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श्ीआत्मानस्द्‌-जैनपग्रन्थरक्षमालाया क्यशीतितम रलम्‌ (८२) 


स्थविर-आयंभद्रबाहुखामिप्रणी तखोपश्ञनिर्युत्तयुपेत 
ब्रहत्कल्पसूत्रम । 


श्रीसड्डदासगणिक्षमाश्रमणसड्रूलितभाष्योपबंहितम । 
अैनागम-प्रकरणादनेकग्रन्थातिगूढायेप्रकटनपभौदटीका विधानससु पलब्ध- 
“समर्थटीकाकारे तिख्यातिभिः श्रीमद्धिमेलयगि रिसूरिभिः 
प्रारब्धया बृद्धपोशालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकी त्यो- 
चाये: पूर्णीकृतया च बृत्त्या समलक्ूतम । 





तस्याय॑ 
पीटिकारूपः प्रथमों१वाः । 


७5० 





तत्सम्पादकौ-- 
सकलागमपरमार्थप्रपश्चप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तगेतसंविभशाखीय-आदयाचार्य- 
न्यायाम्भोनिधि-श्रीमछ्िजयानन्दसूरीश( प्रसिडनामश्रीआत्मारामजी 
महाराज )शिष्यरल्रप्रवत्तेक-श्रीमत्कान्तिविजयमुनिषुड्डवानां 
शिष्य-अशिष्यो चतुरविजय-पृण्यविजयो । 
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प्रकाशित व तत्‌ “वढ़भदास त्रिभुव्नदास गांधी, सेकैटरी 
श्रीआत्मानन्द जैन सभा, भावनगर” इत्यनेन 
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अपंण 
जैन छेद आगमोना प्रकाशननी महत्ताने समजनार अने 
ए आगमोना गम्भीर रहस्योने उकेलनार 
विद्न्‌ मुनिगणना करकमहमां 


सम्पादको. 


पीठिकानु प्रकाशन 


प्रम्तुत बृहत्कर्पसूत्रनों पीठिकारूप प्रधम विभाग तेयार थये आजे त्रण वर्ष वही गयां, 
अने एने लगतुं “प्रासद्जिक निवेदन” वगेरे छपाई चूक्ये पण छगभग तेटलो ज गाल्ो 
थवा आवशे: तेम छता बीजां अनेक अनिवाये कार्यामां रोकाई जवाने कारणे अमे एनो 
विपयामुक्रम वरगेरे जलदी तयार न करी शक्त्या, तेथी आ पीठिकराविभागनुं प्रकाशन 
अतिविलम्बधथी करवामां आबे छे । अमे समजी शकीए छीए के--अमारा तरफथी थयल 
अतिविलम्बने कारणे अमारा प्रन्थप्रकाशनने अतिउत्क॑ंठित हृदवे जाता इच्छनार केटला थ 
ब्रिद्वान सुनिबर बंगरेनी छागणीने आघात थयो हरे; तेम्न छतां अनिवायं कारणोन 
लई प्रस्तुत प्रकाशनमा थये्ल विलम्बने अमारा बिद्वात मुनिवर वार जरूर क्षृम्य 
गणझे एबी आशा राखीए छीए अने इच्डीए छीए के-प्रस्तुत भन्धना बीजा आने ब्रीजा 
विभागना प्रकाशनमाटे आटछो विलम्ब नहि ज थवा दईए। 

निवेदको-- 
सनि चतुरबिजय-पृणयत्रिजथ 


च्च्यध्य््यस्स्स्यात- न 
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था आत्माननरत जने ग्रस्थस्ममालान 
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विशिष्ट अने विविध साहित्य प्रकाशन द्वारा दिन प्रातादिन 
उन्नतिन शिखरें लइ जह शकक्‍या छीए तेम ज 
बूहाकसम्य जबा जतिमास्य आारमग्स्थत 
विद्वानोना करकसलमा अपण करवा भाग्यशातन्वी थया छीए 
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रहतकश्पसूप्रसंसोपनइते सहुंदीतानां प्रतीनां शडडेताः 


भा० 
तक 
डें० 
मो० 
ले० 
काँ० 
ता० 


अ्र० 


७००००७७०००“ नि "ह  जिदहऑॉट+>-ा>मन 
पत्तनखभाभाशटकसत्कमित्कोश्ीया 
पतनीमतबामच्छी पशानफोशसरका हि 
पर सडक पड 
पत्तनान्तगतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का को 
प्रति: । 
पत्तनगतलेहैरुवकील्सत्कशानकीशगता प्रति: । 
व १ 22 पी प्रति: । 
ताइपतञ्नीया मूरूसूजप्तिः भाष्यप्रतिवाँ । 
का लक: भाष्यप्रतिरिति शेयम्‌ | | 220४ 
( टिप्पणीमध्मोश्ुतचूणिपाठान्तः 
: वृत्तकोौष्ठकगतपाठेन सह 
स्थात्‌ तत्र प्रत्यन्तरे इति शेमम , दृश्यतां पृष्ठ २ पंक्ति २७-३२ कब हे 


मुध्यमाणे5सिन्‌ ग्रन्थेडसामिये5 

शुद्धा: पाठाः प्रतिपूषछब्धाले5सत्कल्पनया संशोध्य 
भृत्तकोष्ठकान्तः ४ न छिड ! संशोध्य 
हक कल सन्ति, ह इृश्यतां पृष्ठ १० पह्षि २६, ४० १७ पं० ३०, २५ हर 
लाकर लक हक ४० पं० २४ इत्यादि । ये चास्माभिर्गलिताः पाठाः सम्भावितासे हे 
० कीह्ठकान्तः परिपूरिता: सन्ति, दृश्यतां ४४ ३ पंक्ति , 
! 2० ४९ पं० २६ इत्मादि | 5, ४० १५ प० ६, ६० २८ पं० 


- टी काकृताउस्मामियां निर्दिश्ठनामवतरणानां ' 
स्थानदशंकाः सह्लेताः । 


ला पन्ल्ताड 40४ मीएएडिपकलम--+ 
आच्ना० श्रु० अ० उ० आवचाराज्जसूत्र श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश 
आब० हारि० वृत्ती आवश्यक-हारिभद्रीय-बृत्तौ 
जावे पा । आवश्यकनिर्युक्ति गाथा 
ड० सू० उ्द्देश सूत्र 
उत्त> अ० गा० उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन गाथा 
ओषनि० गा० ओपघनियुक्ति गाथा 
कृस्पबूह द्वाष्य वृहत्कल्पबृह ड्वाप्य 
गा० गाथा 
चूर्ण वृहत्कल्पचूर्ण 
जीत० भा० गा० जीतकल्प भाप्य गाथा 
तत्त्वार्थ ० तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


दश० अ० ३७ गा७० 
दश० अ७ गा० | 
दशवै० अ० गा० 
दश० चू० गो० 
देवेन्द्र० गा० 

पश्चव० गा० 

प्रज्ञा० पद्‌ 

प्रशम० आ० 

मेल ० 

महानि० अ6 

बिशे० गा० 
विशेषचूर्णि 

ध्य० भा० पी० गा७ 
घ्यब० उ० भा० गा० 


५ ३ 
दशवेकालिकसूत्र अध्ययन उद्देश गाथा 
देशवेकालिकसूत्र अध्ययन गाथा 


दशवेकालिकसूत्र चूलिका गाथा 
देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रप्रकरण गाथा 
पश्चवस्तुक गाथा 

प्रज्ञापनोपाज्ञ सटीक पद 
प्रशमरति आयो 

मलयगिरीया टीका 
महानिशीथसूत्र अध्ययन 
विशेषावश्यक गाथा 
हृहत्कल्पविशेषघूर्णि 

व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा 
ध्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा 


हि 


श० 3० ' शतक उद्देश 

श्रु० अ० उ० श्रुतर्कन्ध अध्ययन उद्देश 
पे | सिद्धहेमशब्दानुशासन 
हैमाने ० द्विल० हेमानेकार्थसड्ह द्विखरकाण्ड 


यत्र टीकाहृड्विभेन्थामिधानादिक निर्दिष्ट स्वात्‌ तत्रामामिरुलिखित श्रुतरकन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिक 

न॑ तततड़न्थसर्क॑ शेयम्‌, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तन्नोलिखित भवेत्‌ तत्र सूचित 
मुद्देशादिक खानमेतन्मुद्यमाणबवृहत्कल्पग्रन्थसत्कमेव ज्ञेयम्‌, यथां पृष्ठ २ पंक्ति २०२३-४७, ए० ५ 
पृ० ३, एृ० ८ प॑ं० २७, एृ० ११ पं० २७, प० ६७ प० १२ हत्यादि | 





प्रमाणलेनोद्धतानां प्रमाणानां स्थानद्शक- 


ग्रन्थानां प्रतिकतयः । 
ला लहकण++5 

अनुयोगद्वास्सृत्र चूर्णी-- रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था । 
अनुयोगद्वारसृत्र सटीक -- शेठ देवचन्द्र ललभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड । 
आधचाराज्सूत्र सरीक--- आगमोदय समिति | 
आवश्यकसूत्र चूणी-- रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमछजी श्वेताम्बर संखा | 
|१४४४०४० आगगोदय समिति । 
जिगर भर खाक तो रे ४५७७७ 
आवश्यक नियुक्ति-- आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत । 
ओषघनियुक्ति सतीक-- आगमोदय समिति 
कस्पचूर्णि -- हस्तलिखित | 
कल्पबृहद्भाष्य--- न 
कर्पविशेषचूर्णि--- | 
कर्प-व्यवहार-निशीधसूत्राणि-- जैनसाहित्यसंशोधक समिति । 


जीवाजीवामिगमसूत्र सटीक--- 


दश्षवैकालिक नियुक्ति टीका सह-+- 


दक्षाभुतस्कन्ध अष्टमाध्ययन | _ 
( कल्पसूत्र ) 
देवेन्द्रनरकेन्द्र प करण सटीक-- 


ननन्‍्दीसूत्र सरीक - 
(मंलबगिरिकृत टीका) 
निशीयचूर्णि--- 
प्रज्ञापपोपाक्न सटीक-- 
भगवतीसूत्र सरीक-- 
महानिशीयसूत्र-- 
राजप्रश्नीय सटीक-- 
विपाकसूत्र सटीक-- 
विशेषणवती-- 
विशेषवश्यक सटीक-- 


व्यवहारसूत्रनियुक्ति आष्प टठीका-- 


सिद्धमाभृत सटीक-- 
सिद्धान्तक्चिर-- 

सूत्रकृताज् सटीक--- 
खानाझसूत्र सरीक--- 


्ै 


आममोदय समिति | 
शेठ देक्भन्द्र लालभाई जैन पुसकोद्धार फण्ड | 


शेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्घधार फंड । 
श्रीजेन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
आगमोदय समिति ! 


हल्तलिखित । 
आगमोदय समिति । 


हे 


हस्तलिखित । 


.. श्लागमोदय समिति । 


१) 
रतराम औीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्रेताम्बर संखा | 
श्रीयक्षोविजय जैन पाठशालढ बनारस । 
श्रीमाणेकमुनिजी सम्पादित । 
अजैन आस्मानन्द सभा मावनगर । 
हस्तलिखित । 
आगमोदय समिति । 


)) 


॥ अहेम ॥ 


प्रत्संगिक निवेदन ! 


ग्रन्थप्रकादान---प्रस्तुत अतिमान्य छेदसूत्रना एटले के नियुक्ति लघुभाष्य अने 
वृत्तिसहित बृहत्करपसूत्रना सम्पादनने लगतुं काये विक्रम संवत्‌ १९८४ मां पूज्यपाद 
शान्‍्त महात्मा ग्रज्ञांश श्री १००८ श्री हर्षझुनिजी महाराजना ज्ञानश्रिय साहियरसिक 
शिष्य महाराज श्रीमाणेकम्रुनिजीए आरंभ्युं हतुं। परन्तु केटछां एक कारणोने लीधे अमे 
तेओशीने प्रस्तुत प्रन्धरन्नना सम्पादनमुं काम अटकाबवा कह्;यां । छेवटे तेओश्रीए अमारी 
सूचनाने मान्य राखी लगभग एक हजार श्छोक जेटछा छपायेला भागने जतो करी तेलुं 
सम्पादन बन्ध कयु अने ते पछी अमे तरत ज एना सम्पादनने छूगता कामनी शरुआत 
करी । आजे अमे ए छेद्शाख्क्‍रना पीठिकारूप प्रथम विभागने विह्वानोना करकमत्र्मां 
समर्पण करवा भाग्यशाली थया छीए अने ऋ्रमे क्रे बीजा भागो पण समर्पण करीशुं ए 
मुनिवर श्रीयुत माणेकम्मुनिजीना उत्साहपूर्ण साहसने ज आभारी छे । अने ए ज़ कारणथी 
अमे अमारा “प्रासज्ञिक निवेदन ना आरस्भमां धन्यवादप्रदानपूर्वक तेमना नामनुं स्मरण 
करीए छीए । 

बृहत्कल्पनु प्रकाशन अने जनसमाजनी मान्यता--जैन छेद्प्रन्थो 
प्रकाशमां आवे ए सामे केटछाक आगेवान मनाता जेन मुनिओनो अने तेमना अवाजनो 
पडधो पाडनार केटछाक गृहस्थोनो सख्त विरोध छे । ए विरोधमाटे तेमनी पासे कारणों 
मागवामां आवे टारे तेओ एम जणावे छे के-“छिदसत्रोमां साधुओना अंगत आचार 
अने प्रायश्विचने लगती केटलीये एवी गुप्त तेम ज गंभीर बाबतो चर्चायेल छे, जेना 
आशयने बराबर न समजवाने लीघे भद्विक जीवो धर्मथी पराश्युख थई जाय, तेम 
ज खास करी आज कालना नास्तिको एना उंधा अर्थ करी जैन साधुसंखाने उतारी 
पाडवा यत्न करे अने धर्मने वगोवे” | आ दलीलने अमे थोडी बारने मादे प्रामाणिक 
तेम ज॑ बजुददार मानी रईए; तेम छतां आजे आ जातनी दलीछो आपनाराओमांना 
केटलाक मुनिमहाशयों छेदसूतओरोमां आबती अत्यन्त आपवादिक बाबतोनो,-के जेनो 
उपयोग विशिष्ट द्वव्य श्लेत्र काछ भावमां तेम ज खास व्यक्तिमादे अने ते पण कचित 
ज करवानो होय छे तेनो,-दरेक ठेकाणे एकसरखी रीते उपयोग करवामाटे जनता 
आगछ हिमायत करी छेदसूत्रकार मान्य स्थविर आचायेबरोनी दीघेदर्शिता अने प्रामाणि- 
कताना मूतछमां भयह्कुर कुठाराघात करे छे, तेम ज जे दोषोनो आरोप पोते पोतानी कल्प- 
नाथी सानी लीघेल नास्तिको उपर करे छे तेनाथी पण भयह्वर रीते छेदसूत्रोमांनी गस्मीर 
वातोने पोते समजबा छतां आंखमीचामणां करी जेम आबे तेम कही नाखबानी शृष्टता 





१२ द प्रासन्लिक निवेदन । 


होई शके ? एमने माथे जैनसंघने लगती केवी जातनी अने केटली जवाबदारीओ रहेली 
छे ? अंयोग्यने पदवीओनां भेटणां करनारने केवा अपराधी मानवामां आव्या छे ? प्रसंग 
पडतां नाछायक ठरेला पद्वीधरोनी पदवीओने केवी रीते छीनवी लेवामां आबी छे ! ए 
पद्वीधरोए पोतानी समकक्षाना इतर पदवीधरों साथे केवा गौरबथी अने केवी मयोदाथी 
रदेवुं जोईए ? पोताना हाथ नीचे रहेता मिक्षु-मिक्षुणीसंघन्ुुं पाछन शी रीते करखुं जोईए 
तेमना प्रद्ये ० पदवीधरोनी शी शी जवाबदारीओ रहेली छे ? भिक्षु-मिक्षुणीसंघे पोताना 
गुरु आचार्य उपाध्याय आदि तेम ज भिक्षु-मिक्षुणी साथे गृहस्थवगेसाथे अने गच्छान्तरीय 
आचार्यादि अने भिक्षु-मिक्षुणीसमुदाय साथे केवी सभ्यताथी रहेवुं जोईए ? उपसंपत्‌ 
स्वीकारनार अथीत ज्ञानादिनी प्राप्ति अथवा बृद्धिमाटे गच्छान्तरमां जनार मभिक्ुए जे 
आचार्यनी पासे उपसंपदा स्वीकारी होय ते आचाये अने तेमना परिवारना भिक्ुसमुदाय 
साथे केवो बर्ताव राखवों जोईए ? तेम ज ए आचायोदिए पोतानी पासे उपसंपदा 
स्वीकारनार भिक्षु प्रत्ये केवी उदार नीति राखवी जोईए अने तेमने केवी रीते दाबमां 
राखबा जोईए ? परस्परनी मर्यादा नहि जाव्यवनारने तेम ज अपराध करनारने केवा कड़क 
दंडोथी-प्रायश्रित्तोथी दंडवामां आवे छे ? पांच महात्रतों अने अष्ट प्रवचनमाता एटले 
के पांच समिति अने त्रण गुप्तिना पालन माटे जे झीणबटथी ऊहापोह करवामां आव्यो 
छे ए जोतां ण्नुं पालन केटलुं दुष्कर छे ? तेम ज एना पालनमाटे यत्न करनारे वाणी 
अने बर्तन केटलां विशद रीते केछुववां जोईए ? जैन भिक्षुओनी भिक्षाचयो-गोचरी, बस्तर, 
पात्र, निवासस्थान, स्थंडिल्भूमी बगेरे केवां झुद्ध होवां जोईए १ ए भिश्लुओनो विहार 
विहारभूमी केवां होवां जोईए ? विहार करवा अगाउ विहारयोग्य तेम ज मासकल्पयोग्य 
अथोत्‌ महिना सुधी रहेवा लायक क्षेत्रोनी प्रतिेखना-तपास कोण अने केवी रीते करे ? 
मिक्षुओनी दिनचयो अने जीवनचयों शी शी छे ?” इत्यादि संख्याबंध बाबतोनो कोईने 
ख्याल सरखो य नथी होतो । आ सिवाय छेदशाख्रोमां एवा अगणित शासख्रीय विषयों 
भरचक भयो पड़या छे जे बीजां शाख्त्रोमां भाग्ये ज जडे अथवा न पण जडे । 

अययारनो जैन भिक्लुसमुदाय ग़मे तेम माने पण जैन आगमोना डंडा ज्ञान साथे 
छेद्सूत्रोनो अभ्यास कर्या सिवाय साचुं साधुजीबन मेव्ठवी के केछ॒वी शकाशे नहि ए 





१ बूढो गणदरसद्दो, गोयममाईहिं धीरपुरिसेहिं । 
ते ठवइ जो अपत्ते, जाणंतो सो महापावो ॥ 

श्रीगौतमखामी आदि जेवा धीर पुरुषोए “गणधघर” ( गणी आचाय॑ सूरि आदिशब्दो “गणघर” 
शब्दना पर्याय भ्रथात्‌ समानार्थक शब्दों छे ) शब्दन धारण क्यो छे तेने जाणवा छतां अयोग्यमां स्थापे 
अथात्‌ अयोग्य क्षिष्योने आचार्यपद आदि आपे तो ते अयोग्यने पदवी आपनार महापापी छे ॥ 

( नोंध--योग्य अयोग्यनी तपास कयो सिवाय आचार्यपदवीनी लहाणी करनार आचायों भने 
हेनार क्षमणों आ गाधाना अर्थनों विचार करे । ए पदवीओ साथे विज्ञाक् ज्ञान अने विशिष्ट चारिज्य द्द्शे 
तो ज ए खपरना कव्याण माटे थशे. नहि तो ए पदवीनो भार कल्पनातीत छे । ) 





प्रासझ्लिक निवेदन । १३ 


वात क्‍्यारे पण भूछावी न जोईए। आजनी परिस्थितिमां आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक 
आदि पूज्य पदवीओनो मोभो जनताना अंतरमांथी भूसातों जाय छे एमनुं कारण जो 
बराबर विचारवामां आवे तो जणाशे के--ज्यारथी जैन भिक्षुसंघरमांथी शाखनुं आछोचन 
ओछुं थयुं छे अने पोता उपरनी जवाबदारी बिसरी लछोकपूजानो व्यामोह उत्पन्न थयो छे 
एटलु ज नहि पण आखुं य जीवन आन्तर अने बाह्य कलहथी व्याप्त थई गयुं छे त्यारथी 
ज ए प्रातःस्मरणीय पदों गोरबहीन अने अनादरणीय थई गयां छे । अद्यारे जो सोए पोत- 
पोतानी जोखमदारी समजे अने ते प्रमाणे वर्ते तो जैन मिश्षुसंघ्मां अने जैन श्रावकसंघमां 
जे भीषण आन्तर अने बाह्य कलहनो दावानव्ठ सब्ठगी रह्यो छे ते सहेजे शमी जाय | 


जगत तरफ नजर करीशुं तो जणाशे के-तेना तेना दरज्ञा प्रमाणे धाराशास्रना 
ज्ञानमां कायो जणातो न्यायाधीश बेरिस्टर के वकील होय अथवा कोई नानामां नानो 
पोलीस जेबो अमलदार होय तो तेने कोई पण लायक प्रजा नभावी ले नहि; तो जैन 
धाराशाखना ज्ञानथी रहित जैन आचार्यथी लईने यावत्‌ भिक्षु सुधीना श्रमणसमुदायने 
जैन प्रजा आजे शी रीते नभावी शके ?। अल्यारे जेन मुनिओ गमे तेवी मोटी बातो 
करे अने गमे तेबा बचाबो करे पण आजे ए वात खुली छे के--जेन भिश्लुगणमांथी 
ज्ञाननो वारसों मोटा पाया उपर घसातो जाय छे-घसाई गयो छे, अने ते साथे एमनी 
महत्त्वभरी क्रियाओ निर्जीवप्राय थई गई छे । परिणामे रात दिवस क्रियाकांडोने करवा 
छतां ए क्रियाकांडो विशुद्ध बनतां नथी, एटलुं ज नहि पण ए पवित्र क्रियाओ द्वारा 
जीवनमां सरसता सरलता अने शुद्धि आबवाने बदले रोज ने रोज नीरसता कऋृत्रिमता 
अने रूक्षता ज वधतां नजरे पडे छे । अने एने छुपाववा माठे अनेक कषायभावनाभरी 
असत्‌ प्रवृत्तिओं तरफ नजर दोडाबवी पड़े छे-दोड़ावी पण रहा छे । श्रमणगणनी 
आवी विषम परिस्थितिने छीघे मोटे भागे रात दिवस क्रियाकांड करनार गृहस्थवगेनी 
दशा पण अतिशोचनीय थई रही छे अने थती जाय छे । अंदरथी जीवन जुदुं अने 
बहारथी ज्ुओ तो जुदुं ज । केवछ रूक्ष क्रियाकांडो द्वारा जीवन उन्नति तरफ धपवाने 
बदले अवनति तरफ ज घसडावाजुं एमां शंका ज नथी | रातदिवस पवित्र क्रियाकांडो 
करवा छतां जो आंतर जीवन सडेलुं ज रहे या जीवनमां हाथीना दांतनी जेम द्विविधता 
चाल रहे तो ए क्रियाओ करवामां कशी ज सार्थकता नथी ए कद्देबानी आवश्यकता न 
होय । अहीं जे कांइ छखवामां आव्युं छे ए जैन भिक्लुसंस्थाने के जैन ग्रहस्थवगेने उतारी 
पाडवा मादे छखवामां आव्युं छे एम कोई पण महानुभाव न मानी ले । कारण के आ 
“प्रासज्लिक निवेदन”नो लेखक ए जैनमिक्षुसंस्था पैकीनो ज एक छे; एटले उपरोक्त 
आश्षेपमांधी आ लेखक सर्वथा बची शके छे एम नथी । आ लखबानो उद्देश मात्र एक 
ज छे के-जैन भिक्षुसंघ अने श्रावकसंघ पोताना जीवनमांनी द्विविधताने मटाडी जैनसंघ 
अने जैनधर्मने उज्बल बनावे । 


१्छु प्रासल्लिक निवेदन । 


जैन भिक्षुसंध जो हजु य चेतवुं होय तो बराबर सावधान थई विचार करे। 
नहि तो जेम दुनिआभरना धर्मगुरुओनी महत्ता झांखी थई गई छे ए ज स्थिति आवती 
काले त्यागमागनी उपासनानों दाबो करनार जैन श्रमणगणनी न आवे ए वातने ध्यानमां 
छूई हर हम्मेश वधारे ने वधारे झांखी पड़ती जती थोडी घणी रही सही पोतानी 
महत्ताने सावधान थई टकाबी राख ए इच्छवा योग्य छे । 


अस्तु, प्रस्तुत बृहत्कल्पम्नत्र जेवा सर्वमान्य ग्रन्थोनुं प्रकाशन न थवाने कारणे 
अत्यारना केटछा य जिज्ञासु विद्वान जैन मुनिओ एना अध्ययन वाचन आदिथी बंचित 
रहे छे, तेम ज “तेमना पोताना धार्मिक आचारो अने रीत-रिवाजो शा शा छे शा 
कारणथी ते उत्पन्न थया छे अथवा योजाया छे ? कई कई दृष्टिए ए महत्त्वना छे ? एक 
काछे साधुजीवनना नियमों केटछा कड़क हता ? आजे ए नियमों केटला विक्ृत अने 
शिथिल थई गया छे तेम ज परिवर्तन पामी गया छे ? द्र॒व्य क्षेत्र काल भाव बदलातां 
दीधैदर्शी विज्ञ आचार्योण्ट साधुजीवनना तेम ज सामान्य धार्मिक नियमोमां केदुं केवुं 
परिवर्तन कर्यु छे !” इत्यादि अनेक वातोधी तेओ अजाण ज रही जाय छे । अने छेबदे 
अैन भिक्षुओना जीवनमां सामान्य रीते निरंतर उपयोगी धार्मिक रीत-रिवाजोनी परिपाटी 
अने परम्परा वीसराती जाय छे । आ मुख्य दृष्टिने ध्यानमां राखीने अमे बृहत्कल्पम्नत्र 
जैबा मान्य प्रन्थना सम्पादन अने प्रकाशनने अति आवकारदायक मानीए छीए । 


आ सिवाय केटलाक महानुभावों छेदसूत्रमां आवती गंभीर आपवादिक बाबतोने 
जेम फाबे तेम लोको समक्ष गबडावे राख ट्यारे कोईना य पासे ए जाणवानुं साधन 
नथी होतुं के-आ वात कया महत्त्वना ग्रसड़्ने ठगती छे ? अने तेनो जे रीते उपयोग 
करवानी हिमायत करवामां आवे छे ए योग्य छे के अयोग्य ? | 


आ ठेकाणे अमे एक प्रसद्गनो उल्लेग्र करवानुं कोई पण रीते बिसिरी शकता 
नथी । श्रीमान आनन्दसागरजी जेवा कहेवाता बहुश्रुते अमदावादमां व्याख्यानना 
व्यासपीठ उपर विराजी लोकों समक्ष घोषणा करी हती के-'“अमे तो काम पड़े तो 
दीक्षा आपेल शिष्योने साध्वीनो वेष पहरावी साध्वीना उपाश्रयरमां पण संताडी शकीए 
छीए । आ शब्दों तेओश्रीए ग़मे ते रूपमां उच्चार्या होय पण जनताना कहेवा प्रमाणे 
उपर जणावेल आशयना ज ते शब्दों हता । आ बात खोटी मानवाने कशुं ज कारण 
नथी । कारण के-आ माटे ते बखते जाहेर पेपरोमां तेम ज सागरजीना कह्देबाता भक्त 
छोकोमां पण खूब चकचार जामी हती ) श्रीमान सागरजीए जणावेल बात केवी व्यक्तिने 
अने कया असज्ञने छगती छे एनो खुलासो हजु सुधी कोईए कर्यो नथी | जो ते समये 
जै प्रन्थमां उपरोक्त वात आवबे छे ए ग्रन्थ प्रकाशित थर्ये होत तो जरूर कोई ने कोई 
महाशय ए वात उपर जाहेर प्रकाश नाख्या सिवाय न रहेत | अस्तु, सागरजीए जे 


प्रासज्लिक निवेदन । १५ 


वात जणाबी छे ते पाठ भ्रस्तुत ब्ृहत्कल्पसृत्रना त्रीजा खंडमां आवे छे जेनो गरूज़राती 
अनुवाद अमे सौनी जाण खातर अहीं आपीए छीए--.. 

“हवे शिष्यने संताडवो-ए द्वारनुं वर्णन करे छे--- 

कोई राजाना त्रण कुमारोए वेराग्यथी दीक्षा लीथी । तेमना दीक्षा 
लीधा घाद केटलेक काछे राजा मरण पाम्यो | ते पछी अमादय आविए 
एकठा मब्दी विद्यमान राजकुमारोमां खूब तपास करी पण तेमांथी राज- 
लक्षणयुक्त गादीने छायक कोई कुमार मबछयो नहि । आ तकनो छाभ लड 
जैनदशेनविरोधी बोद्धमिक्षु आदिमांधी कोईए अमालने कट्मूं के-जे जैन 
साधुओ पासे तमार राजाना कुमारोए दीक्षा लीथी छे ते साधुओ विहार 
करता अहीं आवेला छे अने उद्यानमां रह्मा छे ( तेमांथी जे राज्यासनने 
योग्य होय तेने उपाडी छावो अने राजगादीने शोभावो ) । आ सांभव्ी 
अमातद आदिए तपास कराबी अने छत्र चामर खज्न आदि राजयोग्य 
बस्तुओ लई साघुओ पासे आव्या ॥ 

बोद्ध आदि भिश्षुओ शा माटे उपर भ्रमाणे अमादादिने कहे ? ए 
कहे छे---आ राजपुत्रो दीक्षित थवाने लीधे जेन श्रमणोनी छोकोमां घणी 
ज कीर्ति गवाय छे के-'अहो ! आ श्रमणोनो ज धर्म दीपतो छे जवां 
आधबा महापुरुषो दीक्षा ले छे” भावीमां आ लोकोनी शिष्यसंतति अठ्य- 
वच्छिन्नपणे चालती रहेशे, धनवान शेटीआ आदि छोको पण आ 
राजकुमारना प्रभावथी आ श्रमणोनी पृज्ञा करे छे, “राजपुत्रे अहीं दीक्षा 
लीची छे! एम धारी अनेक शेठ शाहुकार आदि अने तेमना पुत्रो अहीं 
दीक्षा ले छे ए्थी आ श्रमणोना धर्मनी वृद्धि थाय छे अने तेमने विपुल 
आहार बस्नर पात्र आदिनी प्राप्ति थती रहे छे, जो राजकुमार दीक्षा सूकी 
दे तो आ श्रमणोनी कीर्ति आदि कशुं य न थाय । आ जातना इरादाथी 
ते बोद्ध आदि भिक्षुओ अमाल-मंत्री आदिने उपरनी वात कहे ॥ 

हवे ते दीक्षा लीघेल राजपुत्रों बल्लात्कारे दीक्षा छोडाववाने आवता 
मत्री आदिने सांसब्ठी शुं करे ? ए कहेवामां आवे छे--- 

पहेलो राजकुमार राजऋद्धिने प्राप्त थती सांभछी परीसहथी कंटाब्टी 
आधचाये पासे आवी पूछे के-“भगवन्‌ ! हुं प्रश्नज्या पाव्ववाने अशक्त छुं 
लारे आचाये तेने उपदेश आपे (अने छेबठे न समजे ट्यारे कह्टे ) 
के-सौम्य ! सम्यकत्वनुं पालन करजे अने मनुष्य जन्मने अतिदुलेभ 
जाणी संघ अने चैत्योनी भक्ति रक्षा आदि करजे अर्थात्‌ ओछामां ओछु 
सम्यक्त्वघर्मथी पराड्छुख न थतो॥ 


१६ प्रासद्षिक निवेदन । 


बीजो कुमार-“अमात्य आदि मने झुं करवाना छे ? में कपडा उपर 
लछागेल तणखलानी जेम राज्यनों त्याग कर्यो छे, राज्य आदि बैभवों 
नरकादि दुर्गतिना कारण छे अने संध्यारंग समान चंचव्ठ छे, मादे आवा 
दुःखदायी चंचक् वैभवों उपर कोण आसक्त थाय ? आ भ्रमाणे कही 
धीरताथी जाहेर रीते बेसी उपसर्गोने सहन करवा पूर्वक संयमनुं दृढताथी 
पालन करे ॥ 


त्रीजो राजकुमार शु करे ? ए कहे छे-त्रीजो राजकुमार के जे 
पोतानी इच्छाथी संयम पाव्ठवामाटे दरेक रीते तैयार छे पण आवी पडता 
उपसर्ने अर्थात्‌ राज्यतरफनी मुझकेलीओने सहन करवा माटे समर्थ नथी 
( अने ते राजकुमारलुं रक्षण करवानो वीजो कोई पण मा नथी ) तेने 
आचार्य कब्मूं के-आये ! साध्वीना उपाश्रयमां जईने संताई जा। राजकुमारे 
कह्मं-' हुं आपना वचनने मान्य करूं छुं, मने कोई पण रीते आ उपसगे- 
समुद्रथी पार उतारो” | आ प्रमाण कही ते राजकुमारसाधु आचायेने 
नमस्कार करी कृत्रिम रीते मांदों थई साध्वीओना उपाश्रयमां दाखल थाय । 
जो तेने संताडबामाटे मंत्र तंत्र आदि कोई बीजों इलाज होय तो तेने 
साधुनी ज वसतिमां राखबो | जो तेवों कोई रस्तो न होय तो तेने 
साध्वीनो वेश पहेरावी साध्वीना उपाश्रयमां लई जबो । जो ते साधुने 
दाढी मुंछ होय तो छोच करी आंवलीनां बीज ( कचुका ) बाटी तेना रसथी 
मोदा उपर लेप करवो अने साध्वीना उपाश्रयमां अंधाराबाद्य भागमां ते 
राजपुत्रसाधुने राखबों । ताां तेन रेच छागे तेवुं औपध आपवुं अने 
संथारामां सुवाडी फाटेल तूटेल कप ओढाडवुं, तेम ज गंधाती औपधी- 
ओथी मिश्र पाणीनो सेक करवो । केटलीक साध्वीओ चंदन घसती रहे, 
केटलीक ओसड बाटती रहे, केटलीक चिंतातुर चहेरे बसे अने राजक- 
मंचारीओ तपास करवा आवे व्यारे कहे के-तमे कोलाहल न करो, 
अमारां प्रवर्तिनी बीमार छे ए तमारा कोलाहलने सहन करी शकतां नथी । 
आ प्रमाणे साध्वीनी वसतिमां साध्वीना वेशे ते राजकुमारमुनि उठवुं 
बेसवुं आदि करे ।” 


उपर “्रश्नुजित राजकुमारने साध्वीना जपाश्रयमां संताड़वाने लगता पाठनों जे 
अनुवाद आपवामां आव्यो छे ते उपरथी सो कोई सह्देजे समजी शके तेम छे के-जे 
राजकुमारने प्रश्रज्या आपवामां आवबी छे ते शाख्रोक्त विधि मुजब आपवामां आवी छे, ते 
राजकुमारनी प्रश्नज्याने पण वर्षा वही गयां छे, राजकुमारनी प्रत्नज्याने तेनी इच्छाविरुद् 
बीजा तोडाबवा आवे छे तेमांथी पोताने बचाववा मादे ते राजकुमारसाधु पोते आचार्यने 


आसकज्लिक निवेदन । १७ 


बीनबे छे, दशेनानतर साथेनी पारस्परिक साठमारीना अमानामां राजकुमारसाधुना 
पाछा जवाथी जैनदशेननी महान्‌ हानि थवानो संभव छे अने ते महामुनिने बचाबबानो 
बीजो कोई मागे रह्यो नथी-आ जातनी विषम परिस्थितिमां फेवर धर्मनी रक्षा खातर 
उर्षरोक्त जे विधान करवामां आव्युं छे एमां ए नियम धडनार सूत्रकारादिनी, विज्ञाननी 
परपार पहोंचेल विशिष्ट विज्ञानशक्तिनो आपणने साक्षात्कार थाय छे; लारे श्रीमान्‌ 
सागरजीनी उपरोक्त हकीकतने प्रतिपादन करवानी शैलीमां अणघडपणानी परपार रहेल 
झ्ञानशक्तिनो (१) परिचय मत्ते छे । 

श्रीमान सागरजी जे जातनी व्यक्तिओने ध्यानमां राखीने उपरोक्त राजकुमारने 
लगती बाबतनी ह्विमायत करे छे ए व्यक्तिओं तदन साधारणमां साधारण छे, प्मने 
आपवामां आवती दीक्षाओ पण अविधिथी तेम ज अहंतानी पराकाष्टामां खुंची जहने 
आपवार्मा आवे छे, दीक्षा लेनारने केटलीक वार तो बढ्ठात्कारे गोंधी राखी एना सम्ब- 
न्‍्थीओने मब्ठबा देवामां के बातचीत सुद्धां करवा देवामां नथी आवती, तेम ज नथी 
ए प्रब्नज्यामां के प्रश्नजितने बचाववासां स्वपरकल्याणनी लेश पण आकांछ्षा के नथी 
धर्मबृद्धिनो उद्देश । उपरोक्त राजकुमारनी दीक्षामां राज्य तरफनो उपद्रव अनायासे आबी 
पड्यों छे ज्यारे अद्यारे जाणी जोईने अयोग्य दीक्षाना असंगो उभा करी राज्यनो उपद्रव 
बहोरी लेवामां आवे छे । राजकुमारमाटे जे उपाय सूचबवामां आव्यो छे ए विधर्मीओ 
साथेनी पारस्परिक स्पधोना जमानामां जैन धर्मने झांखप छागवाथी बचावी लेबा पूरतो 
अने ते पण छेवटनो इलाज छे ट्यारे आजे जे जातना प्रसद्भमाटे उपरोक्त बाबत छागु 
पाडवामां आवे छे एमां ए बस्तुनो गंध सरखो य नथी। साचे ज श्रीमान्‌ सागरजी जेबा 
गीतार्थ उपरोक्त बाबतने आबी कढंगी अने अणघटती रीते प्रतिपादन करे दयारे आप- 
णने 'गीताने बदले घेटाने उपाडी लावनार' जेवा ज तेओ शुं नथी छागता ?। उपरोक्त 
शाख्रीय प्रमाण जेवां प्रमाणोना ओठातके आजनी उद्धताई भरी अयोग्य दीक्षाने पोषण 
आपवा मथबुं ए जैन श्रमणसंस्थानी जैन आगमोनी अने जैनधर्मनी अवज्ञा करषा जेवुं 
तेम ज ए सौने झांखप लगाडवा जेबुं ज छे । 

श्रीमान्‌ सागरजीए उपरोक्त राजकुमारने छगती वस्तुने निर्विचारपणे गोब्ठमात 
गोल्शरूपे गबडाबीने खरे ज जैन साधुओना आन्तर जीबनमाटे छोकोने शंकाशील करबा 
साथे आपणी जैन साध्वीसंस्थाने कोइक असंगे मुश्केलीमां छावी मूकवा जेवी खिति 
उम्मी करी छे । कोई बार कोईने नसाडवा भगाडवा जेबो साथो के खोटो प्रसंग 
उभो थाय त्यारे, सागरजीए जाहेर करेऊ धार्मिक कायदानो आश्रय रई सरकारी 
अमलदारो सो पहेलां साध्वीना उपाभ्रयनी ज जडती लेवा धसी आवे । 

श्रीमाव सागरजी अने तेमना जेबी ज दीक्षामाटे घेछछाभरी धमाऊ करनार तेमना 
गोठीआओ तरफ नजर करीए लारे स्पष्ट जणाय छे के-तेओ शाछ्रीय प्रमाणो आप्री, 
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तेना सनगमता ऊलटासूछटा अर्थ करी तेने नामे फेब७ पोतानी कपोलकल्पित सान्यतां- 
ओलनो ज प्रचार करवा कोशीश करी रहा छे | खरे ज शाज्रोमां जे बाबतो शाल्षकारोए 
मंजूर राखी नथी ( जेम के-दीक्षा लेना खरीदवामाटे अने अयोग्य दीक्षानिमित्ते उत्पन्न 
थनार झ्घडाओने पहोंची वव्ठवामाटे फंडो उघराववां, गलीच गाव्यगाछी निंदा तेम ज 
अनेक जातनां जुठाणां फेडाबनार साप्ताहिक पेपरो हँँडबीछो अने प्रेसो चलाबबामाटे 
फंडो एकठां करवां, अनेक जातनी द्वेषबृत्तिने पोषनार सोसायटी अने समाजोने 
नभाववामाटे फंडो एकत्रित करवां, पोतानी अनेक अथोग्य प्रवृत्तिओने जीवती राखबा- 
माटे गामे गाम खानगी पगारदारों मोकली बनावटी तारो अने सहीओ मेव्ठबजा साथे ए 
प्रवृत्तिओोने पोषवासाटे फंडो भेगां करवां, साधु-साध्वीओने वस्त्र पात्र आदि उपकरणों पूरां 
पाडवामाटे फंडो एकत्रित करवां इत्यादि ) तेनेमाटे आ धमालीआ मुनिवरों शास्त्रों शोधवा 
नीकब्शी पड्या छे तेने बदले ए शाख्रो द्वारा वास्तविक दीक्षाधमे प्रगटाववामाटे तेम ज॑ 
अंतरमां भरायलां शल्योने दूर करवामाटे यत्न कर्यों होत तो जरूर तेओं कांइ करी 
शक्या होत । पण कदाप्रहमां डूबी गयेलाओने ए सन्मार्ग जड़े ज शी रीते ? अने तेम 
थाय तो पोतानी असत्‌ प्रवृत्तिओने जीवती राखी तेना उपर ढांकपीछोडो पण शी रीते 
करी शकाय ! । 
आजनी आ उच्छुंखछताभरी दीक्षाप्रशृत्ति बाछक युवान आदिने नसाडवाथी ज॑ 
नथी अटकती पण स्रीओ अने बात्शाओने सुद्धां नसाडवा सुधीनी निंदय हे ए पहोंची 
गई छे । ख्रीओ अने बाछाओने एक गामथी वीजे गाम लई जवामाटे जे रीतो अखदयार 
करवासां आवे छे अने एसने एक बीजा गृहस्थोना घरमां संताडबामाटे जे संताकुकडीओ 
रमाय छे एसुं परिणाम नजीकना ज॑ भ्रविष्यमां अल्ंत बीभत्स अति निंदनीय तेम जे 
जेनश्रीसंघन नीचुं जोवडावनारुं आववानुं छे । माटे जैन समाजना हितेषीओए जेम बने 
तेम जलदी आ कोयडाने उकेली एने रोकवा मार्टे योग्य मांगे लेवो जोईए । आबी एकांत 
निंदय प्रवृत्ति करनार अने तेमां भाग लेनारा खरे ज जैन समाजमां कलुंकरूप छे। 
छेदसूत्रना प्रारम्भमां ज॑ तेना व्याख्याता भाष्यकार महाराजे छेदसूत्रोना पठन 
पाठनना अधिकारी कोण ?” ए माटे खूब विस्तारथी ऊद्पोह क्यो छे तां जणाव्युं छे 
के---“छेदसूत्रना पठनपाठननो अधिकारी खास करीने अपरिस्रावी एटले तेमां आवती 
घातोने गंभीरपणे पचावी शके एबो होवो जोईए” । आम होवा छतां सागरजी जेवा 
मनाता विद्वान्‌ व्याख्यानना व्यासपीठ उपर विराजी गंभीरताने एकबाजुए मूकी पूर्वापर 
सम्बन्धने समजाव्या सिवाय छेदशाख्रोमांनी वातोने एक पछी एक जेस आवे तेम कही 
नाखे ए खरे ज तेमनुं छीछरापणुं छे अने शास्रकारोनी परिभाषा मुजब छेदशाखना 
अध्ययन-बाचनमाटेलु_ तेमनुं अनधिकारिपणुं सूचवे छे । नहि तो छेदसूत्रोमांनी अत्यन्त 
आपबादिक बाबतोने सम्रसंग अथवा तेना आंतरिक आशयनों खुढासो कर्या सिवाय 
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छोकोमां गेरसमज पेदा थवा साथे मान्य आचार्यबरोनी प्रामाणिकताने धक्को पहोंचे एवी 
ब्ेहुदी रीते तेमांनां कथनोने मरडीने के ऊछूटावीने तेओ न ज कह्दे । 


उपर असे जे कारणों बतावी गया ते कारणोसर अमारी ए हृढ मान्यता छे के- 
प्रस्तुत प्न्धथनुं सम्पादन अने प्रकाशन अति आवश्यक छे। आ सिवाय १ जैन मिक्षु- 
संस्था, तेनी व्यवस्था अने कायदाओ २ जैन भिक्षुसंस्थाना व्यवस्थापकोनी व्यवस्थापकशक्ति 
अने तेमनी दीधेदर्शिता ३ जैन भिक्षुसंस्थानो गौरवभरयों इतिहास ४ जैन मिक्षुसंस्था 
उपर अथवा जैनसंघ उपर वैदिक तांत्रिक आदि युगोनी तेम ज दुष्काल आदिनी शी 
शी असरो थई छे अने तेने लीबे जैन संधना नेता आचायोने शा शा नियमों घडवा 
पड्या छे अने मौलिक मनाता बंधारणमां केवा केवा फेरफारों करवा पड्या छे 
५ वैदिकादिदशन उपर जेनधर्मनी शी शी असर थई छे ? ६ प्राचीन कालमां जैन- 
धर्मनुं भारतवर्षमां शुं शथान हतुं ? ७ नाना जथामां रहेला जैनधर्में दशनानतर साथेनी 
भीषण साठमारीना जमानामां पोतानुं अस्मित्व कई निषुणताने आधारे टकाबी राख्युं 
हतुं ? ८ दशनान्तर साथे भब्ठी जई तेना नियमों अने मान्यताओने जैनधर्मं पोताना 
देहमां केवी अजब रीते समादी लीघेल छे ? ए सर्वनों विगतवार इतिहास ९ अने 
सूत्रकार निर्युक्तिकार भाष्यकार चूर्णिकार आदिना जमानानी तेम ज ते पहेलांनी जैन 
भिक्षुसंस्था अने जैन संघने लगती अने ते सिवायनी बीजी अनेक महत्त्वभरी ऐतिहासिक 
बाबतो छेदमन्थोर्मा भरी पडी छे-ए बधायनुं अन्वेषण थवामाटे आ ग्रन्थोनु प्रकाशन 
जेटलु जलदी थाय तेटलुं ज गोरबभयु छे। जेन श्रमणसंघना विशिष्ट इतिहासना अभ्या- 
सीने माटे आ ग्रन्थोनुं सांगोपांग अध्ययन अने अबछोकन एकान्त अनिवाये छे । 


प्रस्तुत “प्रासज्ञिक निवेदन ने छगतुं वक्तव्य पूर्ण करवा पहेलां अमे एट्ल ज कही 
दईए छीए के-कोई पण वस्तु सदा य एकसरखी रीते एकान्त छाभदायक के एकान्त 
नुकशानकतो होय छे के धाय छे एम मानवाने कझुं ज कारण नथी | प्रस्तुत प्रकाशन 
ज़ैबां प्रकाशनोथी जैन धर्मने लगती तेम ज इतर अनेक महत््वनी वाबतो प्रकाशमां 
आवबशे एमां जरा य शक नथी | तेम ज जे मुनिवरों छेदग्रन्थोना खाध्यायथी वंचित 
छे तेओ आ प्रकाशनथी महान्‌ छाभ उठावशे ए पण एटलुं ज सत्य छे | माठे कोई पण 
महाशयने प्रस्तुत अन्धथना प्रकाशनथी लेश पण गभरावाने कारण नथी । अमे तो इच्छीए 
छीए अने जो ज्ञानिदृष्ट हशे तो समग्र छेद्मन्थसाहिद्ने प्रकाशमां मूकवानों अमारों 
हृढ संकल्प छे अने ते पार पाडवा असे बनतुं करीझु । 


निवेदक--पुण्यविजय, 


(ेखित पतिओनों परिचय । 


... अस्तुत बृहत्कस्पसत्रना संशोधनमाटे एकढी करेल प्रतिओनो परिचय आपबा 
पद्देलां अमे एना खण्डो-विभागो-ने अंगे ढुंकर्मां कांइक निवेदन करीए छीए । प्रस्तुत 
सम्पूर्ण प्रन्थनी कागछ उपर एक ज विभागमां छखायेल केटलीक ग्रतिओ मे छे, तेम 
छतां मोटे भागे पाटण खंभात लींबही जेसलमेर आदिना भंडारोमांनी ताडपत्र उपर 
लखायेल प्रतिओ त्रण खंडमां अने कागब्ठ उपर लखायेल प्रतिओ चार खंडमां लखायेल 
नजरे पड़े छे । आ विभागों पोथी बांधवानी अने पुस्तक वांचवानी सुगमता खातर 
प्रतिना लखनार-छखावनाराओए पाडेला छे, भाष्य-चूर्णी-टीकाकारोए पाडेछा नथी । 
जो के भाष्य चूर्णी विशेषचुर्णी टीका आदिमां पीठिका, प्रलूम्बप्रकू,, मासकल्पप्रकृत 
आदि अनेक विभागों पाडवामां आव्या छे पण ते बधा य उपर जणाव्युं तेम पोथी 
बांधवानी सुगमता के ग्रन्थवाचननी अनुकूलता खातर नहि परन्तु ते ते अ्थाधिकार अथवा 
विपयनी समाप्िने ध्यानमां राखीने पाडवा्मां आव्या छे | अमारा चाल सम्पादनमां 
अमे ते ते खण्डो साथे सम्बन्ध न राखतां मुद्रित ग्रन्थना कद अने अर्थाधिकारनी 
समामिने लक्ष्यमां राखीने प्रस्तुत ग्रन्थना विभागों पाडीशु; तेम छतां संशोधनमाटे एकटी 
करेल प्रतिओनो परिचय आपवानी सुगमता खातर तेम ज विद्वान शोधकोनी सुगमता 
खातर जे जे ठेकाणे ए खण्डो पूर्ण थशे वां अमे तेनो उछेख करवा चूकीशुं नहि । 
प्रतिओ 

प्रस्तुत प्रन्थना संशोधनमाटे अमे जुदा जुदा गामोना भंडारोमांथी एना प्रथम 
खण्डनी बधी मत्ठी एकंदर बार प्रतो मेव्ठवी हती, परन्तु तेमांथी पसंद करीने अमे छ 
प्रतो ज कायम राखी छे अने बाकीनी प्रतोनों आ छ प्रतिओमां समावेश थई जतो 
होवाथी एमने जती करवार्मा आवी छे । जे प्रतिओनो प्रस्तुत सम्पादनमां संशोधनमादे 
उपयोग करवामां आव्यो छे तेमनो परिचय आ नीचे आपवा्ा आवे छे-..- 

१ भा० प्रति--आ प्रति पाटणना भाभाना पाडामांना विमछना भंडारनी छे । 
तेनां पानां ३०१ छे, दरेक पानानी पुठीदीठ सत्तर सत्तर पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ 
४८ थी ५० अक्षरों छे । प्रतिनी छंबाई साडा अगीआर इंचनी छे अने पहोछाई साडा 
चार इंचनी छे । श्रतिना अंतमां नीचे प्रमाणेनी लेखकनी पुष्पिका छे-- 

४॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां प्रथमखंडं संपूर्णमिति || छ ॥ शुभमस्तु ॥ मांगल्ये 
शुभह्देतवे ॥ सं० १६. ..... वर्ष महाकात्तिके मासे शुकृपक्षे त्रयोदशीदिने बृहस्पतिवारे 
हनन ०००००००५०५०+४५८०+%८०४५८२;२«८५«२)*;०«५४२८५«»५» »५«** लिखित. ........ ग्रंथामं» सहस्न १५००० ॥ 





लिखित प्रतिओनो परिचय । ५१ 


३०० कपरि सही | याटश॑ पुश्तके हृष्ठा तारश लिखितं मया | यदि शुद्धमशुद्ध वा मम 
दोषों न दीयते ॥ १ ॥........««: नगरमध्ये शाख लिखितोयं ॥ शी ॥ ॥” 

आ एल्लेखमां ज्यां मींडां मूक्‍यां छे ते अक्षरोने प्रतिना उठाउगीर कोई शयताने 
भूसी नाख्या छे । आमां संवतना पाछवलना थे आंकडाओ, लखावनार आदिनां नामो अने 
जे नगरमां प्रति छखाई तेनुं नाम आदि भूसी नाखवामां आव्युं छे | संवतना प्रारंभना 
बे आंकडाओ कायम राख्या छे ते जोतां प्रति सत्तरमी सदीमां लखायेली छे ए बात 
स्पष्ट छे । प्रति भाभाता पाडाना भंडारनी होबाथी अमे एनी भा० संज्ञा राखी छे । 
आ प्रति अमे भंडारना वहीबट कत्तो शेठ उत्तमचंद नागरदास द्वारा मेब्ठवी छे । 

२ त० अति-आ प्रति पाटणना फोफलीयावाडानी आगली सेरीमां रहेल 
तपागच्छीय भंडारनी छे । आ प्रतिनां पानां २२१ छे, पानानी पुटठीदीठ सचर सत्तर 
पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ ७० थी ७५ अक्षरों छे । प्रतिनी रंबाई सवा तेर इंचनी छे 
अने पहोव्ठाई पांच इंचनी छे । प्रतिना अंतर्मां तेना लेखनसमय आदिने सूचबतों कशों 
य उल्लेख नथी, तेम छतां प्रत जोतां ते सोब्ठमी सदीमां लखाई होय तेम छागे छे । प्रति 
तददन सारामां सारी स्थितिमां छे; मात्र तेनुं छेछुं पानुं कोई खराब शाहीथी छूखायेल 
प्रतिना संसगेने लीघे जीर्ण जेबुं थई गयुं छे । प्रति तपागच्छीय भंडारनी होवाथी तेनी 
संज्ञा अमे त० राखी छे । आ श्रतिनों उपयोग अमे मुद्रित पुस्तकना ८९ मा पानाधथी 
कर्यो छे । आ प्रति अमने भंडारना वहीबटदार शेठ मलुकचंद दोलाचंद द्वारा मल्ठी छे । 

३ डे० प्रति--आ प्रति अमदावादमांना डरेलाना भंडारनी छे । आ म्रति 
षीजी प्रतिओनी जेम प्रथमखंडरूप नथी पण आखा ग्रन्थनी सब्दंग रूखायेल प्रति छे । 
तेनां ६०० पानां छे, पानानी पुठीदीठ पंदर पंदर पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ ७५ थी 
८० अक्षरों छे । प्रतिनी लंबाई १३ इंचनी छे अने पहोढ्ाई ४॥ इंचनी छे । प्रतिना 
अंतमां लेखनसमयादिने लरूगतो कशो उल्लेख छे के नहि ए अमे अत्यारे कही शकता नथी; 
कारण के आ प्रति अमारा पासे अर्धी आवी छे । प्रति अनुमान सोब्ठमी शताब्दीमां 
लखायेली होय तेम छागे छे अने सारामां सारी स्थितिमां विद्यमान छे । प्रति डेलाना 
भंडारनी होवाथी अमे एने डे० नामथी ओब्खखावी छे। आ प्रति अमे भंडारना कारभारी 
शेठ भोगीलाल ताराचन्द पासेथी मेलूवी छे । 

४ मो० प्रति--आ प्रति याटणना सामरगच्छना उपाश्रयमां मूकेल शेठ मोंका 
मोदीना भंडारनी छे । एनां पानां २४२ छे, दरेक पानानी पुठीदीठ सत्तर सत्तर 
पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ ६६ थी ७० अक्षरों छे । प्रतिनी छंबाई १३॥॥ इंचनी अने 
पहोलढाई ५। इंचनी छे । प्रतिना पद्देला पानामां “आचार्य व्याख्यान करे छे अने तेने 
साधु साध्वी श्रावक श्राविकारूप चतुर्विथ संच सांमछे छे” ए भावने दर्शावतुं एक 
सुंदर चित्र छे । चिन्रमां तल लीछा घोछा अने आसमानी रंगनों उपयोग करवामां 


३ ,जुहत्कल्पसूत्र प्रथम खंडनी 


आब्यो छे तेम छता सोनेरी रंगनो उपयोग बधा य रंगो करतां बधारे प्रमाणमां करवामां 
आव्यो छे । चित्रमांनो लीला रंगवाब्यो भाग, ते रंगमां जंगाल पडतो होबाथी, खबाई 
शंयो. छे । भ्रतिने छेडे नीचे प्रमाणेनो टुंक उेख छे--- 

“ओीकल्पप्रथमखंडपुसकं || छ ॥ _॥ ॥ संबत्‌ १५७३ वर्ष अषाढ वदि १३” 

प्रतिनी स्थिति एकंदर सारी गणाय । प्रति मोदीना भंडारनी छे माटे तेनी संज्ञा 
अमे मो० राखी छे । 

७ ले० प्रति--आ प्रति पण उपरोक्त पाटणना सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेल 
लेहेरु वकीलना भंडारमांनी छे । तेनां पानां २०७ छे, दरेक पानानी पुठीदीठ सत्तर 
सत्तर पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ ६९ थी ७४ अक्षरों छे | प्रतिनी लंबाई १३॥ इंच अने 
पहोढछाई ५ इंच छे । प्रति एक बाजुना वे खूणेथी उंदरे करडेली छे तेथी तेना आरंभनां 
४० पानां सुधीमां एक एक वे बे लीटीओना केटलाक अक्षरों खवाई गया छे । भ्रतिने 
अंते आ श्रमाणेनो उल्लेख छे--- 

, “श्रीकल्पप्रथमखंडपुस्तक॑ ॥| छ ॥ ॥ कल्याणमस्तु ॥ सं० १५७८ बे अश्वयुजि 
शुकृपंचम्यां बुधे लिखितमिदं वारुयमान चिरं नंग्रात्‌ ॥ 

प्रतिनी स्थिति जीर्ण छे । प्रति लेहेरू वकीलना भंडारनी होवाथी अमे एनी संज्ञा 
ले० राखी छे । 

उपरोक्त मोका भोदीनों अने लेहेरु बकीलनो ए बच्चे य भंडारो श्रीहेमचन्द्र जेन 
लाइओेरीनी देखरेखममां छे । एटले उपरोक्त बन्ने य प्रतिओ अमे तेना सेक्रेटरी श्रीयुत 
लेहेरुभाई मोगीलाल द्वारा मेब्ववी छे । 

६ कां० प्रति--आ प्रति अमारा परम उपास्थ गुरुदेव पूज्यपाद प्रवर्तक श्री 
१०८ श्रीकांतिविजयजी महाराजना वडोद्रा नजीक आवेला छाणीना पुस्तकसंग्रहमांनी 
छे | आ प्रति ड्वे० प्रतिनी पेठे संपूर्ण ग्रन्थनी छे । आनां पानां ६८६ छे, दरेक पानानी 
पुठीदीठ सोछ सोछ पंक्तिओ छे अने पंक्तिदतीठ ६१ थी ६५९ अक्षरों छे | प्रतिनी लंबाई 
१४। इंचनी अने पहोछाई ५॥ इंचनी छे । प्रतिना अंतमां नीचे प्रमाणेनो उछ्ेख छे--- 

“/॥ श्रीगूजरेलावनिताविभूषणं छक्ष्मीविछासास्पदमज्िमण्डितम्‌ । 
प्रहादनभ्रीजिनपाश्व॑भूपित प्रह्मदनारूयं पुरमस्ति विश्वुतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रजासु निखिलाखोशर्बशो5स्ति तत्न विश्वुतः । 
तत्रास्ति श्रावकश्वेल; कोठारीकुलभूषणः ॥ २ ॥ 
तस्य सूमुरनूनश्रीयेशस्करण इयभूस्‌ । 
भायोसीदू यमुना तस्य शीलैकचारुभूषणा ॥ ३ ॥ 
युत्रो दो ससयोरायः केशव॒लालनामकः । 
ढितीयोउमृतलालाज्यः कनिछोउप्यकनिष्ठधी! ।| 9 ॥ 


लिखित प्रतिओनो परिचय । श्३्‌ 


. सबृत्तिको ब्रृहत्कंस्प) छेक्प्रन्थ/ सुशोभनः । 
 तेन्नार्य लेखयांचक्रे स्वपितुः पुण्यद्देतत्रे ॥| ५ ॥ 
गच्छे स्वच्छतरे तपो5मिधगणे विज्ञा बभूवुस्त्विद 
प्रस्याता भुबने सदैव विजयानन्दामिघाः सूरयः । 
श्रीमन्‍्तो विजयाभिधा। कमलयुगवाचंयमा निर्ममा 
बर्तन्ते भुवि सूरयः सुविदितास्तेषां पढ़े साम्प्रतम्‌ | ६ ॥ 
विक्रमसंवत्सरतो नेतन्नकायाक्लोडुपेषु वर्षेषु । 
भूपतिशेरमहम्मदखानेत्याख्यस्य शुभराज्ये || ७ ॥ 
तेन मुदा शुचिमासे विजयानन्दानचानशिष्यस्य । 
पठनकते सूत्रमिदं समर्पित कान्तिविजयस्थ ॥ ८ ॥ आयोयुस्मम्‌ ॥”? 
पुष्पिका जोतां जणाय छे के-प्रति विक्रमसंवत्‌ १९६२ मां छखायली छे, अने 
ते पालनपुरनिवासी ओसवालशातीय कोठारी चेलु मद्देताना सुपुत्र भाई अग्वृतलाले 
पोताना पिताभ्रीना कल्याणनिमित्ते लखावीने भणवामाटे' भ्रीकान्तिविजयजी महाराजने 
अपेण करी छे । 

प्राति उंची जातना काइमीरी कागछ उपर छखायली छे, तेम ज नवी छखायेल होइ 
तदन सारामां सारी स्थितिमां छे। आ प्रति प्रव्तक श्रीकान्तिविजयजी महाराजना 
ज्ञानभंडारनी द्योवाथी तेंनी संशा अमे कां० राखी छे । 

उपर जणावेल छ ये प्रतिओ कागढछ् उपर सुंदरमां सुंदर लिपिथी लखायेल छे । 
कां० प्रति सिवायनी बची ये प्रतिओ त्रण सो अने चार सो वे पहेलानी ऊुखायेल छे 
अने तेना वचमां ताडपत्रनी प्रतिओनी जेम दोरो परोववामादे खाली जगा राखवामां 
आवी छे । छ ये श्रतो सूत्र नियुक्ति भाष्य अने तेनी टीकासाथेनी छे । 

छ प्रतो पेकी छे० त० अने काँ० प्रति जो के शुद्ध तो न कही शकाय तो पण 
बीजी प्रतोने मुकाबले एकंद्र ठीक गणाय । मो० डे० प्रतिओ अशुद्ध छे परन्तु आ बच्ने 
य प्रतो करतां भा० प्रति घणी ज अशुद्ध छे; तेम छतां साथे साथे ए ध्यानमां राखचुं 
जोईये के ज्यारे बधी ये प्रतिओमां अशुद्ध पाठ द्वोय तेवे बखते भा[० प्रति केटलीक वार 
शुद्धमां झुद्ध पाठ पूरो पाडे छे । 

प्रतिओनी परस्पर समानता अने विशेषता । 
संशोधनमां प्रतिओनो उपयोग---अस्तुत भन्‍थना प्रथम खंडना संशोधन- 
माटे' अमे उपर जणाबेरू छ ग्रतो काममां छीघी छे । ग्रन्थना आरम्भमां पाठान्तरों 
एकंद्र घणा ज ओछा अथवा नहि जेवा आवता होवाथी बधी ये प्रतो छयभग एकसरखी 
छागी; परन्तु पूज्यपाद आचाये श्रीमहझयगिरि सूरिकृत पीठिकाटीकाना अजुसंधानरूपे 
4 


२४ लिखित प्रतिओनों परिचंस । 


तथा आजयार्य श्रीक्षेमकीर्तिचिरण्रित टीकानी शशुआत थवां ( जुओ पत्र १७७ ) उपरोक्त 
छ ए प्रतिओ आश्रये पमाड़े तेवी रीते त्रण वर्गममां बहँँचाई गई छे । पहेलो वर्ग त्‌० 
अने डे० प्रतिनो, बीजो बगे मो० ले० अने कां० भविनो अने त्रीजो बचे भा० प्रतिनो। 
आ रीते उपरोक्त छ प्रतिओना त्रण विभाग पढ़ी गया छे | 


प्रतिओनी समानता असमानता--त० प्रति अने डे० प्रति कोई आपबा- 
दिक स्थछ बाद करी हईए तो सर्वथा समानता धरावती प्रतो छे | ए ज रीते मो० ले० 
अने कां० ए त्रणे प्रतो परस्पर समानता धरावती प्रतो छे तेम छतां काँ० प्रति मो० ले० 
प्रतिओ करता फेटडीक बार जुदूं बछण ले छे पण ते बहु ज ओछा प्रमाणमां । आनुं कारण 
अमने ए जणाय छे के-कां० प्रतिनी नकढ जे प्रति उपरथी करवामां जावी छे तेमां ते 
प्रतिना विद्यात वाचकै त० प्रतिने मछती कोई प्रति साथे सरखावतां नजरे पडेल बधाराना 
पाठो कोइक कोइक ठेकाणे उमेयां छे ए छे। जुओ प्रष्ट २११ पंक्ति ४, ए. २१२ पं. 
२४, प्र. २२३ पं. ९५, ए. २३३ पं. ३ इत्यादि । आ उमेराने आपणे बाद करो रूईए 
तो काँ० प्रति मो० छे० प्रतिओने मतछती प्रति गणी शकाय । भा० भ्रति बची ये श्रतो 
करतां जुदुँ चलछण धरावती प्रत होवा छतां त॒० डे० प्रति साथे एनुं साम्य बधारे छे 


प्तिओनी विशेषता जने तेमां धयेल परिवत्तेन--भा० त० डे० 
प्रतिओमां सो० ले० काँ० श्रतिओ करतां ठेकठेकाणे बधाराना पाठो आवे छे, ए करसों 
य वधारे आम्रयेकारक बात तो ए छे के एकली भा० प्रतिमां डगले ने पगले टीकाना 
संदर्भोना संदर्भो ज जुदा जुदा प्रकारना गुंथायेला आज्या करे छे । आ बधा य 
संदर्भोने असमे पाठान्तररूपे टिप्पणमां आप्या छे | 


भा० प्रतिमां थयेल टीकानुं आ महान परिवर्तन खुद टीकाकार महाराजे करेल 
छे के ते पछीना कोई विद्वान आचार्य कर्यु छे ए निर्णय करवा माटेनां कशां य निश्चित 
प्रमाणो अमारा पासे नथी; तो पण भा० प्रतिमा तूटी गयेल अक्षरों अने पंक्तिओने 
सूचबवामादे ठेकठेकाणे खाली जगा सूकवामां आबी छे ए उपरथी एटलु स्पष्ट रीते जाणी 
शकाय छे के-भा० प्रति कोई जीर्ण प्राचीन वाडपत्रीय अथवा कागलना पुस्तकादशे 
उपरथी लखाई छे। अने ते उपरथी एम कही शकाय के-भा० प्रतिमां थयेल टीकानुं 
परिवर्तन ए आधुनिक नथी पण टीकाकारना जमानाना छगभगमां ज थयेल छे । 


भा० त० डे० प्रतोमां वधारे पडता जै पाठो छे, जे मो० ले० काँ० प्रतिमा 
नथी, तेमांना केटाक पाठों तो एवा छे के जेना अभावमां टीकाना अर्थनुं अनुसंघान 
अरा य॒ तूदे नहि; परन्तु केटछा एक पाठो एवा छे के जेना विना आपणे चढाषी 
न झकीए; अवोत्‌ ८ पाठो साटे आपणे एम खातरीथी मानी शकीए के ए यहठों 
खेख़कना प्रसदरती छू पड़ी गया छे। जुओ प्रष्ठ २३१ पंक्ति ३, भ्रू० २४० पं० ७, 


लिखित प्रतिओोनो परिचय । श्ष्द 


एृ० २४६ पं० शेश्मां हा “अं आता हस्तचिहना वचमांना पाठों अने प्र० 
२३५ प० १८, ए० २३७ पं० ७सां «4 9 आता चिह्नना वचमांना पाठो । 


भा० त० डे० प्रतोमां जे बधाराना पाठो छे तेम ज एकली भाए० प्रतमां जे 
तदन जुदा प्रकारना अने वधाराना टीकासंदर्भो छे तेमांना केटछाक तो चार्णि अने 
विशेषचूर्णिने अनुसरता छें, जे अमे तुलना मादे ते ते खब्ले दिप्पणमां आप्या छे । 
जुओ छ० १९३ टि० १, छघ० २०० टि० ६, ए० २०८ टि० ८, पृ० २३२३ टि० 
३-३, ४० २२८ टि० २, प्ृ० २११ दि० २-८, पघ्ू० २३५ टि० ६, ए० २१४५ 
टि० ९, ह० २४६ टि० ३, 9० २९५ टि० २, प्ृ० ३०६ दि० १-२, प्ृू० ३१३ 
टि० २ इत्यादि | विशेषचूण्णिनी प्रति माठे अमे घणे य स्थछे तथास करी तेम छतां तेनी 
मात्र एक बे प्रतिओ ज अमे मेलठवी शक्‍या छीए अने ते पण आरम्भथी नहि परन्तु पीठिका 
अने ग्रलम्बगप्रकृत समाप्त थया पछीनो भाग एटले के प्रथम उद्देशनां पांच सूत्र समाप्त थया 
बाद मासकल्पप्रकृत शरु थाय छे सांथी छे । आ कारणथी पीठिकाविभागमां तुलना माटे 
अमे तेना पाठो आपी शकक्‍्या नथी, पण मासकल्पप्रकृतथी अमे ते पाठो दाखछ कयो 
छे जेने बाचको आ ग्रन्थना बीजा विभागमां जोई शकशे । 


झुपर अमे संशोधन माटे एकन्निंत करेल प्रतोनी समानता आदि विषे जे कांइ 
लूख्युं छे ते मोटा भागे आवता पाठान्वरोने ध्यानमां राखीने लख्युं छे; नहि तो एक बीजा 
बर्गनी प्रतो एक बीजा बर्गेनी प्रतो साथे घणी बार अनियमित रीते सेलभेक थई जाय छे 
अने जुदी पण पड़ी जाय छे | तेथी केटलीक वार अमुक पाठ भा० त० डे० प्रतिमां 
होय अने केटलीक वार त॒० डे० प्रतिमां होय तो केटलीक बार भा० त० प्रतिमां होय 
अने केटलीक वार बब्ठी भा० डे० प्रतिमां होय ज्यारे केटलीक वार भा० कां० प्रतिमां 
ज होय एम बने छे । आ ज रीते केटलीक वार अमुक पाठ मो० ले० कां० प्रतिमां होय 
तो केटढीक बार भा० मो० ले० प्रतिमां होय तो केटडीक वार मो० ले० मां ज होय 
एम पण बने छे । घणी बार एम पण बने छे के---अमुक पाठ भा[० सिव्रायनी बी ये 
प्रतिओमा एक सरखो होय अने मात्र भ्रा० प्रति ज जुदी पड़ी जाय छे | ज्यारे आ समान 
बर्गेनी प्रतो आपस आपसमां जुदाई धारण करे छे तारे जुदाई धारण करनार प्रतो 
सिवायनी शेष प्रतों मोदे भागे बीजा वर्गनी प्रतो साथे सरसाई धरावती थई जाय छे । 
आ बघुं य अमे टिप्पणमां आपेक पाठान्तरों जोब(थी सद्देजे समजी शकाय तेम छे । 


अस्तुत प्रम्यम्रां डगले ने पगले जे पाठान्तरों, फेरफारवबात्ण पाठो अने बधाराना 
टीकस्संदर्मा आवता रह्म के ए उफरथी अमे एम मानीण छीए के श्रस्तुत भन्‍वयनी टीका 
रचाया पछी तेमां विद्वानोए घणो ज दस्तप्षेष कयों छे..+॥ की शब्तक्षेप योग्य गणाय के 
अम््रेम्क एनो निर्णय करकादुं काम बिद्वानोत्ु छे; तेश:छतां अमन ऐ, अनुभबर केडले य 


"अप 
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२६ लिखित ग्रतिओनो परिचय । 


डेकाणे थयो छे फे-आ हस्तक्षेप करनाराओए केटलीक वार भूलो पण करी छे, जेने 
विद्वानों अमे आपेछ पाठान्तरो-टिप्पणो उपरथी जोई शकशे । 

आ स्थछे अमने कोई प्रश्न करे के-आ बधी प्रतो पैकी मौलिकता शामां देखाय छे 
एना उत्तरमां अमे एटलुं चोक्तस कद्दी शकीए छीए के-भा० प्रतिमां थयेल परिवत्तेन 
गमे तेटलुं प्राचीन होय तेम छतां ते मौलिक नथी ज | कारण के-एना वर्गनी प्रति ए 
पोते ज देखाय छे, तेम ज एनी भाषा शैली आदि मूछ टीकांश करतां तदन जुदां पडी 
जाय छे। आ सिवायनी बीजी पांच प्रतो पैकी मो० ले० प्रतोमां अमने विशेष 
मौठिकता जणाय छे अने ए ज कारणथी अमे मोटे भागे ए प्रतिना पाठोने आखा 
प्रस्थमां मुख्य खान आप्यु छे तेम छतां एनो सविशेष निर्णय करबानुं काम आ ग्रन्थना 
भाविमां सम्पादित थनार भागो उपर छोडीए छी० । 


अहीं अमे प्रतिओनी समानता विशेषता आदिमादे जे कांइ रूब्युं छे ए ब॒धुं य 
मोटे भागे पीठिका विभागने लक्षीने ज लख्युं छे । 


पाठान्तरोनी पद्धति । 


सामान्य रीते आ ग्रन्थमां आचाये श्रीमठयगिरिकृत पीटिकाइत्तिना अंशमां 
पाठान्तरो बहुज थोडा अथवा नहि जेवा ज आव्या छे, एटले प्रारम्भमां पाठान्तरों 
लेवामादे अमे कोई खास पद्धति अखत्यार करी नथी । परन्तु आचाय॑ श्रीक्षेमकीर्तिकत 
पीठिकाइत्तिमां अने आगब्ठ उपर ज्यां मोटा प्रमाणमां पाठान्तरों आव्यां छे वां अमे 
ते माठे केवो क्रम राख्यो छे ए अमारे अहीं जणाववाऊजं छे । 


आचार्य श्रीक्षेमकीतिकृत पीठिकाटीकाना अंशमां प्रारम्भमां तो पाठान्तरों अस्तव्यस्त 
ज आवता रहा छे । अथोत्‌ अमुक पाठ नियमित रीते अमुक प्रतोमां ज आवे तेम न 
ह॒तुं एटले प्रारम्भमां ते माटेनो कशो ज क्रम रहो नथी के रखायो नथी । परन्तु आगब् 
चालता अमने मो० ले० कां० प्रतिओ करता भा० त० डे० प्रतिओ बधारे ठीक अने 
विशेष आमाणिक जणाई एथी अमे ए त्रण प्रतोने मुख्य राखीने काम लीघु छे । तेम 
छतां ज्यारे मात्र भा० प्रतिमां टीकानो अमुक संदर्भ बधारे पडतो जुदो आवबे ट्यारे 
त० डे० प्रतिने मुख्य राखीने काम लीघुं छे अने भा० प्रतिना जुदाई धरावता टीका- 
संदभेने टिप्पणमां पाठान्तररूपे आपेल छे। जो के भा० ग्रतिमांना आ पाठो केटलीक 
वार वधारे स्पष्ट अने विशदृभाषामय होय छे तथापि सामान्य रीते टीकानी चाल भाषा 
करता तेनी भाषा तहन जुदी पडती होई “ते पाठो कोई विद्वान महाशये बदली नाखेला 
तेम ज उमेरेल्श होवा जोईए' एम अमे मानता होवाथी ए पाठोने मूल्ठमां स्थान न आपत 
सेमने पाठान्तररूपे टिप्पणमां सूकवालुं योग्य मान्‍्यु छे । 


जेम भा० त० डे० प्रतिओमां घणे ठेकाणे बधाराना पाठो आवबे छे तेम कोई कोई 


लिखित प्रतिओनों परिचय ) श्ज 


वार मो० ले० श्रतिओमां पण बधारे पडता पाठो आबे एम पण बन्‍्युं छे। आ पाठोमांना 
जे पाठो अमने उपयोगी जणाया तेने अमे भूल्ठमां आप्या छे, जुओ प्रृ० २४४७ पं० ३०, 
पृ० २४५ पं० ११, ए० २६१ पं० २३, प्ू० २९४ पं० १, पर० २९८ पं० २६, 
पृ० ३१३ पं० ४ इलादिमां «4 9 आवा चिह्नना वचमाना पाठो; अने जे पाठो अमने 
क्षेपक जणाया छे ते पाठोने मूछमां स्थान न आपतां टिप्पणमां ज आपवामां आव्या छे । 
कोई कोई वार एम पण बन्‍्युं छे के अम्लुक बधारानों पाठ अम्ुक एक ज प्रतिमां होय 
तेम छतां ते उपयोगी जणाता एक प्रतिना पाठने अमे मूव्ठमां दाखल करे छे पण 
ए दरेके दरेक ठेकाणे अमे टिप्पणमां जणाव्युं छे के आ पाठ अमुक श्रतिमांनों छे । 

जे पाठो अमने अमारी (गुरु-शिष्यनी ) विचारणाने अंते तदन अशुद्ध के निरर्थक 
जणाया छे तेने अमे कोई कोई वार जाणवा खातर दिप्पणमां आप्या छे तेम छतां मोटे 
भागे तेबा पाठान्तरोने अमे टिप्पणमां य स्थान आप्युं नथी । जे पाठान्तरो प्रतोमां अशुद्ध 
होय तेम छतां तेने सुधारीने ठीक करी शकाय तेम होय तो ते पाठोने अमारी कल्पनाबड़े 
सुधारेल पाठ साथे टिप्पणमां आपेल छे । अमारा सुधारेल ए पाठोने अमे आवा ( ) 
गोछ अने [ _] चोरस कोष्ठकर्मां मूकेला छे । जुओ प्र० १७ टि० १, प्रृ० ३१ टि० 
६, प्रु० ३८ टि० २, प्रृ० ८१ टि० २, प्ृ० १९३ टि० ६, प्ृ० २३१ टि० ३, 9० 
२३२ टि० ३, ० २३४ टि० १, ए० २४० टि० २ इहत्यावि । 

वधारानी प्रतो । 

उपर जणावेल छ प्रतो सिवाय मूलसूत्र, भाष्य, इृदृद्भाष्य, चूर्णि अने विशेषचृ्णीनी 
जे प्रतोनो अमे आ संशोधनमां उपयोग कर्यो छे तेनो परिचय अही आपीए छीए--. 

१ बृहत्कल्पस्तन्र पत्र १-१३ अने बृहस्कल्पलघुभाष्य पत्र (-२१६। आ बस्ने य 
ग्रन्थों एक ज॑ पोथीमां छे । आ पोथी ताडपत्रीय छे । दरेक पानानी एक बाजुनी पुठीमां 
३ थी ५ लीटीओ छे अने दरेक आखी लीटीमां १०८ थी १४१ सुधी अक्षरों छे । प्रतिनी 
रँंबाई ३४ इंच अने पहोव्ठाई २ इंचनी छे । प्रतिना अंतर्मां लेखकनी पुष्पिका आदि 
कांइ नथी । प्रति सारी स्थितिमां छे अने संपूर्ण छे । पुस्तकनी लिपि सामान्य रीते सुंदर 
छे पण अछरो नाना मोटा बहु ज थया करे छे । प्रति अशुद्धप्राय छे । 

२ बहत्कल्पंचूर्णी पत्र १-३८४ अने वृहत्कस्पम्रत्र पत्र ३२८५ थी ३९३।आ बच्ने 
य अ्न्थो एक ज॑ पोथीमां छे । आ पोथी पण ताडपत्र उपर लूखायेर छे । दरेक पानानी 
एक बाजुनी पुठीमां ५ थी ७ लीटीओ छे अने द्रेक लीटीमां १५३ थी १४८ अक्षरों 
छे। प्रतिनी रूंगाइ ३३। इंचनी अने पद्ोव्ठाई २। इंचनी छे । प्रतिना अँंतमां आ प्रमाणे 
लेखकनी पुष्पिका छे---- 

“संबत्‌ १२९१ वर्ष पोष सुदि ४ सोमे” 
प्रति सारी स्थितिमां छे अने संपूर्ण छे | प्रतिनी लिपि घणी ज सुंदर छे । ३६२ मा 


हट लिखित प्रत्तिओोनो परिक्षय | 


पामव्थी अतिने कोई बीजा लेखके पूर्ण करी छे । लिपि अतिसुंदर होवा छवां लेखक एक 
खरखा अक्षरों रूखी झक्दों नथी। कोई ठेकाणें नाना तो कोई ठेकाणे मोटा एम अक्षरों 
जाना मोटा थता रहा छे | प्रति अशुद्धताय छे | 

३ कल्पबृहक्राध्य पत्र २०७। आ प्रति फागक उपर लरखायेली छे | द्रेक 
बानानी एक आजुनी पुटीमां १३ लीटीओ छे अने दरेक लीटीमां ५३ थी ५८ अक्षरों 
छे । प्रतिनी लंबाई १:॥ इंचनी अने पहोव्ठाई ४॥ इंचनी छे । प्रति सुंदर लिपियी 
लखायेल छे । आ श्रति संपूर्ण नवी पण रूखतां अधुरी रही गई छे एटले त्रीजा उद्देशमां 
कांइ अपूर्ण सुपीनी ले । प्रति लखबामां कागब्ठों थे जातना वपराया छे तेथी तेनां अर्था 
पाना जीर्ण थई गयां छे अने अर्धां सारी स्थितिमां छे | प्रति घणी ज अग्ुद्ध छे । 

उपरनी त्रणे य प्रतो पाटणना बखतजीनी सेरीमां रहेल संघना भंडारनी छे । जे 
शैंठ घर्मचंद अमेचंदनी पेटी द्वारा मेव्वी छे । 

४ कंल्पचूर्णी पत्र २१२ । आ प्रति कागढ उपर ल्खेली छे | दरेक पानानी एक 
बाजुनी पुटीमां ९७ लीठीओ छे। अने ब्रेक लीटीमां ६२ थी ६६ अक्षरों छे। प्रतिनी 
लंबाई १३॥ इंच अने पहोछाई ५। इंचनी छे । प्रतिना अंतर्मा नीचेनी पुष्पिका छे--- 

“संबत्‌ १५७४ बर्षे श्रीपत्तने मार्गशिर सुदि ७ बुधवासरे एवं पुस्तिकं परिपूर्ण” 
प्रतिनी लिपि सुंदर छे | प्रति साधारण स्थितिमां अने अशुद्धप्राय छे । आ प्रति 
मोंका मोदीना भंडारनी छे । 

५ कल्पविशेषचूर्णी पत्र १५२। आ प्रति कागछ उपर लखायली छे। तेना द्रैक 
पानानी एक बाजुनी पुठीमां १६ लीटीओ लछखेली छे अने द्रेक छीटीमां ७८ थी ८५ अक्षरों 
छे । प्रतिनी लंबाई १३॥॥ इंचनी अने पहोछाई ५। इंचनी छे | प्रतिनी छिपि झुंदर छे अने 
से सारी स्ितिमां छे । आ प्रति घणी ज अशुद्ध छे | प्रति लह्टेरु बकीछना भंडारमांनी छे । 

उपर जणावेली प्रदो अमने जे जे मद्दाश्यो द्वारा मब्ठी छे अने ते सौष पोतपो- 
दान्य भंडारनी प्रतो मादे आखुट धीरज राखी अमारा संशोधनकायेसां जे कीस्सती छुगमता 
करी आपी छे तेमनो, धन्यवाद आपवा पूबंक अमे आभार मानीए छीए | 

उपर जप्लावेछ अग्रीआार अथबा तेर प्रतोनी मद्दथी अलंत कमछजी पूबेक प्रस्तुत 
प्रन्धनु संक्षोघन अमे गुरु-शिष्योए मब्ठीने कर्यु छे, तेम छतां अमारा संशोधनमां स्खढ- 
न्जो थवानो जरूर संभव छे । जे अद्दाजुभावो अबने अमारी अुटिओ सूचक्झ्े वे सोनो 
असे अस्थार आनीझुं अने तेमनी उपयोगी जथात्ी घूचनाओनो भा पी प्रस्तिद्ध थनार 
वीजा भागोमां योग्य उपयोग करीशुं । 

निवेदको---गुरु-शिष्य 
सुनि चतुरदिजय उया पुण्यकिजय, 


गाथा 


१-रे 
४-२३ 
७५-१० 
११ 
१२-१५ 


१६-१८ 
१९ 


९०-२१ 


॥ अईव्‌ ॥ | 
बृहत्कल्पसूत्रनी पीटिकानो विषयानुकम 





दिचय 
इंग्लीश मुखपृष्ठ 
संस्कृत मुखपृष्ठ 
श्रीविजयानन्दसूरिनो फोटो 
वन्द्न 
बृहत्कल्पसूत्रसंशोधनकते सब्जद्दीतानां प्रतीनां सद्डेताः 
टीकाकृताउस्मामितवा॑ निर्दिशनामवतरणानां खानद्शकाः 
सक्ेताः 
प्रमाण्वेनोद्धृतानां प्रमाणानां खानदर्शकग्रन्धानां प्रतिक्ृतय: 
प्रासज्िक निवेदन । 
बृहत्कल्पसूत्रना संशोधनमां कामे लीमेली लिखित प्रतिओनो 
परिचय 
बृहत्कल्पसूत्रनी पीठिकानो विषयानुकम 





वृत्तिकारे करेल मंगलाचरण अने शाखत्रनों उपोद्धात 
मंगलाचरण अने शाखना विषयनों निर्देश 
१ मंगलवाद 
नंदी अने मंगलनुं अपेक्षाकृत भेदाभेदपणुं 
भन्जछ पदना निश्षेपो 
पदार्थ मात्रमां चार निश्षेप उतारवानों निर्देश 
(इन्द्र! पदना निश्चेपो 
[ गाथा १३-ज्ाम अने स्थापनानो फ़रक. ग्राथा १४ 


टीका---द्रव्य निश्षेपनुं छक्षण ] ह 
“'इन्द्र!पदना भावनिक्षेपमां विरोध अने तेनुं समाध्मव 


बामइन्द्र अने स्थापनाइन्द्रनो तभा द्वव्यइन्त्र अने आवब- 


इन्द्रनो आपसमां फरक 
मंगरूचरण करवानुं प्रयोजब अन्रे तेनी सिद्धिमाटे तप निधि 
विदा मत्र आदि इृष्टांतो 


पत्र 
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२० 
२९ 


५-११ 
७-७ 


'--८ 


८-९, 


६९-१० 


३० प्हत्कस्पसूत्नी पीठिकानों विषयानुक्रम । 


गाथा विषय 

श्र प्रन्थना आदि मध्य अने अंतर्मा मंगर करवामां शिष्ये देखा- 
डेरू विप्॒रतिपत्ति अने तेनुं समाधान 
२३ मंगल करवामां शिष्ये बतावेठ अनवस्थादोष जने तेनुं समाधान 
ह.-+००००००:००००००००>>>>>--_ 
२४-१४८ २ नन्दी-ज्ञानपश्चक 
२४ जन्‍्दी'पदना निश्षिपो 
[ बार प्रकारनां वादित्रो 
२७ प्रत्यक्ष अने परोक्षनु लक्षण 
२६-२७. वेशेषिकादिकोए खीकारेल प्रत्यक्षना रक्षणमां दृषण 
२८ इन्द्रियथी थतुं लेब्निकशञान 
२०-३० प्रत्यक्ष अने परोक्षनी व्याख्या अने तेना भेदों 
३१-३४ अवधिज्ञान 
द्रव्य क्षेत्र काउ भावथी अवधिज्ञाननुं खरूप 

३७-४६ मनःपर्यवज्ञान 
३७-१८ केवलज्ञान 
३९-४० आशभिनिषोधिकज्ञान 
४१-१४७ श्रुलज्ञान 
४१-०२ शुुतज्ञाननुं लक्षण अने तेना भेदो 
४१-७५ अक्षरश्रुतनुं स्वरूप 


४४ पूर्वांषे. संज्ञाक्षरनु खरूप 

४४ 3०-४५ रूब्ध्यक्षरनुं खरूप अने तेना भेदों 

४६-०३ अत्यन्तानुपलब्धि, सामान्यानुपलब्धि अने विस्मृत्यनुपरुब्धि 
ए त्रण अनुपलब्धिनुं तथा साहइश्यत उपलब्धि, विपक्षत 
उपलब्धि, उभयधर्मदर्शनत उपरूब्धि, औपम्यत उपलब्धि 
अने आगमत उपलब्धि ए पांच उपलब्धिनुं खरूप 


घर पांच उपलब्धिओ संज्ञीने होय छे अने त्रण अनुपरुब्धिओ 
ह असंजिने होय छे 

ज०"-५७ व्यज्ञनाक्षनुं खर्प भने तेना जुदी जुदी रीते बे बे 
। * प्रकारो 


५८-५९ व्यज्ञनाक्षरनुं अभिधेयथी मित्रामित्रपणणुं 
६०-६४ व्यज्ञनाक्षरना ख-परपर्यायों जने तेमनुं परस्पर संबद्धासंब द्धपणु 


१७-१९, 
१९ 
१९-२० 


२७ 
२१-२२ 


६७-५७ ० 


७१-७५ 
७६-७७ , 
9८-८9 


८८-१२४ 
“४०-१३१ 
९, व 
«६5३१-१५५७ 
९९-५३ 


९४-१११ 


११२--१७ 


१११८-२६ 


२१५७-४२ ८ 
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वृहत्कस्कासूतनी पीठिकानो किश्यामुकम । 
विषय 
अक्षरनुं प्रमाण अने तेने रबाकमं लायबामाटे व्यकाशना 
गुरु, लघु, गुरुलघु अने अगुरुलबु फर्यायोनुं निरूपण. 
प्रसंगोषात पुद्ठलश्तिकायना गुरु, लघु आदि पर्याबोच्रो विचार 
अने तेमनुं अह्पबहुत्व, 
धर्मास्तिकायादि अरूपी बन्योना अमुरुकघु पर्याय्रेनो विच्मर 
ज्ञाननुं सर्वाकाशप्रदेशोथी अनन्तमुणपपणं: 
अनक्षरश्रुत 
संज्षिककत अने असंज्ञिश्रुत 
[ गाथा ७९-८४--कालिकीसंज्ञने आश्नी संज्ली असंज्षीनुं 
निरूपण. ८५--ह्ेतुबाद अने रष्टिवाद संक्मने आश्री 
संज्ञी असंक्षीनु निरूपण. ] 
सम्यकूछुत अने मिश्याश्रुत 
अं मै 54 ६. मै 
सम्यक्‍्त्क्नुं निरूपण 
सम्यक्खना पांच प्रकार 
सम्यक्त्वनी प्राप्तिनो क्रम 
क्षायिकादिसम्यक्लनी प्राप्ति थया पछी कर्मोनी स्थिति आदिलुं 
प्रमाण 
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हृहत्कल्पसूचनी पीठिकानो विषयानुकम | 


विषय 
अनुयोगने लायक पर्षदनी अर्थात्‌ शिष्योनी परीक्षा 
- करवा माटे मंद्शैलादि रशंतो 
मुद्रशैल-पुंष्करावर्तमेघनुं दृष्टंत अने मुद्रशैल जेवा शिष्यने 
अनुयोग आपतवामां दोषो 
काछी जमीननुं उदाहरण 
कुटनुं-घडानुं दृष्टान्त 


' चालणीनुं दृश्टन्त ह 


मुहशैल, काणो घड़ो अने चालणी समान शिष्योनों 'अनु- 
योग सांभव्या पछी पोते केटर्ल अने क्‍्यां सुधी याद 
राखी शके छे” ए अर्थने सूचवतो परस्परनो वात्तौलाप 

परिपणक, हंस, महिष, मेष, मशक-मच्छर, जछो, 
बीलाडी, जाहक, कोई यजमाने चार ब्राक्षणो वच्चे 
आपेली एक गाय, कृष्णनी अशिवोपशमनी मेरी, 
आभीरी-मभरवाडणनां दृष्टांतो 

योग्य शिष्यने सूत्राथनी वाचना नहि आपवामां अने अयो- 
ग्यने आपवामां प्रायश्ित्त 
प्रकारान्तरे जाणकार अज्ञान अने दुर्विदग्ध एम 

त्रण प्रकारनी पर्षदा 

जाणकार पषंदानुं खरूप 

अज्ञान पर्षदानु खरूप 

दुर्विदग्ध पर्षदानुं खरूप अने त्वरितग्राही-उतावद्ीीया दुर्वि- 
दग्धवैयाकरणलुं दृष्टांत 

भाष्यकारे पोताना जमानाना आचार्योनी परिखितिजुं 
करेलुं तटस्थ श्चन 

दुर्विदग्ध वेद्यपुत्रनुं दृष्टांत. अने तेनो दुर्विदग्ध शिष्यो साथे 
उपनय 

श्रीजी रीते लोकिक लोकोत्तर एम बे प्रकारनी पर्षदा 

पूरयन्ती, छत्रांतिका, बुद्धि, मन्नी अने राहस्यिकी एम पांच 
प्रकारनी छोकिक लोकोत्तर पर्षदा अने तेनुं वर्णन 

कहप-व्यवहारना अनुयोगमाटे लोकोत्तर छन्नांतिक पर्षदानुं 
अधिकारिपणुं 
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बृदत्कक्पसूचनी पीठिकानो विषयासुकम । 


विषय 
शोधिद्वार 
अख्ंडिलनो उपयोग करवाथी लागतां प्रायथ्िततो 
अपायद्वार 


स्ंडिल्मूमीमां स्री, पुरुष, नपुंसक, पशु आंदिना आपातथी- 
आव-जाथी उभी थती अडचणो जने तेवी खंडिलभूमीनो 
उपयोग करवामां छागता दोषों 

संज्ञाममी जवानो बखत. वखतसर अने बिना वखते संज्ञा- 
भूमी जवानो विधि जने प्रायश्चित्त वगेरे 

विशुद्ध खंडिलमूमीनां लक्षणों 

स्यंडिलभूमीना १०२४ भांगाओ-प्रकारो 

आऔपघातिक, विषम, शुषपिर, चिरकालीन, दिस्तीण, दूर, 
नजीक, बिलवात्ी आदि संडिल्मूमीओनुं वर्णन 

अविधिथी अख्थंडिल्मां संज्ञाभूमी जवाथी लागतां अन्य 
आचार्यना मतथी प्रायश्रित्तो 
वजनाद्वार 

संज्ञाभमी जवामाटे त्याज्य दिशा वगेरेनुं निरूपण. “अणुजा- 
णह जस्सुग्गहो”” बोलीने स्थंडिलभूमीनो उपयोग, संज्ञा- 
भूमि जतां रजोहरण, दंड, जलपात्र आदि पकडी राख- 
वानो विधि. संज्ञाभूमी गया पछी आचमननों विधि. 
सचित्त आदि खंडिलुमूमीनो उपयोग करवामाटे प्रायश्वित्तो 
अनुज्ञाद्वार 

विचारभूमीमाटे अनुशात खंडिलमूमीओ 
कारणविधि यतनाद्वारो 

विचारभूमीमाटे कारणो, अनुज्ञात स्यंडिलभूमीओ अने तेमा- 
टेनी यतनाओं 


हक हस २९ रथ हक 

विचारमभूमीमां खतंत्रपणे जवामाठे अधिकारी 
लेपकल्पिकद्धार 

पात्रने लेप करवामाटे ( र॑गवामाटे ) लेप राववानो अधिकारी 

पात्रलेप शास्रविहित तेम ज तीयैकरोए उपदिष्ट छे 


'पानत्रनो लेप करवामां अनेक दोषो होइ तीर्थंकरोए ते माटे . 


उपदेश करेछ न होवो जोइए” ए शंकानुं समाधान 
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गृहल्काएक्पूत्नी पीडिकानी विषयाह्ुक्रम । 


विषय 

पात्रने लेप नहि करवामां नुकशान अने छकायनी विराधना 
आदि दोषों 

शिष्ये पोतानी मतिकल्पनाथी सूचवेल पान्नने मादे छेप लाव- 
वानो, तेने लेप करवानो अने ते लेप करेरू पात्रने 
सूकाववानों विधि अने ते सामे आचार्यनो विरोध 

पात्रने लेप करवा अगाउ आचायेनी ते माटे आज्ञा लेवी, 
तेम न करनारने प्रायश्वित जने दोषों 

पात्रने छेप करवा माटे लेप लेवानो विधि 

पात्र माठे लेप लेवा अगाउ गाडाने हांकनारनी रजा लेवी 

पात्रमाटे लेप लेतां छकायानी जयगा, पोते अगर जे गाडानो 
लेप लेवो ते वनम्पतिकाय आदि उपर होय ते रीते छेप 
लेवामां प्रायश्वित्तो. लेप लावीने गुरुने निवेदन करवु. 
गुरुने तेम ज बीजा साधुओने लेपनी आवश्यकता होय 
तो तेमाटे निमंत्रण 

पात्रने लेप करवानो अने तेने सूकबवा वगेरेनो विधि 

पात्रने लेप करवामाटे आणेल गाडानी मछीने मजबूत कप- 
डामां नाखी, तेने अंगुठो, तजनी जने वचली आंगबीनी 
मददथी गांव्ठी, तेनाथी पात्नने एक बे अगर त्रण वार 
लेप करवो, वधाराना लेपने भांगेरू तूटेल पात्राने अट्टक 
अथात्‌ कूटो लगाडवा माटे रू साथे मेव्ट्यवो. एम करता 
य बंधे तो ते लेपनुं परिष्ठापन करवामादे तेने रू साथे 
राखमां मेल्यवो. लेप करेरू पात्रने लेप मजबूत थाय ते 
माटे घुंटवा लायक पाषाण वरेरेथी घुंटवुं, लेप करेल पात्र 
सूकायुं न होय अथवा हवावाहुं होय त्यारे शु करबुं १. 
लेप करेल पात्नने जीवादिनी हिंसा न थाय ते माटे राख 
लगाडवी. जोस धुमस वर्गेरे अप्कायादिनी रक्षामाठे कई 
ऋतुमां पात्रने सकववामाटे खुल्लामां क्‍्यां प्रधी राखवुं 
अने क्यारे न राखवुं ! 

पात्रने केटड छेप करवा # अने लेप करवानुं कारण 

तजातलेप, बक्तिछेप अने द्विचकरकेप एम न्रण प्रकारना 

: छेषोनुं लते भांगिक प्रात्नने सांघवामाठेना मुद्दित- 
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बृहंत्कल्पसूत्रनी पीटठिकानो विषयानुकम । 
गांथा विषय 
नौबन्ध अने खेनकबन्धर्नु तेम ज जबन्य मध्यम अने 
उत्कृष्ट लेपोनुं खरूप 
७५३० खतंत्रपणे लेप छाबवा माटेनो अधिकारी 
७५३१-४० पिण्डकल्पिकद्गार 
५३१-३२  पिण्ड अर्थात्‌ गौचर वर्यामाटे अधिकारी 
७५३३-४० पिण्ड लेतां उद्यम उत्पादना एपणा बगेरे दोषों पैकीना जे 


दोषो लागे तेमाटेनां प्रायश्वित्तो 
हि ख्रं ख्् हि जे 
७४१-६०२ शबय्याकल्पिकद्वार 


७५०१-०३ शब्या अर्थात्‌ वसतिना रक्षणमाटे अने अहणमाटे अधिकारी 
अने अनधिकारी तेम ज ग्रायश्वित्तो 

७५४४-३९ रक्षणकलिप ऋ 

७५०४-५३  बसतिने सूनी मृकीने जवाथी उत्पन्न थता दोषों 

७५५४-७९ बात्य्साघुने वसति सोंपीने जवाथी उत्पन्न थता दोषों 

०८०-६०२४  ग्रहणकल्पिक 

ज८० वंसतिना ग्रहणमाटे अधिकारी 
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६०६ बेख लेवामां विधिनुं फंखन ने करे ते मांटे प्रायश्ित्तो 
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आचार्य श्रीक्षेमकीरलिए अलुसंघान करेल 
पीठिकाटीका 

आचार्य श्रीक्षेमकीर्िए करेल टीकानुं मंगलचरण, उपोद्धात 
अने टीकाना अनुसंधाननो निर्देश ( वखरऋल्पिकद्वार चाल ) 

बस्र लेवामाटेनां ६०६ गाथाथी चाह प्रायश्चित्तो 

बस्र लेवा माटे औदेशिक, प्रेक्षा, अन्तर अने उज्ितधर्मा ए 
चार प्रतिमाओ अने तेनुं खरूप 

बख्र लेवामादे गच्छवासीओनी सामाचारी 

गच्छवासीने वस्र लेब्रानो विधि 

गच्छवासीने वख लेवा जवानों विधि अने एथी विरुद्ध कत्ते- 
नारने तेम ज वस्र लेवामाटे बखदाताने दबावनारने, 
तेनी स्तुति बगेरे करनारने तेम ज बख्र लेवा पहेलां 'ए 
कोनुं छे! पहेलां ए शुं हतुं” इत्यादि नहिं पूछनारने 
लागता दोषो अने प्रायश्रित्तो 

वस्र लेवा पूर्वे 'ए कोनुं छे ” ए पूछवानूं कारण 

बखर लेवा अगाउ 'ए कोनुं छे ” ए प्रश्न सांभव्दी गरीब, दुर्भग, 
पदभ्रष्ट राजा, मंत्री, चोर, ख्री, पुरुष, नपुंसक, धावमाता, 
आदिने थ्येरू अप्रीतिने-रीसने शांत करवानी इलाज 

वखस्र लेवा अगाउ 'ए बल्लने तमे शा उपयोगमां लेशो £ 
अथवा ए शा उपयोगमां आवतु हुं” ए पूछवानुं कारण 
अने ते न पूछवाथी उत्पन्न थता पुरःकर्मादि दोषो 
पात्रकल्पिकद्गधार 

पात्र छाववा माटे अधिकारी 

थात्र ना निक्षिपो 

द्रव्यपात्र भावपात्रनु खरूप 
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अने तेना उत्कृष्ट मध्यम अने जघन्य आदि प्रकारों अने 
तेना लेवामां विपर्यास थतां छागतां प्रायश्वित्तो 
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प्रकार जने तेना बठवान्‌ अवत्मान्‌ पणानों निर्देश अने 
ते दरेकना द्वव्य क्षेत्र कार भाव एम चार चार प्रकारो 

देवेन्द्रक्षेत्रवअह, चक्रवर्तिक्षेत्रावअह, गाधापतिक्षेत्रावग्रह, सा- 
गारिकक्षेत्रावगरह अने साधर्मिकक्षेत्रावग्रहनुं खखूप 

देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिना द्रव्य कार अने भावावग्रहनु खरूप 
विहारकल्पिकद्गरार 

गीता्थविहार अने गीता्थनिश्रित विहार 

गीताथैनों जर्थ भने गीतार्थ जने गीतार्थनिश्रितनुं खरूप 

जघन्य मध्यम उत्कृष्ट गीतार्थनुं खरूप 

एकलविहारना दोषो अने प्रायश्रित्त 

एकलविहारीनुं मंदपणुं अने मंदपणानु खरूप 

एकलविद्ारीना ज्ञान दशेन चारित्रनी भयंकर हानिनुं खरूप 

अयोभ्यने आचाये करवामां आवे अथवा अयोग्य पोते आचार्य 
पदने धारण करे ते माटेनां प्रायश्चित्तो 

आचार्यपदने योग्यनुं खरूप 

कल्पिकद्ठारनो उपसंहार 

मैप हैः हा मं मँः 

उत्सारकल्पिकद्वार 

उत्सारकल्प करनार-करावनारने प्रायश्वित अने छागता दोषो 
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अने ते विष्ये परमाणुपुद्टलने पंचेन्द्रिय तरीके ओछ- 
खावनार उत्सारकरिपक आचार्यनुं दृष्ठन्त 

उत्सारकल्पिकने छझागतो संयममिराधना दोष 

उत्सारकल्पिकने छागतो योगविराधघना दोष अने तद्विषये 
घण्टाशगालनुं दृष्टन्त 

उत्सारकह्पिकने लछागतो ख, पर अने प्रवचननी हानिनो दोष 

क्रमसर सूत्रोनो अभ्यास करवामां थता लाभो 

उत्सारकल्पिकने उपर जणाव्युं तेम दोषो अने प्रायश्वित्त 
रागतां होय तो उत्सारकल्पनुं नाम वर्णन आदि शा 
माटे ! ए प्रकारनी शिष्यनी शंकानो उत्तर 

उत्सारकस्पने करावनारनुं खरूप 

उत्सारकश्पनी लायकात सूचवता गुणों 
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अन्य आचायनी मान्यता मुजब उत्सारकल्पनी हायकात 
सूचवता गुणी 

अयोग्यने उत्सारकल्प करावबामां प्रायश्वित्त 

उत्सारकल्प करवाना कारणों 

उत्सारकल्पिकने अधिकार. 
बीजाना पृण्यने ढांकी देनार रक्तपटमिश्षुनुं उद।हरण 

दृष्टिबादनो उत्सार करवामाटे कारणों 

उत्सारकल्‍्प करनार माटे कार, अकाल, खाध्याय, अखाध्याय 
आदिनो अभाव 
४७ अचंचलद्वार 

गतिचंचल स्थानचंचरू भाषाचंचल अने भावचंचलनुं खरूप 
५ अवखितद्वार 

लिड्लानवस्थित अने चारित्रानवस्थितनुं खरूप 
६ मेधावीद्वार 

अवग्रदणमैधाती धारणामेधावी अने मयौदामेघावीनुं खरूप 
७ अपरिस्रावीद्वार 

लेकिक लोकोत्तरिक भावपरिस्रात्री अपरिलावीनु खरूप अने 
ते विषे अनुक्रमे अमात्य अने बड़कीनां दृष्टान्तो 
८ “यश्र विद्वान द्वार 
९ “रत्ता द्वार 

तिंतिणिक, चलुचित्त, गाणज्रणिक, दुर्बरूचारित्र, आचार्यपरि- 
भाषी, वामावर्च, पिशुन, आदि अदृष्टभाव, अक्ृतसामाचारी, 
तरुणधर्मा, गर्वित वगेरे छेदसूत्रार्थने अयोग्यनु खरूप 
अनुन्नातद्वार 
परिणामकद्वार 

परिणामक, अपरिणामक अने अतिपरिणामक शिष्योर्नु खरूँप 
अने तेमनी समज अने अणसमजनुं खरूप 

परिणामक, अपरिणामक वगेरे शिष्योनी परीक्षामाटे आंध्र, 
वृक्ष, बीज वगेरे दृष्टातो 

छेद्सूत्रोना अर्थने सांभरवानो विधि 


परिणामकद्वारनो उपसंहार भने पीठिकानी समाप्ति 
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पूज्यश्री भद्रवाहुखामिविनिर्मितखो पञ्ञनियुक्त युपेत॑ 


बहत कल्पसूत्रस । 
-- -++5ब०७४६:/५४६ केकममऊ-+---- 
श्रीसड्डदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितिन लघुभाष्येण भूषितम्‌ । 


आचायश्रीमछ्यगिरिपादविरचितया5धपीठिकाषृत्त्या तपाश्रीक्षेमकी त्यो- 
चायेवरानुसन्धितया शेषसमग्रवृत्त्या समलझ्भूतम्‌ । 


पीठिका । 
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२४ सा पदश्च- 
१७ "लघुप्रतिषेषितानि 
२४ संमरह 

३४ सयभु- 

शेर त्त्‌ः 

२्‌ -कारणं 

२४ ३८१ 

३० नि० 

२७ मरह 
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१ नमाह 

शे४ -स्थतिव्य- 

१२ पच्छितं 
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१३ *ये55पा- 
२२ द्‌ु 

१९ अधुव्ब- 
२७ अपरिण तस्य 
३३ विपा 

३३ स्याः, 


्रऋ्ठठ2-:.ह२] 


शुद्धिः 
-णिउणत्त- 
अत्था 

ध अशौह 

सा 'पश्चप/ पश्च- 
“ह्घुप्रतिषेधानि 
संभर३्‌ 
सयंभु- 

्त््‌ 

-कारण- 
३११ 

नि | 

भरह 

“समर्थ 
-न्तमाह 
“मा(न्ताना)ह 
नस भिव्य- 
पच्चछित्ति 
अनुपयु- 

न्‍ये आपा- 
द्ह्लु 
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अपरिणतस्य 
विण 


“स्था$, 





मे जमो तु ज॑ समणस्स भगवणओो भद्टादौररुख ॥ 


सीकर जीजीजीयी न सीसीजन जन तल -)+७० ७००. 


पूज्येश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितलो प्ञनिर्यु ्तयुपेत 
चहत्कल्पसूजम्‌ । 


श्रीसह्ृदासमणिक्षणाश्रमणसडूनलितभाष्योपबजंहितस । 
आधघार्यश्रीमठयगिरिपादविरखचितया पीटिकाबूस्या तफाश्रीक्षेमफीरवो- 
वायेविहब्धया शेषबृत्त्या समलड्ृतम्‌ । 


पीठिका । 


प्रकटीकृतनि:श्रेयसपद्हेतुस्थविरकल्प-जिनकल्पम्‌ | बृत्तिह- 

नम्रारेषनरा-5मरकश्पितफलकस्पतरुकरकम्‌ ॥ १ | +८०व 

नत्वा श्रीवीरजिन, गुरुपदकमरानि जोभजिपुस्मनि । ५७ 

कर्पाध्ययर्ज विव्ृणोमि लेशतों मुरुनियोगेन ४ २ ॥ 

भाष्यं क चाउतिगम्भीरं ?, क चा5हं जडशेखर: १ | 5 

तदत्र जानते पूज्या, ये मामेब॑ नियुञ्ञते ॥ ३ ४ 

अद्भुतगुणरल्ञनिधो, कल्पे सहायक महातेजा: । 

दीप इव तमसि कुरुते, जयति यतीशः स चूजिंक्ृत्‌ ॥ ४ ॥ 

इह शिष्याणां मज्नलबुद्धिपरिमहाय शास्रस्था55दौ मध्येडबसाने चाबइ्य॑ मजलर्ममिक्त- (सिह- 

व्यमू , बत आदिमज्ञलपरिगृहीतानि शाखाणि पारगामीनि भवन्ति, मध्यमज्जलपरिसृहीतानि 0 दिहितः 
झिष्यजुद्धिष्वारोपितानि खिरपरिचितान्युपजायन्ते, पर्यन्तमज्रसमल्टूतानि झ्षिप्य-मरशिष्पपर- पाल 
म्परागमनतः स्फातीभबन्ति । उक्त च--- 

त॑ मंगलमादीए, मम्शे पजातए थ प्त्थस्स | 

पढम॑ सत्थत्याकिघपारगमणाय निदिटं ॥ 

तस्सेव य थेजत्थं, मज्यिमयं अंतिम पि तस्सेष । ३6 

जम्कोषिछितिनिमित्त, सिसस-पशिस्सादिषृसस्ख + 








२ सनिरुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कश्पसृत्रे [ उपोद्वातः 


तत्राउ5दिमडुलं पापप्रतिषेधकत्वादिदं सूत्रमू---“नो कप्पइ निग्गंथाण वा निम्गंथीण वा आमे 
ताझुपरुंबे अमिले पडिगाहित्तए”” ( उद्देशः १ सूत्र १) इति, मध्यमज्ञरू “कप्पति निःगंधाण वा 
निम्गंथीण वा पुरत्थिमेणं जाव अंगमगहातो इत्तए” (3० १ सू० ५१) एवंमादि, पर्यवसान- 
मज्लू “छब्विहा कप्पट्टिती पण्णता” (उ० ६ सू० १४ ) इत्यादि । तंश्च मज़रं चतुधो 
5 वक्ष्ययाणखरूपम्‌ । तत्र यद्‌ नोआगमतो भावमझ्ल् तदू द्विंविध सृत्रभणितं सूत्रस्पशिकनिय्यु- 
क्तिभणिंतं च, भाष्यमणितमित्य थ:, सृत्रस्परशिकनियुक्तेमाप्यस्य च सम्प्रत्येकम्रन्थत्वेन जात- 
त्वातू । अथ कः सूत्रमकार्षीत्‌ को वा निर्युक्तिम्‌ ! को वा भाष्यस्‌ ! इति, उच्यतै--हह 
पूर्वेषु यद्‌ नवम प्रत्याख्याननामकं पूर्वे तस्य यत्‌ तृतीयप्राचारारुय वस्तु त्तस्िन्‌ विंशतितमे 
प्राभृते मूलगणेषृत्तरगुणेषु चापराधेषु दशविधमालोचनादिकं प्रायश्वित्तमुपवर्णितम्‌ , कालकमेण 
0 न दुःषमानुभावतों ध्रति-बल-वीय॑-बुद्धभा-5थ्युःप्रभ्नतिषु परिहीयमानेषु पूवोणि दुरवगाहानि 
जातानि, ततो "मा भूत्‌ प्रायश्रित्तव्यवच्छेद:” इति साधूनामनुअहाय चतुर्दशपूर्वधरेण भगवता 
भद्रबाहुखामिना कल्पसूर्त व्यवहारस्तत्र चाकारि, उभयोरपि च सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तिः । इमे 
अपि च कल्प-व्यवहारप्तन्रे सनियुक्तिके अल्पग्रन्थतया महाथत्वेन च दुःषमानुभावतों हीय- 
मानमेधा-55युरादिगुणानामिदानीन्तन जन्तूनामल्पशक्तीनां दुर्भहे दुरबधारे जाते, ततः सुख- 
॥8 प्रहण-घारणाय भाष्यकारों भाष्यं कृतवान्‌, तच्च सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तयनुगतमिति सत्रस्पार्शि- 
कनियुक्तिभोष्य॑ चेको ग्रन्थो जात; । एप शाजस्योपोद्धातः । अनेन चोपोद्धातेनामिहितेन 
सूत्रादयोरर्था अतिव्यक्ता भवन्ति, यथा दीपेनाउपवरके तमसि | उक्त च--- 


चंति डे दीवेणं न्श् 
वत्तीमचंति दवा, दीवेणं अप्पगासे उध्चरए । 
वत्तीमवति अत्था, उबघाएणं तहा सत्ये ॥ 
20. उपोद्धातामिधानमन्तरेण पुनः शा खतो&तिविशिष्टमपि न तथ[विधमुपादेयतया विराजते, 
यथा नभसि मेघच्छन्नश्वन्द्रमा: । उक्त च--- 
मेघच्छत्तो यथा चन्द्रो, न राजति नभस्तले । 
उपोद्धात बिना शाखं, न राजति तथाविधम्‌ ॥ 
तत्र सूत्रभणितं “नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलंबे” (3० १ सू० १) 
95 इत्यादि । सूत्रस्पर्शिकनियुक्तिभणितमिद्म्‌ू--- 

६ “तं चर मंगल चउब्विहं, णाममंगर्ू ठवणामंगल्े संग ठवणामंगलल दब्बमंगर भावमंगलमिति । एयाणि आधस्सए पुन 
बण्णियागि (पुव्यभणियाणि प्र०)। णवरे भावमंगले इसो विसेसो--जे ते णोआगमओ भावमंगर्ल त॑ं दुबिदं, 
सुत्तमणियं व खुशप्फासियणिज्युक्तिभणियं च, भाष्यसणितसित्यर्थः | तत्य छतमणियं “णो कृप्पइ 
णिग्गंधाण वा णिरांधीण वा आमे तालपलम्बे अभिण्णे पढ़िग्गाहेत्तर” इत्येवमादि प्रागमिद्ठित । सत्तप्फासि- 
यणिखुसिभणिये घुण इमाणे दोण्द अज्ञ्यणाणे अप्परगंथ-मदत्याणं सुहुम-णिउत्तगेण य दुर्गहण-दुद्धराणं 
'दुल्समाणुमावेष य अप्पसत्तिणो पुरिस” त्ति का सुदगदण-धारणा-संति-संगलणिमित्त आयरियो भार्ख 
(मस्छं प्र०) काउकामो भादावेव ( भादाविदं प्र० 2 गाबासूत्रभाई--काऊण णमोकारे याहा ।? इति 
चूर्णिं; ॥ २ युक्ती इ? मो २॥ ३ "ति आत्था दी? मो ३॥ 


माष्यगाथा १-२ ] ह पंठिका।..... ३ 


काऊण नमोकारं, तित्थयराणं तिहोगमहियाणं । नियुक्ति 
फप्पव्ववद्ाराण, वक्‍्लाणवि्िं पवक्‍्खामि ॥ १ ॥ ह्तो 
'कत्वा' विधाय “नमस्कार! प्रणामम्‌, केम्यः ! इत्याह-तीथेकरेम्य:' तीयेते संसारसमु- 
द्रोब्नेनेति तीव-द्वादशाहं प्रवचन तदाधारः सह्ठो वा, तत्करणशीरास्ती थैकरास्तेभ्य:। गाभायां 
पष्ठी चतुथ्य॑थें प्राकृतत्वाव्‌ । उक्ते च--- ह 
छट्टिविभत्तीए भन्नह चउत्थी इति । 
किंविशिष्टेभ्य: ! इत्याह--“त्रिलोकम हितेभ्यः” त्रयो छोकाः समाहताः, समवसरणे त्रयाणा- 
मपि सम्भवात्‌ । तथाहि-समागच्छन्ति भगवतां तीथैकृतां समवसरणेष्वधोलोकवासिनो भवन- 
पतयः, तियग्लोकवासिनो वानमन्तर-तिर्यक्पश्ेन्द्रिय-[मिनुष्य-]ज्योतिष्का:, ऊर्ध्वकोकवासिनः 
कल्पोपपन्नका देवा! । त्रिलोकेन महिता:-पूजिताः त्रिमिरां छोकैमेहिताखिलोकमहितासेम्यः । 0 
नमस्कार कृत्वा किम! इत्याह-कल्पश्च व्यवहारश्व॒ कल्प-व्यवहारी तयो: “व्याख्यानविषिम्‌! 
अनुयोगविर्धि प्रकर्षण भृशं वा वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि || १ ॥ 
ननु कस्पो व्यवहारश्रेति द्वौ मन्भौ, ततः 'करप-व्यवहारयो:” हति प्राप्म्‌, कथमुच्यते 
करुप-व्यवहाराणाम्‌! ! इति, अत आह भाष्यक्तू--- 
सकयपाययवयणाण विभासा जत्थ जुजते ज॑ तु। 5 
अज्ञयणनिरुत्ताणि य, वक्‍्खाणविही ये अणुओगो ॥ २ ॥ 
मलयगिरिप्रभृतिव्याकरणप्रणीतेन लक्षणेन संस्कारमापादितं वचन संस्कृतम्‌ , प्रकृतो भव 
प्राकृत खभावसिद्धमित्यर्थ:, तेषां संस्क्ृत-प्राकृतवचनानां “विभाषा' वैविक्तयेन भाषण क्ततव्यम्‌। 
तन्चैवम्‌-- 
-ओकारपराई, अंकारपरं॑ च पायए नत्तथि । 90 प्राकृत- 
ब-सगारमज्शिमाणि य, क-चबग्ग-तवग्गनिहणाई ॥ योदप- 
अस्या इयमक्षरगमनिका-एकारपर ऐकारः, ओकारपर ओकारः, अंकारपर अ; इति विस- लक्षणम्‌ 
जैनीयाख्यमक्षरम्‌ , तथा वृकार-सकारयोम॑ध्यगे ये अक्षरे श-ब्राविति, यानि च कृवर्ग-चवगे- 
तवरगनिषनानि ह-अ-ना हृति, एतान्यक्षराणि प्राकृते न सन्ति ॥ 
तत एतैरक्षरैविंद्वीन यद्‌ वचन तत्‌ प्राकृतमवसातव्यम्‌ । एमिरेव ऐ औ अः श प्‌ ढ़ ज३5 
न हत्येबरूपेरुपेत संस्क्ृतम्‌। एपां संस्कृत-प्राकृतवचनानां विभाषा “जत्य जुजते जं तु” “यत्र' 
प्राकृते संस्कृते वा 'यदू” वचनम्‌-एकवचन-द्विंबचनादि “बुज्यते” घटामटति तदू वक्तव्यम्‌ । 
तत्र संस्क्ृते एकवचनं द्विवचनं बहुबचनं च भवति, यथा-वृक्षः वृक्षों वृक्षाः; प्राकृते त्वेक- 
वचन बहुबचन वा; न तु द्विवचनम्‌ , तस्य बहुवचनेनामिधानात्‌ , “बहुवयणेण दुवयण””मिति 
चचनातू । ततः “कप्पव्यवहाराण”मित्यदोषः ॥ | 980 
अथ कश्पशब्दस्य व्यवहारशब्दस्य च को3र्थः! को वा तयोः कल्प-व्यवहाराध्यय- 
नयो: प्रतिब्रिशेषः ! तत आह-“अध्ययननिरुक्तानि च! वक्तव्यानि, निश्चितमुक्त निरुक्तम्‌, 
भक्षरार्थ हत्यभ:, अध्ययनयोः निरुक्तानि अध्ययननिरुक्तानि, तानि च वक्तेज्यानि | तद्यथा-- 


महलम 


इल्फक्ष- 
सस्म वि- 


धवद्ा- 
(सूख 
निरक्तम्‌ 


9 सनिर्युक्ति-भाष्य-इतिके बहत्कल्पसंत्रे [ उफोइाक: 


कल्पशब्दो5नेकार्थश्रिभायी-छचित्‌ सामथ्यें, यधा-वर्षाष्टप्माणश्वरणपरिपालने कल्पः, 
समर्थ हत्यथें: | कचिदू वर्णनायाम्‌, यथा-अध्ययलमिदमनेन कल्पितस्, वर्णितमित्यर्थः । 
कन्िय्केदने, यदा-केशाद्‌ कर्ता कल्पयति, छिनतीत्व्भ: | कचित्‌ करणे किकयार्‌, क्था- 
कशिता मसा5स्क55जीविका, कृता इत्यर्थ: | कवचिदोषम्ये, यथा-सोम्येन तेजसा व बधाक्रम- 

8 मिन्दु-सूयकल्पा: साधवः । कचिद्षिवासे, यथा-सौधरमकल्पवासी शक्रः सुरेधरः । उक्त च-- 

सामर्थ्ये वर्णनायां च, छेदने करणे तथा | 
औपम्गे चाइघिवासे च, कल्पशब्दं विदुजुधा: ॥ 
हृह सर्वेष्काम्यभेंषु मदाते, सर्वत्रापि घटमानत्वात्‌। तथाहि---साम्थें तबदेवसू-कर्पाध्य- 
यनमणीत्यातीक्रमलिनस्म साधो: समर्थ: प्रायश्चितेन विशोषिमापादबितुस्‌ । बर्णने5पि-या- 
0 बन्तः प्रायक्षित्मकाससान वर्णयतीदमध्ययनम्‌; अथवा मूलुगुणान्‌ उत्तरगुणांश्र कश्पकति 
बणेयतीति कएप: । उक्ते च-- 
कप्पम्मि कप्पिया खढ़, मूलगुणा चेव उत्तरगुणा य। 
ववहारे ववहरिया, पायच्छित्ता-55भवंते य ॥ [व्य० स्रा० एी० गा० १५४] 
छेदने5पि-तपःशोधिमतिक्रान्तस्य पशञ्नकादिच्छेदनेन पयोये छिनत्ति | करणे5पि-यदू द्त 
]8 प्ायश्वित्त तत्र तथा प्रयज्ञं करोति कल्पाध्ययनवेत्ता यथा तत्‌ पारं नयति; अथवा कल्पयति 
जनयत्याचार्नकमिति कल्‍्प:, तथाहि-करोत्याचार्यक कल्पाध्ययनवेता सम्यगिति। औपम्ये5पि- 
कंस्पाध्ययनवेदन्पत्‌ मवति पूर्वधराणां कल्पः सदश इति कल्‍्पः, तथाहि-कल्पाध्ययने5घीते 
भवति पूर्वधरसइशः प्रायश्वित्तविधावाचार्यः | अधिवासे5पि-कल्पाध्ययनवेत्ता कल्पे मासकल्पे 
वर्षीकल्पे वा कारणमन्तरेण परिपूणे कारणवशत ऊनमतिरिक्त वा, अथवा कस्पे त्मविरकल्पे 

90 जिनकरपे वाइघिवसतीति कल्पः ॥ 

तथा विधिवद्‌ अवहरणाद्‌ व्यकहार:, यदि वा विधिवद्धपनाद हरणाज्ञ व्यवहार; यस्य ना55- 
भषति तस्य हापयति, मस्या55मति तस्ते ददाति व्यवहाराध्ययनवेत्तेति व्यवहार हत्वर्थः । 
उक्ते +-- 
अत्थिय-पश्चस्थीण, हाउं एकस्स बबति बीयस्स । 

भ एएण उ बवहारो, जहिगारो एल्थ उ विहीए ॥ [व्य० भा० पी० गा० ५] 
तदेश करस्परण व्यवहारस्य व ध्रथग्‌ विभिन्न निरुक्तमिति महान्‌ प्रतिबिशेषः ॥ 
“बालाशबिहि” हत्वस्य व्याख्यानम्‌ अनुयोग इति ॥ २ ॥ 
तत्र केब व्याख्यानविधिमभिधातुकाम इृदमाह--- 

मंदी य मंगलड्ा, पंचग दुग तिस दुगे थे चोहसए । 

30 अंगगयमण्णगगए, कायन्य फवणा पयय 8४ हे ॥ 

अखुकोगाशन्‍भाव प्रथमतों मजञलाओ नन्दिर्वेक्तत्य:। स च “थंचन” त्ि झनस्घ्कात्मक: । तच 
शामाझक हिकेत मेदेन व्यव्वितम्‌, तथभा-प्रत्यक्षं व परोक्ष च। प्रत्यक्षस् जिको मेदोउव- 
जि-कमःपर्योय-केखक मेदात्‌ , परोक्रतत हिक आभिनिनोषिक-शधुत्तमेदास्‌ | तन छुतर चमुर्दशको 
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मेदः । तथा कुतोडपि विशेषात्‌ शुत 'अज्गतमचक़गत” अज्षमविष्टमज़नाहं चेत्यर्थ: । एतेपां 
पदानां प्ररूपणा कर्तैव्या | ततः प्रकृतममिधात्रव्यक् ॥ रे हे 

तत्र “नंदी य मंगलदा”” ( गाथा ३ ) हत्कल भावद्यर्थप्क्ृ--- 

([हूलबादः] 
नंदी मेबलहेउं, व यात्रि सा मंगराहि वहरित्ता | 8 
कजामिलप्पनेसा, अचुठो य पूो. य जद शिद्धा ॥ ४ ॥ 

'नन्दिः” ज्ञानपश्चकरूप: “मजलहेतो:' मज्ञलूनिमि्त वक्तव्यः | आह यदि मज्लनिमित नन्‍्दीम- 
नन्दिवैक्तव्यः ततः स मन्नलादेकान्तेव भिन्नः प्राप्त, अन्यथा 'तदुत्पादननिमित्त तस्योपादान'- रकेक्षया 
मिति व्यवह्यारानुपपते;; उपादानं हि तस्व सिद्धस्य सतो भवति, उत्पाद चाद्याप्यसिद्धमू, ततः मेदामे' 
कथमनयोरमेदः ! किन्तु मेद एब तत आह-न चापि 'सः” नन्दिर्मखलादू व्यतिरिक्तः, अपि-0 
शब्दाद्‌ व्यतिरिक्तोडपि स्थादव्यतिरिक्त इत्यर्थः | कथमेतच्छुद्धेयम्‌ ! इति चेतू , अत आह- 
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द्वानि तथा नन्देमज्लमपि। तथाहि-काये पटः, कारण तुन्तवः, तत्र तन्तव एवं पुरुषव्यापारम- 
पेक्ष्या55तान-वितानभावेन परिणममानाः पटकार्यरूपतया परिणमन्ते, तेषु च तथापरिणतेषु 
सत्यु न कार्य-कारणयोरमेंद:ः किन्तु अमेद:; एवमिहापि नन्दिशनपश्चकामिधानरूप उत्तरोत्तर-5 
शुभाध्यवसायविशेषसम्भवसब्यपेक्षतर-तमभावेन परिणममानो वाम्छितापिगतिरुक्षणमज्ललरूप 
तया परिणमत इति नन्दि-मज्लल्योरमेदः । प्राचीनां त्ववस्थामरपेंक्ष्य मेद, यथा तन्तुस्य 
पटस्य | तथाउमिलापशब्देन कदाचिदमिलाप्यस्थामिलाप्यमानता उच्यते, 'अमिरुपनममिलाप:! 
इति व्युप्ते:; कदाचित्‌ तद्बावकशब्द:, “अभिलाप्यते वस्त्वमिलाप्यमनेने'ति ब्युत्ादनात्‌ । 
तत्र यदाउमिलाप्यमानतोच्यते तदाउमिलापा-5मिलाप्ययोरमेद्‌ः, धर्म-घर्मिभावात्‌; यदा तु ३0 
तद्दाचकशब्दस्तदा भेद: , शब्दा-5थयोर्मिन्नदेशखत्वादू भिन्नखरूपत्वाथ । शानशब्देनापि कचिदू 
शेयस्प ज्ञानमत्तोच्यते, 'शञातिज्ञौन'मिति भावे व्युत्पादनाव्‌; कदाविदात्मधर्म:, 'ज्ञायतेडनेनेति 
ज्ञान'मिति करणे व्युत्पत्तेः । तत्र यदा ज्ञायमानता तदा छ्ञान-ज्ञेययोरभेदः, धर्मि-पर्मभावात्‌ ; 
भदा ल्वात्मधर्मस्तदा भेदः, मिन्नखरूपत्वात्‌। एबमिहापि नन्दिशब्दों यदरा भाववचनः “नन्दने 
नन्दि'रिति तदा नन्दनं-समृद्धी भवन वाड्छितस्थाधिगितिरित्यनर्थीन्तरम्‌ , मज्जलमपि चेव॑खरूप- 25 
म्िति परस्परममेद:; यदा तु प्राचीनावस्थामपेक्ष्य करणसाधनो नन्दिश्वब्दः “नन्श्वतेउनेनेति 
तम्दि'रिति तदा भेदः, कालमेदेन मेदादिति ॥४॥ सम्पति नन्देम॑ज्रूस्य व प्ररूपणा कर्तव्य, 
ततश्र मइलभ्षब्दोच्रणमिति स्पष्ट मजकबुद्धिहेतुर्भवतीति प्रथमतो मड़रबझब्दस्य प्ररूपणाम्पहू--८ 


नाम ठवणा दविए, क्ररस्मि ये संग भदे चउहा। अर 
एमेवे होह नंदी, तेसिं तु परूषणा शणमो ।। ५ ॥ 30 क्षेपा 


सज़रू “चतुधों” चतु:प्रकार भवति, तद्थभा-नाममज़रं खापनामजर व्रव्यमज़ं भावमझरू 
१ 'अज्वगतम' अज्ञप्रविष्टम्‌ 'अनक्ञगतम्‌' अज्बाहय ओेल्यर्थः मा ॥ २ भर भवति ढक ता» | 


भामम- 


स्थपेना- 
मजरूम्‌ 


द्ैन्येम- 
शलम्‌ 


६ सनिर्युक्ति-माप्य-इृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ मझंलवाद: 


थे । एवमेव' नामादिमेदेन चतुःपकारों भवति नन्दिः । तेषां चा! नाममम्नरू|दीनास्‌ इय! 

बक्ष्यमाणखरूपा प्रूपणा ॥| ५ ॥ तामेवाह-- 
एगम्मि अणेगेसु वे, जीवदव्बे वे तव्विवक्खे वा । 
मंगलसक्षा नियता, त॑ सन्नामंगले होइ ॥ ६ ॥ 

5 एकसिन्‌ जीवद्रव्ये 'तद्विपक्षे वा! जजीवद्॒ब्ये अनेकेषु वा जीवद्रव्येप्वजीवद्रब्येषु वा या 
मज्ञरूमिति संज्ञा “नियता' नियमिता तदू नाम-नामवतोरमेदोपचारात्‌ 'संज्ञामज्रु नाममक्ृर्ू 
भवति ॥ ६ ॥ उक्त नाममजलरूम्‌ , स्थापनामबलमाह--- 

जा मंगल त्ति ठवणा, विहिता सब्भावतो व असत्तो वा । 
तत्थ पूण असब्भावे, मंगलठबणागतो अक्खो ॥ ७ ॥ 
0 जे चित्तभित्तिविहिया, उ घडादी ते य हुँति सब्भावे । 
तत्थ पुण आवकह्टिया, हव॑ति जे देबलोगेसु ॥| ८ ॥ 
या मगलूमिति खापना 'सद्भावतो वा” सद्भुताकारनिवेशनेत “असतो वा/सद्भृताकारस्याभावतो 
विहिता सा ख्थापनामज्लम्‌ । तत्र पुनरसद्भावे खापना मझलख्थापनागतो5क्ष:, उपलक्षणमेतद्‌ , 
बराटकादिवी । इयमत्र भावना--अक्ष-बराटकादिषु या मज्लरूमिति स्थापना विहिता, न तत्र 

05 कप्निन्मड्लानुगत आकार हत्यसद्भावतः स्थापनामझ़लम्‌ | ७ | 

ये तु चित्रमित्तौ-चित्रकुब्ये विहिता घटादयः, आदिशब्दात्‌ स्थालादिपरिग्रह:, ते 'सद्गावे' 
सद्भावतः स्थापनामज्ललानि भवन्ति । तत्र ये देवोकेषु चित्रभित्ती विहिता घटादयसे खापना- 
मज्नलानि यावत्कथिकानि भवन्ति, अथीदापन्न यानि मनुष्यडोके तानीत्वराणि। यावत्कभिकानि 
नाम शाश्वतिकानि, इल्राण्यशाश्वतानि ॥ ८ ॥ द्रव्यमज्ललमाह--- 

90 उत्तरगुणनिप्फन्ना, सलक्खणा जे उ होंति कुंभाई । 

ते दव्यमंगल खलु, जह छोए अड्ट मंगलगा ॥ ९॥ 
शेगंतियं अण्चतियं च दब्वे उ मंगर्ल होह | 
हृह उत्तरगुणनिष्प्ञत्व॑ मूलगुणनिष्पन्नापेक्षया, ततः प्रथमतस्तदू भाव्यते-मूलो नाम प्रथिवी- 
कायादिजीव:, तेस्य गुणात्‌-प्रयोगातू्‌ पुदूलानां द्र॒व्यादित्वेन व्यपारणादू निष्पन्न मूलगुणनि- 
90 प्यज्ञ सृह॒त्यादि । तस्मादुत्तरमुणेन-परापरप्रयोगेण चक्र-दण्ड-सूत्रोदकादि-पुरुषप्रयलेनेत्यर्थ:, ये 
निष्पत्ना: 'सलक्षणा:” लक्षणसम्पन्ना; “अच्छिद्रा अखण्ड[ वारिपूर्णाः प्मोस्पलप्रतिच्छन्ना:”” 
इत्यादिलक्षणोपेता: कुम्भाद॒यः, आदिशब्दात्‌ खालादिपरिग्रहः, तद्‌ द्ृव्यमज्छ मवति । यथा 
छोके5प्टो मज़लानि ॥ ९ ॥ तत्‌ पुनरनन्तरोक्त द्रव्यमज्लमनैकान्तिकमनात्यन्तिकं च भवति | 
तथाहि-न पूर्णकलश एकान्तेन सर्वेषां मज्ललम्‌ , येन चौरस्य कर्षकस्य च शकुनतया रिक्त घर 

80 प्रशंसन्ति शकुनविदः, गृहप्रवेशे पुनः पूर्णम्‌ । उक्त च--- 

१-४ य ता० बिना ॥ ३ 'णाकयो अ' ता०॥ ४ 'सिलिहिया तु सु घ ता० ॥ ५ “व्यन्ना 
कस 3 निया मन हे 40% 32002 कसम 
जीवामिगमे ३ प्रतिपत्ती पत्र २०१-२ ॥ 43040 2020 0, 
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चोरस्स करिसगस्स य, रित्त कुडयं जणों पसंसेह । 
गेहपवेसे मन्नह, पुन्नो कुंगो पसत्थों उ ॥ 
तत एवमनैकान्तिकम्‌ | नाप्यात्यन्तिकम्‌ , यथा को 5पि श्ोभनैद्वब्यमझडैबिनिगेतः, तेन भागे 
किश्विद्शोभन दृष्टम , येन तानि सर्वाण्यपि प्राक्तनानि प्रतिहतानि, तत एबमनात्यन्तिकमिति ! 
उक्त द्रव्यमजलूम्‌ , अधुना भावमज़लूमाह-- 6 
तब्विवरीय भावे, ते पि ये नंदी भगवती उ ॥ १० ॥ 2238 
(तद्विपरीतम! ऐकान्तिकमात्यन्तिक च 'भावे” भावविषय मम्नरूम्‌ | तथाहि-न तदू भाव- 
मज़े कस्यचिद्भवति कस्यचित्न भवति, किन्तु सर्वस्याविशेषेष भवतीत्यैकान्तिकम्‌; न चर 
केनाप्यन्येन प्रतिहन्यत इत्यात्यन्तिकम्‌ | 'तत्च' भावमझल मगवान्‌ नन्दिवक्ष्यमाणो 5वगन्तव्यः । 
गाथायां ख्रील॑ प्राकृततवात्‌ ॥ १० ॥ १0 
आह यथा नामादीनि चत्वारि मज़्ले समवतारितानि तथा किमस्येष्वप्यवतायन्ते ? कि वा 
न! इति, उच्यते-अवतार्यन्ते, सर्वस्थापि चतु!प्रत्यवतारान्तर्गतत्वात्‌ । एतदेवाह-- 
जह इंदो सि य एत्थं, तु मग्गणा होति नाममादीणं । प्रतिबस्तु 
सब्वाणुवायि सल्ना, उवणादिपया उ पत्तेयं ॥ ११ ॥ निश्षेप- 
यथा इन्द्र इति उक्ते 'अत्र” इन्द्रे नामादीनां चतुणी मार्गणा भवति । तेथाहि-किमनेन ।5 रेट, 
नामेन्द्र उक्तः ! उत स्थापनेन्द्र: ? आहोखिदू द्रव्येन्द्रः ! उताहों भावेन्द्रः ! इति । तथा सर्व- 
त्रापि द्रष्टन्या | उक्ते च-- 
जत्थ य ज॑ं जाणिजा, निक्‍खेव॑ निक्खिवे निरवसेसं । 
जत्थ वि य न जाणिज्ञा, चउकय॑ निक्खिवे तत्थ || [अनुयो० पत्र १०] 
तत्र 'संज्ञा' नाम सर्वेषु-नाम-स्थापना-द्व्य-भावेषु अनुपाति-अनुवर्तनशीकूम्‌ । तथाहि-- 20 
नामेन्द्रोडपि ख्थापनेन्द्रोउपि द्व॒व्येन्द्रोडपि भावेन्द्रोडपि च इन्द्र इत्यमिषानेनाविशेषत उच्यते। 
खापनादीनि तु पदानि 'प्रत्येकं! खखव्यवस्थितानि, न परस्परमनुगमनशीलानि, ततो न नाम- 
प्रवृत्तिमात्रदशनतो नामेन्द्रप्रतिपत्तयः किन्तु मिन्नलक्षणवशात्‌ ॥ ११ ॥ अतस्तकक्षणमाह-- 
अत्तामिष्पायकया, सनभ्ा चेयणमचेयणे वा वि। नामेन्द्रः 
* ठवणादीनिरविक्खा, केवल सभा उ नामेंदो ॥ १२॥ 25 
चेतने5चेतने वा द्वव्ये या आत्मामिप्रायेण-खेच्छया इन्द्रप्रभृतिः संज्ञा छृता, साउपि खथाप- 
नादिसापेक्षा खादत आह-सख्ापनादीनां-स्थापना -<द्रन्य-मावानां निरपेक्षा, किमुक्त मवति!- 
यत्र स्थापनादीनामेकमपि नास्ति किन्तु केवल! एका संज्ञा तदथेनिरपेक्षा स नामेन्द्र:॥ १२॥ 
उक्त नामेन्द्रकक्षणम्‌ , अधुना खापनेन्द्रलक्षणमाह--- 
सब्भावमसब्भावे, ठवणा धुण इंदकेउमाईया । $0 ध्यापनैनधः 
'खापना' स्ापनेन्द्र: पुनः सद्भावेज्सद्वावे च इन्द्रकेत्वादिका' ईन्द्रकेतुप्रभूतिको दृष्टव्य:, 


१ "लि ठवणमा” ता० ॥ २ यथा किमनेन कां २0 द 'मादीछु ता० ॥ ४ “इन्दकेतुः 
केदुरुचछूये, इस्रोच्छूय इस्र्थ:। आदिशब्दाद, ( आदिगरहृणादू प्र० ) इन्द्प्रतिमा (” इति जूर्णों ॥ 


मामस्था- 


पए्नयो- 
विशेषः 


झेपल- 
शषम्‌ 


भावेत्रः 


€ सनियुक्ति-भाष्य-इत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे | महलूबादः 


अत्रा55दिशब्दादिन्द्रपतिमा-5क्-वराटकादिप रिग्रह: । इयमत्र आवना-सा इन्द्र इति ख्ापना 
अक्ष-बराटिकादिषु असद्भावेन, या चेन्द्रकेलिन्द्रमतिमादिषु सद्भाबतः स खापनेन्द्र: ॥ 
आह नाम-स्वापनयों: कः प्रतिविशेष: ? उच्यते--- 
इत्तरमणित्तरा वा, ठतणा नाम तु आवक ॥ १३ ॥ 
5 “इत्तर” इत्यादि । खापना इत्वरा अनित्वरा च मबति, यावहव्यमाविनी अयावष्वत्य- 
भाविनी चेल्यर्थ:; नाम पुनर्नियमात्‌ 'आावस्कथिकं! यावहव्यमावि; एप प्रतिविशेष। ॥ १३ ॥ 
द्रव्येन्द्रमाह-- 
दच्चे धुंण तलद्धी, जस्पातीता भविस्सते वा वि। 
जो वा बि अणुवउत्तो, इंदस्स गुणे परिकहेइ ॥ १४ ॥ 

0 . 'द्रव्ये! द्रव्यविषयः पुनः इन्द्रो यस्य 'तलब्धि:' हम्द्रलनब्धि: अतीता भविष्यति च्‌ स प्रति- 
पत्तव्य; । क्िमुक्त भवति !-यः पूर्वमिन्द्रत्व॑ प्राप्तो यश्व प्राप्ति स बथाक्र्म भूतभावत्वादू भावि- 
भावलाब द्वव्येद्र: । उक्ते च--- 

भूतस्य भाविनों वा, भावस्य हि कारण तु यलोके । 
तदू द्रव्य॑ तत्त्वज्ञै), सचेतना-४चेतनं कथितम्‌ ॥ 

£ यो बाउपि इन्द्रस्प गुणान्‌ परस्मे परिकथयति, परमनुपयुक्तः, सो5पि द्रव्येन्द्र:, “अनुपयोगों 
द्रव्म”'मिति वचनात्‌ ॥ १४ ॥ उक्तो द्रब्येन्द्रः, सम्प्रति भावेन्द्रमाह--- 

जो पूंण जहत्थजुत्तो, सुद्धनयाणं तु एस भाविंदों । 
हंदरस व अद्दिगारं, वियाणमाणों तदुवेउत्तो ॥ १५॥ 
यः पुनः “यथर्थेन! यथाबस्ितेनार्थेन परमैश्चर्यलक्षणेन “इदु परमैश्नयें” इति वचनात्‌ 
90 साक्षादिन्द्रनाम-गोत्राणि कर्माणि वेदर्यत इत्यर्थः, स भावेन्द्र: | एप: शुद्धनयानां' शब्दादीनां 
यथावस्थितारथप्राहकाणां वर्तमानविषयिकाणां सम्मतः, न शेषों नामेन्द्रादिः । अथवा इस्धस्प! 
इन्द्रशब्द्स अषिकारम' अथे जानन्‌ 'तदुपयुक्तः तस्मिनु-इम्द्रशब्दार्थें उपयुक्तो भावेन्द्र:, 
“उपयोगो भावनिक्षेप:” इति बचनात्‌ ॥ १५॥ अत्र पर आह--- 
न हि जो घड़ वियाणह, सो उ घड़ीभवह ने य वा अरगी । 
96 नाणं ति थ भावों त्ति य, एगहमतो अदोसो त्ति ॥ १६ ॥ . 
ने हि यो घ्ं बिजानाति स घटीमवति, यस्‍्य बा अभिविज्ञान सोडमिः, प्रत्यक्षविरोधात्‌ ; 
ततो बदुक्त “हंदस्स वाउहिमारं बिजाणमाणो तदुवउत्तो” (गाथा १५) इति तम्मिथ्या | अत्र 
सूरिराह-झानभिति भव हति वा, चशब्दादध्यवसाय इति वा उपयोग इति वा एकार्थम्‌ , 
अतोडदोष: | हयमत्र भावना-अथी-उमिघान-पत्ययास्तुस्यगामघेबा), तथांहि-भटोडपि वाह्ो 
8 घट हल्युच्यते, घटशब्दो5पि घट हति, घटशानमप्ि घट इति; श्ञार्न न झानितो5प्रथर भूतम्‌ , 
अतो भरक्ञान्यपि घट इस्युथ्यते; जभिज्ञान्यपि अभ्निरित्यदोष: | १६ ॥ एसदेव भावषति--.. 
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१ “अशुपभोगो दव्कमिति कह” अनुयोगद्वारखूजे पत्र १५-१ ॥ २ अधिकार ता. ॥ 
३ “वजुस्तोता-8 ७ वख््मइएभो २॥ ५श्तेतलज त०॥ ६चलोटता०॥ 
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जैमिदं नाप इंदो, न व्वतिरिच्वति ततो उ तन्नाणी । 
तम्हा खलु तब्भावं, वयंति जो जत्थ उबउत्तो ॥ १७॥ 
यद्‌ इदं इन्द्र इति ज्ञान तलाज्ञ ज्ञानी' इन्द्रज्ञानी व्यतिरिच्यते। तस्माद्‌ यो 'यत्र” इन्द्रादी 
उपयुक्तः तस्य द्वार! इन्द्रादिभावं तत्त्वविदस्सूरयों वदन्ति | १७ ॥ ज्ञान-शानिनोर भेद एव 
क्य सिद्धः ! हति चेव्‌, उच्यते-विपक्षेनेकदोषप्रसक्नात्‌ । तमेवाह-- 5 
चेयण्णस्स उ जीवा, जीवस्स उ चेयणाओ अश्ञत्ते | 
दवियं अलक्खर्ण खल॒, दृविज़ ण य बंधमोकंखा उ ॥ १८ ॥ 
चैतन्यस्य जीवात्‌ जीवात्‌ चेतनाया अन्यत्वे 'द्रव्यं” जीवद्रव्य “अलक्षणं' “चेतनालक्षणों 
जीवः” इतिरुक्षणरहितं भवेत्‌ । चेतनाया घटादिवओीवादप्येकान्तव्यतिरिक्तत्वात्‌ “लक्षणा- 
भावे च लक्ष्यस्याउप्यभावः” इति खरश्ृद्गवद॒त्यन्तासन्‌ जीव: । यश्चाउत्यन्तासन्‌ स न बध्यते, 0 
बन्धस्य वस्तुधर्मत्वात्‌; नाअपि मुच्यते, बन्धाभावादिति बन्ध-मोक्षावपि न स्थाताम्‌। अथ मन्येथा: 
“अचेतनो5पि स बध्यते मुच्यते च” इति तदप्यथ्युक्तम्‌ , अचेतनानामप्येवं धर्मास्तिकायादीनां 
बन्ध-मोक्षप्रसक्ते: । तस्मात्साधूक्तम्‌ “इन्द्रशब्दार्थ जानन्‌ तदुपयुक्तो भावेन्द्र:” ( गाथा १५) 
इति ॥ १८ ॥ सम्प्रति नामेन्द्र-स्थापनेन्द्रयो: प्रकारान्तरेण प्रतिविशेषममिषित्सुराह--- 
जह ठवर्णिदों धुव्वह, अणुग्गहत्थीहिं तह न नामिंदों । 6 नामेन्द्र- 
एमेव दब्बभावे, पूयाथुतिलद्धिनाणत्त ॥ १९॥ डे 
यथा खापनेन्द्रो अनुग्रह ण्वार्थोडनुग्रहार्थ/ स येषामस्ति तेडनुग्रहार्थिनलि! वाग्मिः ब्येश्रभा- 
स्तूयते पृष्पादिमिरच्यते च, न तथा नामेन्द्रो माणवकः । ततो महान्‌ नामेन्द्र-स्थापनेन्द्रयो: 
प्रतिविशेष: । 'एवमेव” अनेनेव प्रकारेण द्ब्येन्द्रे मावेन्द्रे च. पूजा-स्तुति-लन्धिमिनीनात्वम- 
बसातव्यम्‌ । तबथा-द्वव्येन्द्रोडपि नामेन्द्र इवाइनुग्रहार्थिमि: न स्तूयते नाइपि पूज्यते, यस्तु 30 
भावेन्द्र: स स्थापनेन्द्र इव स्तृयते पूज्यते च; ततो द्रव्येन्द्र-भावेन्द्रयोरपि महान्‌ प्रतिविशेष: । 
अन्यच्च द्रव्येन्द्र इन्द्रलब्धिहीन:, यस्तु भावेन्द्रः स तल्लब्धिसम्पन्नः । तथाहि-स सामानिक- 
त्रायलिशकादिपरिव्ृतों विशिष्टय्यतिमान्‌ स्फीतं राज्यमनुभवति । उपयोगचिन्तायामपि भावेन्द्र 
उपयोगलब्धिमान्‌ , द्वव्येन्द्र उपयोगलब्ध्या परित्यक्तः ॥ १९ | 
तदेवमुक्तः सर्वत्र चतुष्कनिश्षेपप्रदर्शनायेन्द्रशब्दस्य निश्षेप: | सम्पति प्रस्तुतमुच्यते-तत्र 25 
परः प्रश्रयति 'किमर्थ मज्नलग्रहणम्‌”” इति, आह--- 
विग्घोवसमी सद्भा, आयर उवयोग निज़राउघिगमो । स् 
मत्ती पमावणा वि य, निवनिहिविज्ञाह आहरणा ॥ २० ॥ प्रहण- 
महले प्रकृते सति रोगादिविप्नोपशमों भवति | तदुपशमे च प्रतिबन्धकाभावान्महता प्रबन्धे- ४2 
ना5डचार्येणाइनुयोग: प्रारभ्यते | तथाउनुयोगप्रारम्मे च शिष्यस्थ्॒ शाक्षग्रहणे महती अद्वोप- 80 
१ अम्निय पगये जा्ण इंदो न घतिरित्त क्ति ततो ता०। “जम्रितं पगत॑ गाधा कंठा” इति 


॥ २ ०"ब्क्ति ताब्विना ॥ दे कसो वा ता०॥ ७४ जघदढठ?ता+॥ ०आतर” ता० ॥ 
बृ० ३ 


शपोदा- 
इरणम्‌ 


निधिवि- 
शामआअ- 


इृष्टास्त- 
भावना 


१० सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्र [ मज़लूबाद: 


जायते| श्रद्धावतश्व शाख्रावधारणे महाना55दरः | कृतादरस्य शात्रविषयेडनवरतमुपयोगः । यदा 
यदा चोपयोगस्तदा तदा सम्यम्ज्ञानत्वान्महती ज्ञानावरणीयस्य कर्मणो निर्णरा । ज्ञानावरणकर्म- 
निर्जरणाल्व स्फुट: स्फुटतर: शास्रस्याधिगमः | अधिगतशारूस्य च गुरो शास्त्र प्रवचने च 
निःकृत्रिमा मक्तिर्हसति । ततः प्रभावना, तां दृष्टाउन्येषामपि तथा श्रद्धादीनां करणात्‌ । 
5 यदि पुन कियते मज्नछू तत एपां विप्नोपशमादिभावानामप्रसिद्धिः । अन्न 'डदाहरणानि' 
दृष्टान्ता रृप-निधि-विद्यादय:, आदिशब्दादू योगो मन्नाश्व परिगृद्मन्ते । 
तत्रेय॑ नुपदृष्टान्तय भावना, यथा-को5पि पु्पः कार्या्थी राजानमधिगन्तुकामो मझल- 
भूतानि पृष्पादीन्यादाय तत्समीपमुपगच्छति । उक्ते च--- 
पृष्फपुडियाइ ज॑ं पह, गोरसघडओ करेइ कज्जाई । 
0 मणिबंधम्मि पयलिते, साणुग्गह होंति सब्गहा ॥ 
उपगत्य चाइञ्ललिं करोति, पादयोश्व प्रणिपतति, ततो राजा तुष्यति, तुष्टे च तसिन्‌ 
यक्तदघीनो5र्थ: स सिध्यति । अभ्रेवमुपचारं न करोति तदा न तुष्यति, तोषाभावे ने 
तद॒धीनस्या[थंस्था)प्सिद्धिः ॥ 
एवं निषिमुत्खनितुकामों विदां मन्न दा साधयितुकामी यदि द्वव्य-क्षेत्रकाल-भावयुक्त- 
5 मुपचारं करोति, तबथा-द्वव्यतः पुष्पादिषु, क्षेत्रतः स्मशानादिषु, कारुतः कृष्णपक्षचतुर्दशया- 
दिपु, भावतः प्रतिकोमा-5नुकोमोपसर्गसहिते, तदा निर्धि विद्यां मन्न॑ वा साधयति। दव्या- 
द्युपचाराभावे ते निध्यादयो न सिध्यन्ति | तस्मादू यो यत्रोपचारः स तत्र कर्तव्य: || २० ॥ 
एतदेबाह-- 
जो जेण विणा अत्थो, न सिज्ञई तस्स तव्विहं करण॑ । 
20 विवरीय अभावेण ये, न सिज्ञाई सिज्ञई इहरा ॥ २१॥ 
यो<र्थों येन विना न सिध्यति तस्थ निष्पत्तये तद्गिध करणमबश्यमुपादातव्यम्‌ , यथा घर 
साधयितुकामेन चक्र-दण्ड-मृत्यिण्शादिकम्‌ | यतो विपरीत: करणे: सर्वेथा करणानामभावेन च 
सो5घिक्ृतोउर्थो न सिध्यति, यथा घट साथयितुकामस्थ विपरीततुरि-वेमाद्पकरणोपादाने 
सर्वथा चकर-दण्ड-सूत्रोदकादीनामुपकरणानासभावे वा घट: | 'इतरथा' अविपरीतोपकरणसजद्धावे 
25 सिध्यति, यथा घट साधयितुकामस्थ यथावस्ितानां चक्र-दण्ड-सूत्रोदकादीनामुपादाने धटम्‌ 
(घट:) । न सिध्यन्ति च मझलमन्तरेण विप्नोपशमादयों भावा इति मझ्छोपादानं पुनरपि॥२१॥ 
आह यदि शाख्रस्था55दि-मध्या-3वसानेषु मब्जलम्‌ , ततः सामथ्योदिद्मायातम्‌ “अपान्तरा- 
कद्यममक्ञ लग! इति, अन्नाह--- 
जयवि य तिट्ठाण के, तह वि हुँ दोसो न बाहए इयरो । 
80 तिसमुब्भवदिद्वं ता, सेसे पि हु मंगरू होइ ॥ २२ ॥ 
यद्यपि 'त्रिषु खानेषु' आदि-मध्या-5वसानरूपेषु कृत मकनल तथापि 'हतरः” अपान्तरालद्वया- 
मझलत्वकक्षणो दोषो न बाधते, तस्वेवाभावात्‌ । कथमभाव: ? इति चेत्‌ , अत आह-“तिस- 


० हे जनकन <५ेजनन-बनन--नणम मे े+ ०+>००ज« लक! ही 


१ चूणिप्रतन्तरे “गंधपुडिभा३” इति पाठ: ॥ २ इचरा ता० ॥ ३ ज़ति वि ता० ॥ ४ य ता० ॥ 


माष्यगाथा २१-२४ ] पीठिका । द ११ 


मुब्भवे” त्यादि । त्रि्यः-गुड-समिति-घृतेम्यः समुद्भवों यस्‍्य स मोदकः तदृष्टान्तात्‌ शेषमपि 
हु;! निश्चितं मज़रू भवति । इयमत्र भावना-मोदक हव सकल शास्त्र त्रिधा विभज्यते, 
तत्राउडदिसो भाग आदिमजलेन मजलीकृतः, मध्यमों मध्यमझलेन, अन्तिमोडन्तमजलेन, तसः 
कुतो5पान्तराल्ह्रयामकलत्वप्रसड़: ! || २२ ॥ 

स्थादेतत्‌ , यदिदं शाखमारब्धमेतदा55दि-मध्या-<वसानेषु सर्वात्मना मम़्लूम्‌ ततों यद्यन्यत्‌ 5 
तस्य मक़लूमुपादीयते तदाइनवस्थाप्रसज्ञ:-कृतेठपि मज़ले पुनरनन्‍्यन्मश्जलमुपादेयम्‌ विशेषाभा- 
वांत्‌ , तत्राउप्यन्यदित्येवं मम्लानन्त्यप्रसक्ते: | अथ नन्दी मड़्लम्‌ , शास्त्र पुनरमझरूम्‌ , केवर्क 
तद्‌ नन्धा महलीकियते, नन्वेबं ताहिं यदा नन्‍्दीव्यास्यानमक्ृत्वा शास्त्र व्याख्यातुमारभ्यते तदा 
शास्ममज़्रूम , अमज़रुखाश्व न ज्ञानम्‌ , ज्ञानाभावाच न कर््तव्यसतथा5नुयोग इति, अन्ाह--- 

न वि य हु होय5णवत्था, न वि य हु मंगलममंगर् होह । 0 
अप्पपराभिन्वेत्तिय, लोणुण्हपदीवमादि व्य ॥ २३ ॥ 

नाउपि व हु: निश्चित भवत्यनवखथा, यतो नन्‍्दी शाखादनथीन्तर भूता, शा्त्र च खतः समस्त 
मज्लम्‌ , न च तस्य मजलभूतस्य सतोउ्न्यन्मजझलमुपादीयते, ततो नाउनवस्थाप्रसन्न: । यदापि 
नन्था व्याख्यानमहझृत्वा शासत्रमारभ्यते तदापि तच्छाख्न॑ मज़्लमिति तदमझ्र् न भवति | एवं 
तावन्नन्धा अन्थीन्तरतायाममझ्ञलललमनवस्था च परिहता | सम्पत्यर्थान्तरत्तमधिक्ृत्य परिद्दियते-7 
यद्यपि शाखादथीन्तरमभूता नन्‍्दी तथाप्यमड्जलत्वमनवस्था च न भवति,कथम्‌? इत्याह-“अप्पपर”” 
इत्यादि। नन्‍दी आत्मनापि मर शाखमपि च मज्ञ डीकरोति, शास्रमप्यात्मनाअपि मज्नरं नन्‍्दी- 
मपि च मज्नलीकरोति | एवमात्म-पराभिव्यक्तितो द्योरपि महलयोरेकी मूतयो: सुष्ठुतरो मजझ़्लभावो 
भवति | कथमिव? इत्यत आह-“लोणुण्हपदीवमादि ब”” । यथा द्वयोर्वणयो रेकी भूतयो: सुल्ठुतरो 
रुवणभाव:, द्वयोवी उष्णयोरेकत्र मिलितयो: सुष्ठुतर उप्णतरभावः, यथा वा द्वयोः प्रदीषयो: 8० 
समीचीनतरः प्रकाशभावः, आदिशब्दान्मधुर-शीतल-स्लेहादिद्रव्याणां परिअ॒ह:; एबमिहापि 
्योम॑ब्लयोरेकीमूतयो: सुष्ठुतरो मज्ञलभावः | स्थादेतत्‌ , एवमपि प्रसजत्यनवस्था, तृतीयादि- 
मझलोपादाने सुष्ठुतरमज्जलमावोपपत्ते:; न प्रसजति, प्रयोजनाभावात्‌ , तथा छोकव्यवहारदर्शनात्‌ । 
तथाहि-लोके कस्यचिदातुरस्प शर्करापरूद्वयमोषध केनाडपि भिषग्वरेणोपादेशि, तत्र यद्यपि 
तृतीयादिशर्करापल्प्क्षेप विशिष्टतमों मधुरभावों मवति तथापि तन्न प्रक्षिप्यते, प्रयोजनामावात्‌। 35 हंस 
एवमिहाप्यन्यत्‌ तृतीयादिकं मड़लं नोपादीयते, प्रयोजनाभावादिति ॥| २३ ॥ समाप्ति: 

तदेव “नंदी य मंगलद्ठा” ( गाथा ३ ) इति व्याख्यातम्‌ । अघुना मज्नरुस्येव नन्‍्धा अपि 
चतुःप्रकार निश्षेपमाह--- 


हि [ नन्दी-ज्ञानपश्चकम ] 
नंदी चतुक दब्बे, संखवारसग तरसंघातो । 30 390 
भावम्मि नाणपणगं, पच्चक्खियरं च त॑ दुविहं ॥ २४ ॥ निक्षेवाः 








१“ब्रिसमुद्धवः, कश्वासी ? सोदकः, त्िभिर-शुद-इत-समितरुद्धतः” इति चूणों ॥ २ ब्वत्ती, लो? ता० ॥ 
३ 'किता हृयो? कां २ बिना । “एवं अप्पपराभिवत्तितो दोण्ह पि मंगलाणं एक्ीमूयार्ण झुट्द॑यर॑ मंगल- 
भावों भवति ९” इति च्यूर्ि: ॥ ४ नेदि चउ के ता० 0 


श्र सनिर्वुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे..[ नन्‍्दी-शानपश्षकम्‌ 


नन्धाश्वतुष्को निक्षेप:, तथथा-नामनन्दी स्थापनानन्दी द्वव्यनन्दी भावनन्दी च । तत्र नाम- 
खापने सुप्रतीते। द्वव्यनन्दी द्विधा-आगमतो नोआगमतश्च । तत्रा55गमतो नन्दिद्वव्दार्थज्ञाता 
तत्र चा5नुपयुक्त:, “अनुपथोगो द्रव्यम!” इति वचनात्‌। नोआगमतब्रिधा-ज्ञशरीरं भव्यशरीरं 
तब्यतिरिक्ता च | तत्र यद्‌ नन्दीशब्दार्थज्ञस्य शरीरं जीवविप्रमुक्त तदू मूतमावत्वाद्‌ शशरीर- 
5द्रव्यनन्दी । यस्तु बालको नेदानीं नन्‍्दीशब्दार्थमवबुध्यतेडय चाउवश्यमायत्यां भोत्सते स 
भाविमावत्वादू भव्यशरीरद्रव्यनन्दी । तब्यतिरिक्ता शह॒द्गादशकस्तूर्यसब्लात; । स चायम्‌-- 

मे अल भंभा मुकुंद महरू, कडंव झल्लरि हुड्डुके कंसोला। 

दरशकम्‌ काहल तलिमा वंसो, पणवों संखो य बारसमों ॥ 

भावतों द्विधा-आगमतो नो आगमतश्व । तत्ना55गमतो नन्दिशब्दाथस्य ज्ञाता तन्र चोपयुक्तः । 
70 तत्र मूलद्वारगाथायां यत्‌ “पंचके”'ति ( गाथा ३ ) भणित तस्व व्याख्यानमाह-भावे_नोआा* 
गमतो नन्‍्दी ज्ञानपश्चकं' पत्चवि्ध ज्ञानमू-आभिनिवोधिकज्ञानं शुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्यव- 
ज्ञान केवरुज्ञानं च। “दुग”ति ( गाथा ३ ) अस् व्याख्यानमू-“तद” ज्ञानपन्चक द्विविध प्रज्ञ- 
प्म्‌ , तद्रथा-प्रत्यक्षम्‌ इतरच्' परोक्षम्‌ ॥ २४ ॥ सम्प्रति प्रत्यक्ष-परोक्षयों: खरूपमाह-- 


प्रत्यक्ष जीवो अक्खो त॑ पह, ज॑ं वद्दति त॑ तु होई पचचक्खं । 
22258 क्‍0 परतो पृण अक्खस्सा, बहुत होइ पारुक् ॥ २५॥ 


“अश भोजने” जश्नाति-भुझ्े यथायोगं सर्वानथीनिति अक्षः, यदि वा “अशौड़ व्याप्ती' 
अश्वते-शनेन व्याप्ोति सर्वान्‌ शेयानिति अक्षः-जीवः, उमयत्राउप्यौणादिकः सकप्रत्ययः, त॑ 
प्रत्यन्यवधानेन यद्‌ वर्तते ज्ञानं तदू भवति प्रत्यक्षम्‌| तथा द्रव्येन्द्रिय-मनांसि पुद्वलमयत्वात्‌ 
पराणि, तेभ्यः पुनरक्षस्य वर्तमान ज्ञान भवति परोक्षम्‌ । किमुक्ते भवति ?-यदिन्द्रियद्वारेण 

30 सनोद्वारेण वा55त्मनों ज्ञानमुपजायते तत्‌ परोक्षम्‌ , प्षोदरादिलवात्‌ परशब्दात्‌ पर: सकारागम:। 
यदि वा परेद्ब्येन्द्रिय-मनोभिरक्षसम्बन्धो यस्िसत्‌ परोक्षमिति व्युत्॒तिः || २५ ॥ 
अत्रैव मतान्तरं दृषयितुम|ह-- 
कल केसिंचि इंदियाई, अक्खाई तदुव॒लद्धि पचचकर्ख । 
प्रत्यक्- त तु न जुज्जइ जम्हा, अग्गाहगर्मिंदिय विसए ॥ २६ ॥ 
सदूपे- .. केपाश्षिद' वैशेषिकादीनामक्षाणीन्द्ियाप्यमिप्रेतानि, तेपामुपलब्धिः प्रत्यक्षम्‌, एवं च 
तस्रमू “चाह्षुपादिविज्ञान प्रत्यक्षम” हत्यापन्नम्‌ | एतद्‌ दूषयति-“त॑ तु” इत्यादि। 'तद' वैशेषिकायुक्त 
न युज्यते” न घटामश्चति, यस्ताद्‌ 'इन्द्रियं' चक्षुरादि पुद्वलमयत्वेनाचेतनल्वात्‌ खरूपेणाग्राहक॑ 
“विषयस्य' रूपादे: | ततः कथमुपपते 'तदुपरूब्धि: प्रत्यक्षम! ? उपलब्धेरेवाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 
तमेवोपलब्ध्यभावं भावयति--- 
80 न वि इंदियाईं उवलद्धिमंति विगतेसु विसयसंभरणा । 
जह गेहगवकखाहं, जो अणुधरिया स उबलद्भा ॥ २७॥ 
१ युक्त ता ॥ 


भाष्यगाथा २५-६२ ] . पीठिका । १३ 


न वै इन्द्रियाण्युपलन्धिमन्ति, तेषु विगतेष्वपि तद्विषयस्थ संसरणात्‌ , यथा गेहगवाक्षाः । 
कियुक्तं भवति!-यथा गेहगवाक्षैरुपलब्धेष्बथेंषु गेहगवाक्षाणामुपरमेउपि पुरुषस्थ संस्मरणभा- 
बाल ते गवाक्षा उपलब्धारः, तथा विगतेष्वपीन्द्रियेषु तद्िषय उपलभ्यत आत्मनेति व्यापक- 
विरुद्धोपछब्धिः, 'तस्योपरूम्भ:” इतिव्यवस्था हि तस्र सममरणेन व्याप्ता, अन्यथा तद्यवखथाया: 
कुमशक्यत्वात्‌, तब्विरुद्धं चात्रान्यस्थ सरणमुपलूम्यत इति | कथस्‌! कक्षत्रोपलब्धा ! इति चेत्‌,5 
अत आह-यो5नुस्तत्ती स तत्रोपलब्धा, आत्मा उपलब्धा इल्यथ्थः | तथा च प्रयोग:-येषु विगते- 
व्यपि यद्विषयो येन सर्यते स तत्रोपलब्घा, यथा गेहगवाक्षेषु पुरुषः, विगतेष्वषि चेन्द्रियेषु 
तद्विषयः स्र्यत आत्मना । समरणं हि प्रतिनियतत्वाल्िमित्तवत्त्वेन संव्याप्तमू, न चोपलम्भा- 
दन्यन्निमित्तमसि, ततो विपक्षाद्‌ व्यापकानुपलूब्ध्या निवर्तमानमुपलम्भपूर्वकत्वेन व्याप्यत इति 


प्रतिबन्धस्तिद्धिः ॥ २७ ॥ सम्पतीन्द्रियाश्रितस्य लैज्लिकत्वं व्यवस्थापयति--- 0 
धूमनिमित्त नाणं, अग्गिम्मि लिंगियं जहा होइ । इन्दिय- 
तह इंदियाइलिंगं, त॑ नाण॑ लिंगिये न कई ॥ २८ ॥ जरा 


यथा “धूमनिमित्त” धूमालिज्ञादुपजायमानमग्मो लिझ्लिनि ज्ञानं लैज्लिक भवति, तथा इन्द्र 
यादिलिकं” इन्द्रियादिभिर्टिब्रिसपजायमानं रूपादिषु चाक्षुषादि विज्ञानं कर्थ लैल्किक न भवति! 


तदपि लैड्जिकमेवेति भाव: ॥ २८ ॥ अन्यश्य--- 5 
अपरायत नाणं, पच्चक्ख तिविहमोहिमाईय । परोक- 
जे परतो आयत्त, ते पारोक्ख हवह सब्ब ॥ २९ ॥ योच्यो क्या 


ज्ञानम्‌ अपरायत्त' नोत्पतीौ परस्य वशवार्त्ति तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ | तच्च वक्ष्यमाणं त्रिविधम- तप्पभे 
वध्यादिकम्‌ । यच्चोत्तत्ती 'परतः” परस्मा$5यत्तं तत्‌ सबे भवति परोक्षम्‌ | चाक्लुपादिकमपि व. 
विज्ञानमुत्पत्ती परस्थ चक्षुरादेरायचम्‌ अतः परोक्षम्‌ || २९ ॥ 90 
सम्पति त्रिविध प्रत्यक्ष द्विविध च परोक्षमुपदर्शयति--- 
ओहि मणपजवे या, केवलनाणं च होंति पचक््ख | 
आमिणिय्ोहियनाणं, सुयनाणं चेव पारोबख ॥ ३० ॥ 
अवधिज्ञानं मनःपर्यवज्ञान केवलज्ञानं च भवति प्रत्यक्षम । आभिनिवोधिकज्ञानं श्रुत- 


ज्ञानं च परोक्षम्‌ ॥ ३० ॥ 35 
अवधिज्ञानम्‌ 
तत्राउवधिज्ञानं चतुर्विषम्‌ , तथ्था-द्वव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्च, तत्र द्वव्यतस्तावदाह--- 
विवैरीयवेसघारी, विजंजणसिद्ध देवताए वी । खत, 
छाइय सेवियसेवी, बीयादीओ वि पचकक्‍्खा ॥ ३१ ॥ अधि- 
पुटवीई तरुगिरिया सरीरादिगया य जे भवे दव्वा | 30 नम 


परमाषू सुहृदक्खादओं य ओद्िस्स पच्चकखा | २२ ॥ 


१ "राइस ता० ॥ २ 'मोधिमातीय ता० ॥ हे गायायुगलमिद चूर्णिकृद्धिः “अचंतमणुवरूद्धा०/? 
३३ साधाया अनन्द्रर व्यास्यातम्‌ ॥ ४ य ता०॥ ५ 'दीय त* ता० ॥ 


क्षेत्रादि- 
तो$बधि- 
शानम्‌ 


१9 सनिर्युक्ति-आष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे.[ नन्‍्दी-शानपश्धकम्‌ 


सेषध्यपरावर्ततो गुटिकाप्रयोगतः खरपरावर्ततों वर्णपरावर्ततो विपरीत वेष॑ घारवन्तीति 
जिपरीतवेषधारिणसे, तथा ये विद्यासिद्धा अज्ञनसिद्धा देवतया वा च्छादिताः, ये च तैः 
सेवितसेविनः, ये च बीजादयः कुशूलादिन्यस्तासे सर्वेडवधिज्ञानिनः प्रत्यक्षा: || ३१ ॥ 

तथा-यानि प्थिव्यां यानि तरुषु यानि च गिरिषु, गाथायामेकवचन समाहारत्वात्‌, 

5 द्रव्याणि, यानि च्‌ शरीरादिगतानि द्वव्याणि, ये व परमाणव:, ये 'सुख-दुःखादयः” इन्द्रिय- 
मनः-शरीरखास्थ्या-5खास्थ्यरूपास्ते उप्यवधे: प्त्यक्षा: ॥ ३२ ॥ 

अचंतमणुबलड्रा, वि ओहिनाणस्प होंति पच्चक्खा । 
ओहिल्नाण परिगया, दव्वा असमत्तपज्ञाया ॥ ३३ ॥ 
अत्यन्त चक्षुरादिनाइनुपलब्धा अपि पदाथो अवधिज्ञानस्य मवन्ति प्रत्यक्षा:। अवधिज्ञानेन 
0 च॒ द्रव्याणि परिगतानि' परिज्ञातानिं मवन्ति असमाप्तपयोयाणि, न समस्ताः पयौया द्रव्याणां 
शातुं शक्यन्त इति भावः | यदि हि समस्तानपि पर्यायान्‌ जानीयोत्ततः स केवढी भवेत्‌ ॥३३॥ 
उक्त द्रव्यतोः्वषिज्ञानम्‌ , अधुना क्षेत्रादित आह-- 
खित्तम्मि उ जावहए, पासइ दंव्वाईं ते न पासह या । 
काले नाणं भहयं, को सो दव्ब॑ विणा जम्हा ॥ ३४ ॥ 

0. क्षेत्रे जधन्यत उत्कर्षतो वा यावन्ति ( यावति ) द्रव्याणि पश्यति तत्‌ क्षेत्र न पश्यति, अवधिज्ञा- 
नस मूर्तविषयत्वात्‌ , “रूपिप्ववधे:'' ( तत्त्वाथ० १-२८ ) इति वचनात्‌ , क्षेत्रस् चामूर्तत्वातू । 
तत्र जघन्यतः क्षेत्रपरिमाणं “जावतिया तिसमया55हारगस्स ०” ( आव० नि० गाथा ३० ) 
इयादिना, उत्कर्पतः “सब्बबहुअगणिजीव|०" ( आब० नि० गाथा ३१ ) इत्यादिनाइमि- 
हितम्‌। शेष तु तद॒न्तर्गत मध्यममिति । तथा “काले' कालविषये ज्ञान 'भक्तं! विकल्पितम्‌ , 

20 भवति वा न वेति भाव: । कथभ्‌? इति चेत्‌, उच्यते-इह यदि कालद्रव्यं समयक्षेत्रभावि 
समयमात्र परिणाम्यभ्युपगम्यते तदा तदमूर्त्वान्नाउवधिज्ञानविषयः । यदि पुनः कोड्सौ नाम 
द्रव्य" द्रव्यपयोय विनाक्म्य: काल: ! यस्तराद्‌ द्रव्यस्यैवाउवस्थाविशेष: कालः. यत उत्तमू- 

दब्बत्स चेब सो पञ्ञातो इति । 
तदा सोअ्वधिज्ञानिन: प्रत्यक्ष), पर्यीयाणामपि कतिपयानामव्धिज्ञानगोचरत्वात्‌ । भावतो5- 

% नेन्तान्‌ भावान्‌ जानाति सर्वभावानामनन्तमागम्‌ । शेष॑ तु ॒वक्तव्यम्रावश्यकटीकातों5वसा- 
तत्यम्‌ ( मह० पत्र ५०-१ ) ॥ ३४ ॥ उत्तमवधिशानम्‌ , अधुना मनःपर्यवज्ञानमाह--- 
मनःपर्यवज्ञानम्‌ 

ते मणपजवनाणं, जेण वियाणाह सचिजीबाणं । 

दई मणिज्ञमाणे, मणदब्बे माणसं भाव ॥ ३५॥ 
१ “अंत सव्वकाल” इति चूर्णी ॥ २ यात्‌ नूने स भा» हे०॥ ३ दावा ते ता. । 
सूर्णिकृक्धिरेतताठाबुसारेण व्याख्यातमू--“सेत्तम्मि पुरद्ध । जाबतिए जह्ृण्गी णं तिसमयाहारयसुहुमपण- 
गजीवावगाहुणामेले उक्कोसेण| संब्बबहुअगणिजीवपरिच्छिते पास दब्वादि, आदिग्गहणेणं वण्णादि, तमिति 
खेते ण॑ पेऋर, यस्मादुफमू--“रूपिष्यघेः” तथ्ारूपि खेत, अतो ण पेच्छति ।” इति चूर्णों ॥ 
४ भतियं ता० ॥ ५ “जन्‍्तभाषान मो ३ ॥ 


भाष्यमाथा ३३-२९ ] पीठिका । श्ण 


येन संशिजीवानां मनोद्रव्याणि “मणिजमाणे”' इति “मन्यमानानि! मननेन व्यापार्यमा- 
णानि दृष्टा 'मानसं भाव बानाति' विन्तितमर्थमवजुध्यते तन्‍्मनःपर्यवज्ञानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एतदेव सनिदर्शन भावयति--- 
जआणंह य पिहुजणो वि हु, फुडमागारेहिं माणस भाष॑ । 
एमेव ये तस्तुव॒मा, मणदव्वपगासिए अत्थे ॥ ३२६ ॥ 5 
धृभग्जनो5पि! छोक: “हु:” निश्चित [ स्फुटस] आकरैर्मानसं भाव जानाति, एवमेव “तस्मापि' 
मन:पर्यवज्ञानिनों मनोद्रव्यप्रकाशितेजर्थे उपमा द्रृष्टव्या । किमुक्त भवति !-यथा प्राकृतो छोकः 
स्फुटमाकरैमीनसं भाव जानाति तथा मनःपर्यवज्ञान्यपि मनोद्रव्यगतानाकारानवलोक्य त॑ त॑ 
मानसं भाव जानातीति । एतदपि द्रव्य-क्षेत्र-काल भावेयथा नन्धध्ययने ( मरू० पत्र ९९-२ ) 
तथा चिन्तनीयम्‌ ॥ ३६ | गत॑ मनःपर्यवज्ञानम्‌, अधुना केवलजश्ञानमाह-- ]0 
केयलज्ञानम्‌ 
पंकसलिले पसाओ, जह होह कमेण तह हमो जीवो । 
आवरो श्ििजते, वियुज्ञए केवल जाव ॥ २७ ॥। 
यथा पड़कलछ॒पिते सलिले कतकचूर्णयोगतः 'प्रसाद:” प्रसन्नता क्रमेण भवति, तथा 
जीवोअपूर्वकरणगुणखानकादारम्य क्षपकश्रेणिमारूढो विशुद्ध-विशुद्धतराध्यवसायप्रभावत: क्षीय-5 
माणे आवरणे ताबद विशुध्यति यावत्‌ क्षीणकषायगुणस्थानकचरमसमये ज्ञानावरणपश्चका- 
अन्तरायपश्चक-दर्शनावरणचतुष्टयक्षय्य कृत्वाउनस्तरसमये केवलज्ञानमासादयति ॥ ३७ | 
कथम्भूत यत्केवलस ! इत्याह-- 
दर्व्वादिकसिणविसय, केवलमेग तु केवलमाण । 
अणिवा रियवावारं, अणंतमविकष्पिय॑ नियत ॥ ३८ ॥ १0 
केवरुज्ञानं 'द्रव्यादिकृत्खविषयं! द्रव्यादीनि कृत्खानि-समस्तानि विषयो यस्व तत्तथा, 'केव- 
हम! असहाय॑ मत्यादिज्ञाननिरपेक्षबाद्‌, 'एकम! असाधारणमनन्यसहशत्वातू, अनिवारि- 
तब्यापारं जविरहितोपयोगत्वात्‌, अनन्त ज्ञेयानन्तत्वादू, 'अविकल्पित! विकल्परहित-मेद्र- 
हितमित्यथः, प्रथमत एवारोषतदावरणविगमात्‌ , “नियत” सर्वकालमावि ॥ ३८ ॥ 
उक्त केवलज्ञानम्‌ , अघुना परोक्षमामिनिबोधिकजशानमभिषित्सुराह--- है 
आभिनिबोधिकज्ञानम 
पत्चक्ख परोक्‍्ख वा, ज॑ अत्थं ऊहिझण निदिसह | 
त॑ होह अभिणिषोह, अभिमुहमत्थ न विवरीय ॥ ३९ ॥ 


१ णई पिचुज ता० ॥ २०"े खिद्ध ता० ॥ हे “तस्स य इमाणि एगट्धियाणि-दव्वादिक० 
गाहा । दव्वादिकतिणविसय ति था, केवल ति वा, एगे ति वा, केवलणाणं ति वा, अगणिवारियवाबारं ति वा 
अविरद्ितोवयोगमित्यर्धः, अणं्त ति वा क्षय प्रति, अविकृप्पि्त ति वा निर्मेद॑ हीनोत्कर्षत्व॑ प्रति, कियन्त 
काऊमविकल्पितम्‌ ! इति चेत्‌, उच्यते--नियतं निल्यमित्यर्थः ।” इति च्ूणों ॥ ४ "ब्वातिक” ता० ॥ 
५ 'मेक्क तु ता* ॥ 








सनसो- 
विषय: 


अुतस्म 
भेदाः 


भक्षर- 


१६ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृतिके बृहत्कल्पसूत्रे.. [ नन्‍्दी-शानपश्चकस्‌ 


. अ्रत्यक्षम” इन्द्रियविषय 'पेरोक्षम! इन्द्रियविषयातिकान्त यद्‌ अर्थमूहित्वा “निर्दिशति/ 
निर्णयपुरस्सर जूते 'एप एवंभूतो3र्थ:' इति; तदू अथ प्रति “अमिमुख' यथार्थविषयं आमिनि- 
बोधिकम्‌ , “न विपरीत” नाउनर्थामिमुखम्‌, तस्वायथार्थतया मिथ्यारूपलवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्च द्विधा-इन्द्रियनिश्चितमनिन्द्रियनिश्रितं च। अनिन्द्रियं मनः । सम्प्रतीन्द्रिया-उनिन्द्रिय- 
 योर्विषयविभागमाह--- 
अस्थाणंतरचारिं, नियत॑ चित्त तिकालविसयं तु । 
अत्थे ये पहुप्पण्णे, विणियोग इंदिये लहइ ॥ ४० ॥ 
अर्थे-शब्दादाविर्द्रियव्यापारादनन्तरं चरति-बव्याप्रियत इत्येबंशीलमथौनन्तरचारि, इन्द्रिये 
प्रथम व्यापते पश्चान्मनों व्याप्रियत इति भावः; “नियत! नियतार्थविषयम्‌ , नेककालम नेकवि- 
0 पयमित्यर्थ:, चित्त” मनः । पुनः कथम्मूतम्‌ ? इत्याह-(त्रिकारूविषयं! त्रिष्वपि कालेबु यथा- 
योग्यं विषयो यस्य तत्तथा । इन्द्रियं पुनः” चक्लुरादिक “विनियोगं” व्यापार लूमते 'प्रत्युलन्रे! 
वत्तेमाने<र्थे, वत्तेमानार्थविषयम्‌ ना5तीता-5नागतार्थविषयमिति भाव: || ४० ॥ 
श्रुतज्ञानम्‌ 





मतिविसय मतिनाणं, मतिपुष्व॑ पूण भव सुयझाणं । 
6 त॑ पुण समतिसम्ुत्यं, परोवदेसा व सब्ब पि ॥ ४१ ॥ 
मतिज्ञाने 'मतिविषयं' मत्यनुसारि, यस्य याहशी मतिस्तस्स तदनुसार मतिज्ञानं प्रवर्तत 
इत्यर्थ: । श्रुतज्ञानं पुनभेवति 'मतिपूवे' मतिकारणकम्‌, श्रुतज्ञानं हि वाच्य-वाचकभावेन 
शब्दष्ठावितस्या3र्थस्य अहणम्‌ , वाच्य-वाचकभावेन च शब्द: प्रवर्तते मत्यवधारितेडर्थ इति । 
ततत्‌ पुनः” श्रुतज्ञानं सर्वमपि मूलभेदापेक्षया द्विविधम्‌, तद्रथा-खमतिसमुत्ण 'परोपदेशाद्वा' 

20 परोपदेशसमुरत्य चेत्यर्थ: | तत्र खमतिसमुत्य प्रत्येकबुद्धानां पदानुसारिप्रज्ञानां वा, परोपदेश- 

समुत्थमसदादीनाम्‌ ॥| ४१ ॥ तत्‌ कतिविधम! इति तद्भेदप्रद्शनार्थभाह-- 
अक्खर सण्णी सम्म॑, सईय खलु सपज्वसियं च | 
गमिय अंगपविड्ं, सत्त वि एए सपडिवक्खा ॥ ४२ ॥ 
अक्षरश्रुतं संशिभ्रुते सम्यकृश्रुत सादिश्रुतं सपयेवसितं गमिकम्‌ अश्नप्रविष्टमिति । एतानि 

25 सप्ताउपि पदानि सप्रतिपक्षाण्यवगन्तव्यानि, ततश्चतुदेशप्रकारं भवति । तयथा-अक्षरश्रुतम- 
नक्षरश्ुतं संजिश्रुतमसंजिश्रुतं सम्यकृश्रुत मिथ्याश्रुत॑ सादिश्रुतमनादिश्रुतं सपर्यवसितमपर्य- 
वसित गमिकमगमिकम्‌ अज्जप्रविष्टमनड्प्रविष्ट च ॥ ४२ ॥ तत्राउक्षर श्रुतप्रतिपादना थैमाह --- 

अक्खरतिगरूवणया, पढमनयादेसतो न त॑ खरति | 
अभिलप्पा पुंण भावा, होंति खरा अक्घरा चेव ॥ ४३ ॥ 

380. अक्षरत्रिकल-संज्ञाक्षरस्प रूब्ध्यक्षरस व्यज्ञनाक्षरस चेत्यर्थ: रूपणका-प्ररूपणा कर्चव्या। 
३ “यरोक्ष म॑ अणुमाणोवम्मेहिं गेण्डति, अधुमाणेण जधा--णदीपूरएण वास सरेण संखं, ओवम्मेश--- 
धाईओ (गावीए प्र०) गयय” इति चूणों ॥ २ड ता० ॥ ३ खारि मति'" कां०॥ ४ सातीय॑ 
ता०॥ ५ पुण अत्या, होंति ता० ॥ 


भाष्यगांथा! ४ ०-४६ ] पीठिका । १७ 


तत्र थेदू व्यक्षनाक्षरं तत्‌ प्रथणनयः-नेगमनयस्तस्याउडदेशेन “न क्षरति' न खभावाश्वलति, 
नित्यमित्यर्थ: | तथा च तम्मतानुसारिणों मीमांसका नित्यं शब्दमातिष्ठमानाः प्रतीता एवं | 
ये पुनरमिलाप्या भावासे क्षराश्य भवन्त्यक्षराश्व । तत्र क्षरा घटादय:, अक्षरा धर्मास्तिकाया- 
दयः ॥| ४३ ॥ अथ कीहशं संज्ञाक्षरम्‌! इति तत्मतिपादनाथेमाहू--- 
संठाणमगाराई, अप्पाभिष्पायतो वे ज॑ जेंस्स । 5 संजाक्ष- 
यद्‌ लिपिमेद्तः संखानमकारादेः, यथा-कलशाकृतिष्टकारः, तत्‌ तथासंस्थानविशिष्मका- सम 
रादि संज्ञाक्षम्‌ | अथवा “आत्माभिप्राथतः” आत्मेच्छय यदू यस्‍्य संखानं चिहृविशेषरूपं 
क्ियते तत्‌ संज्ञाक्षरंस्‌ ॥ सम्प्रति रब्ध्यक्षरमाह--- क 
लड़ी पंचविगष्पा, जस्सुबलब्भो उ जो अत्यो ॥ ४४ ॥ जम 
लब्धिः 'पश्चविकल्पा' पश्चभेदा । अन्न 'लब्धिः इति पदैकदेशे पदसमुदायोपचारादू।0 
'रूब्ध्यक्षरम! इति प्रतिपत्तन्यम्‌ | ततोडयमर्थ:-पश्चविर्ध रूब्ध्यक्षरम्‌, तदथा-प्रोत्रेन्द्रियल- 
व्ध्यक्षरं जिहेन्द्रियरब्ध्यक्षरं चश्चुरिन्द्रियरब्ध्यक्षर प्राणेन्द्रियलब्ध्यक्षरं स्पर्शनेन्द्रियलब्ध्यक्षर 
च । उपलक्षणमेतत्‌, तेन पष्ठ नोइन्द्रियलुब्ध्यक्षरमप्यवगन्तव्यम्‌ | अथ कीहर्श षदप्रकारमपि 
लब्ध्यक्षमम्‌! अत आह-यर्थ! श्रोत्रादेः श्रोत्र-चक्षु-प्रीण-जिश्ा-स्पशनेन्द्रियाणां मनसश्व य 
उपलब्य: “अर्थ: शब्दादिस्तमुपलभ्य याउक्षराणां लब्धिरुपजायते तत्‌ श्रोत्रेन्द्रियादिलब्ध्य-5 
क्षरम्‌ | किमुक्ते भवति :-श्रोत्रेण शद्भुशब्दमुपलभ्य तदनन्तरे 'शह्ढु” इत्येबरूपयोदईयोरक्षरयोयों 
लब्धिसत्‌ श्रोत्रेन्द्रियलब्ध्यक्षरम्‌ || ४४ ॥ प्रकारान्तरेण रूब्ध्यक्षरभेदानाह--- 
. सामन्न विसेसेण य, दुविहुवलद्धी उ पढटमिय अभेया । अत, 
तिविद्द य अणुवलड्जी, उबलद्धी पंचहा बिदेया ॥ ४५ ॥ अर 
अथवा “उपलब्धिः' उपलब्ध्यक्षरं 'द्विविष/ द्विपफारम्‌, तथथा-सामान्येन विशेषेण च! 30 रुब्ध्यक्ष- 
सामान्यरूब्ध्यक्षर॑ विशेषरुब्ध्यक्षर॑ चेति भावः । तत्र 'प्रथमिका” सामान्योपछब्धि:-सामा- 
न्योपरब्ध्यक्षरं अमेदम्‌, सामान्ये भेदाभावात्‌ | इहोपरुब्धिरनुपरूब्ध्यपेक्षा, ततस्तस्वा अपि 
प्ररूपणा कर्तव्येत्यत आह-“त्रिविधा त्रिप्रकाराउनुपलक्धि: । या पुनः 'द्वितीया' विशेषोपकू- 
व्धिः-विशेषोपलब्ध्यक्षरं सा पश्चप्रकारा ॥ 9५ ॥ तानेव त्रीन्‌ पश्च च भेदानाह-- 
अश्चता सामझा, य विस्सुती होइ अणुवलद्भीओ | 35 अनुप- 
सारिक्ख विवक्‍्खोभय, उवमा55्गमतो ये उवरद्धी ॥ ४६ ॥ . खब्धि- - 
अनुपकडिविरेवं त्रिधा मवति । तथथा-“अत्यन्ताद! एकान्तेनानुपरुब्धि: सामास्यादू विस्पृ- कक 
तेश्व । उपलब्धिरपि पश्चप्रकारैवम-साहक्षतों विपक्षतः “उमयतः” उभ्यधर्मद्शनत औपम्यत पलब्बि- 
आगमतश्च ॥ ४६ ॥ तत्न प्रथमतोत्यन्तानुपलब्धिमाह--- ४2393 
१ यड(यक्ञ)दुक्त ब्य/ भा० ढे० ॥ ४२ अज्ञामि? ता० ॥ ३६य ता० ॥ ४ तस्ख ता० का० 
विना॥ ५ “वज़ाकुतिर्मकारः” इति च़ूणों ) “करिंमश्विक्षिपि विशेषे$रचन्द्राकृतिष्कारः, घटाकृतिप्ठकारः/”, 
इति विशेषायश्यकटीकायां ए. २५६ मल्धारी हेमचन्द्रखूरिः॥ ५ “यथा पुष्करसायां हिप्यां 
वप्मिलादि” इति यूणों ॥ ७ नाअश्रेन्तियकममेदः कारणिकः किन्तु खाभाविकः ॥ ८ सामाकश्ष 


ता+ ॥ ९ बीया ता० ॥ 
बु७ ३ 


जअलन्‍्ता- 
जुपलव्धिः 


सामान्या- 


दनुप- 
लब्षि! 


विस्मृते- 
रुप 
लब्षि 


साहक्ष- 
तो विप- 
क्षतश्रो- 
पलकिब: 


उमय- 
भर्मंद- 
शंनत 

उपछ- 


रद सनिर्युक्ति-भाष्य-इत्तिके इंहत्कल्पसेत्रे.. | नम्दी-आनस्थकम्‌ 


अंत्यस्स दरिसणम्नि वि, लड्ी एततों ने लंशवह । 
दहं पि ने बाणंते, बोहिय पंडा फेशस सतत ॥ ४७४ 
अर्धस्य दर्शने5षपि कस्थचित्तदर्थविषया “लब्धिः” अक्षराणां लब्धिरेकान्दतो न स्म्शबति | 
तथा च बोधिकाः' पंश्चिमदिश्वर्सिनो स्लेच्छा: पनस॑ दृष्टाउपि पनसः” हलेव न जानते, तेज 
5 पनसस्याउत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ , न हि तद्देशे पनसः सम्मबाति । तथा पाण्डा। पाण्डुमथुरावा- 
सिनः सबतून हृक्ष5पि 'सक्तवोडमी' इति न जानते, तेषां हि सक्तवोडत्यम्तबरोक्षः, सती न 
तद॒शने5पि तदक्षरकाभः | 9७॥ सम्पति सामान्यादनुषरूछिधमाहू--- 


अत्परंस उग्गहम्मि वि, लड्ढी एगंततों न संभवति । 
सामन्ना बहुमज्झे, मास पड़िये जहा दहुं ॥ ४८ ॥ 
0 अर्थ॑स्थावप्रहेडपि तदन्येना्थेन 'सामान्यात! साहश्यादेकान्ततः 'रब्धि!ः अक्षरकव्धिने 
सम्भवति । यथा बहुमध्ये पतितं मार्ष हृष्टाउपि तदन्येन सामान्याज्न तदक्षरे छमते ॥ ४८॥ 
विस्पृतेरनुपरून्धिमाह--- 


अत्थस्त वि उवलंभे, अक्खरलड़ी न होह सब्बस्स । 
पृष्वोवलद्धमत्थे, जस्स उ नाम न संबरति ॥ ४९ ॥ 
5. अभ्स्त्र पूर्व पश्चाल्रोपरुम्मेडपि सर्वस्य “अक्षरकब्धिः” तह्विषया3क्षररुब्धिन सम्मवति । 
कस्य न भवति ! इत्यत आह-यस्याअ्थें विवक्षितार्थविषयं पूर्वापलब्ध नाम व संसरति ॥ ४९ ॥ 
तदेवमुक्ता त्रिविधाउप्यनुपलब्धि: । अधुना साहक्षतों विपक्षतश्ोपकब्धिमाहू-- 


सारिक्ख-विवक्खेहि य, लभति परोक्खे पं अक्छरं कोई ! 
सबलेर-बाहुलेरा, जह अहि-नउला य अणुभाणे ॥ ५० ॥ 

20. कश्चित्‌ परोक्षेउ्प्यर्थ दश्यमानाथेसाइश्यादक्षरं लमते, यथा “शाबलेय-बाहुलेया:” शाबलेय- 
बाहुलेयाक्षराणि | तथाहि-कश्चित्‌ शाबलेय दृष्ठा तत्साहश्यात्‌ परोक्षेकरपि बाहुलेये तदक्षराणि 
लमते 'ईदशो बाहुलेय:' इति । तथा कश्चिद्‌ वैपक्ष्येण परोशक्षेरर्थ तदक्षरं छमते, यथा-अहि- 
दर्शनाज्ञकुलानुमाने नकुलुदशनाद्वा सर्पानुमाने || ५० ॥ 

सम्प्रत्युमयधर्मदर्शनत उभयाक्षररूब्धिमाह--- 
95 एगत्थे उवलद्धे, कम्पि वि उमयत्थ पथ्चओ होह । 
अस्सर्तरि खर-उस्साणं, गुल-दहियाणं सिहरिणीए ॥ ५१ ॥ 
'कमिश्विद' उमयधर्मयोगिनि उभयावयवयोगिनि वा एकसिल्नें उपलब्धे उभयत्र परोक्षे 
प्रत्यय:' तदक्षरलामों भवति । यथा “अश्वतरे' वेगसरे दृष्ट खरस्थाउध्स्व च प्रद्ययः-तदक्ष- 
ररामः । यथा वा शिखरिण्यामुपरूब्धायां गुड़-दध्नो: प्रत्ययः-गुड-दष्यक्षररकूमः ॥ ५१ ॥| 
80. औपम्यत उपलब्धिमाह--- 


न न» 3५-4वा»-न ० न+-+०० ना. 
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१ पणस" ता> । २ 'रसुब॒स्ग भा० डे०। स्स उदग्ग" मो कां० कैे० ॥ ६-७ श्र ता० ॥ 
५ 'क्सेण थि ल? ता० ॥ ५ 'तरे खरसाएं ता० बिना ॥ 





आऋषणनावा! 9७-५६ ] पीठिका । श्द ञ 


पुष्व॑ पि अचुवलदों, पिप्पह अस्थों उ कोड ओवस्मा । ओऔपम्प- 
जह भोरेवं गबयो, किंचिविसेसेण परिहीणो ॥ ५२ ॥ ४ 


पूर्वमनुपरूब्घोडपि कोडप्यर्थ औपम्यादू झुक्ते, यथा गौरेवं सक़सः, नवर॑ किश्विल्षिशेपेण 
परिहीनः, कम्बककबिरहित हत्यथे: । अत्रेयं भावना-यथा गौसभथा गवयः” इति धुला 
काढन्तरेणाटन्यां पर्मटन्‌ गक्य इृष्ठा 'गक्यो5यम्‌! इति यदक्षरजात॑ छभते एश औपम्योब-5 
लब्धि: ॥ ७२ || इृदानीमाममत उपकब्बिमाहू--- 
अचागमपमाणेभ अक्खरं किंयि अविसयत्ये दि । आगम- 
मवियाञ्मविया छुरवो, नारग दियलोय मोक्खो ये ॥ भरे ॥ पक 
आए्ताः-सर्वज्ञः तत्मणीत आगम आप्तागमः, स एवं प्रमाणमाप्तागमभमाणन्‌ , तेन अवि- 
पये5्प्यर्थ किश्चिदक्षरं छठभते | यथा-भव्यो5भव्यों देवकुरव उत्तरकुरवों नारका देवलोको मोक्ष:, 0 
चशब्दादन्ये च भावाः | हयमत्र भावना-आप्तागमप्रामाण्यवश्चात्‌ तस्मिससिन्‌ वस्तुनि यो3क्षर- 
छाम!, यथा-भव्य इति अभव्य हति देबकुरब इत्यादि, सा आममोपरुब्धि! ॥ ५३ ॥ 
एवा सर्वाउप्युपलब्धि: संज्ञिनां मबति, असंशिनां तु का बात्तो ! हत्यत आह--- 


ओसेन्रेण असन्नीण अत्थर्मे वि अक्‍्खरं नत्यि । शर्ंति- 
अत्थो थिय सन्नीणं, तु अक्खरं निच्छए भगणा ॥ ५४ ॥ ॥४ जप, 


असंशिनाम्‌ 'अ्थलाभेडपि' अर्थदर्शनेडपि 'उत्सन्लेन' एकान्तेन “नास्थक्षरं! नैवाक्षरकूमः |. लबण्षिः 
तथाहि-शझ्जुशब्दं भुत्वाइपि न तेषामेषा छब्धिरुपजायते, यथा “अय॑ शब्जुश्चब्दः इति। पर्व 
शेषेन्द्रियेष्यपि भावनीयम्‌ । संज्षिनां पुनः “अर्थ एवाक्षरं! अथोपरुम्भकारू पुवाक्षरराभ:, 
यथा शह्नुशब्दअरवणकाल एवं 'शब्ब॒शब्दः' हँति। “निश्चये पुनः भजना! 'शझ्जुशब्द एबायम्‌ , 
शार्नशब्द एवायम' इति वा निश्चयगमन स्थाद्वा न वा! एवं शेषिन्द्रियेष्यपि भावनीयम्‌॥ ५४० |) 90 

गत॑ कब्ध्यक्षरम्‌ , अधुना व्यक्षनाक्षरमाहू--- 


अत्थामिबंजगं बंजणक्खरं हच्छितेतरं वदतो । ब्यज्ना- 
रूत॑ व पमासेणं, बंजेंति अत्यो जेओ तेणं ॥ ५५ ॥ क्षरम्‌ 


इंह यद्‌ विवक्षितं तदेव यदि वदति, यथा “अश्वे भणिष्यामि' इति तदेव झूते, तदा दद्‌ 
बैप्सितम्‌ । अन्यद्‌ विर्वक्षित्वाअन्यश्ेदुशरति तदा तदू 'इतरव्‌” भनीप्सितम्‌ । ईप्सित- 
मितरद्वा बंदतो यद्‌ अ्थोभिव्यज्ञषकममिधान तद्‌ व्यज्ञनाक्षम्‌ | अथ कमस्माद्‌ व्यज्ञनाक्षरमु- 
च्यते ? नाउमिधानाक्षरम्‌ ! अत आह--रूपमिब' घटादिकमिव भ्रकाशेन' दीपादिना तमसि वर्त्त- 
मानस “अर्थ! घटादिः 'बतः यज्माद्‌ व्यज्यते' प्रकटीकियते 'तेन” कारणेन व्यज्ञनाक्षरमि- 


सुच्पते ॥ ५५ ॥ 


व्यज्ञना- 


ते पुण जहत्थनियतं, अजहत्थं वा वि वंजण्ण दुविह। 30 नि 
एममणेमपरियेयं, एमेव ये अक्खरेसुं पि। ५६॥ रलेसाक 


१ थो एवं ता० ॥ २ उस्सभझे' ता० ॥ हे इत्यादि कां २॥ ४ पज्ञालि ता" बिना ॥ ५ जयों 
ता०॥ ६ अन्न “ब्रिवक्ष्य” इति स्माचषेत्‌ साधु ॥ ७ परिणय ता० विना ॥ 


#. २० सनियुक्ति-भाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसत्रे.[ नन्दी-शानपश्चकम्‌ 


सकय-पाययभासाविणियूत्त देसतों अणेगविहं | 


अभिद्दाणं अभिषेयातों होह भिष्ण अभिण्णं च ॥ ५७ ॥ 

तत्‌ पुनः व्यज्ञनं द्विविधमू-यथार्थनियतमयथाथ वा | यथार्थनियत नाम अन्वर्धयुक्तम्‌ , 
यथा-क्षपयतीति क्षपण:, तपतीति तपन इत्यादि । अयथार्थ यथा-नेन्द्रे गोपयति तथापीम्द्र- 
७0गोपकः, न पत्मश्नाति तथापि पढाश इत्यादि | अथवा तदू व्यक्नने द्विधा-एकर्पर्यायमनेक- 
पर्याय च | एक: पर्यायः-अमिशरेयो यस्य तदेकप्यायम्‌, यथा-अलोकः स्वण्डिलमित्यादि, 
अछोकशब्देन झलोकत्वलक्षण एक एव पर्यायोडमिवीयते, स्थण्डिलुशब्देन स्थण्डिलवमेकमिति | 
अनेके पर्यीया:-अभिषरेया यस्य तदनेकपर्यायम्‌ , यथा-जीव इति, जीवशब्देन हि जीवो5- 
प्युच्यते सत्त्वोडपि प्राण्यपि मूतोडपि च, जीवादयश्व प्रतितियतविशेषा: । तथ। चोक्तमू--- 

0 प्राणा द्वि-त्रि-चतुः प्रोक्ता:, भूताश्व॒ तरबः समता: । 

जीवा: पश्चेन्धिया जश्ञेया:, शेषाः सक्त्वा उदीरिताः ॥ 
ततो भवति सामान्येन जीवशब्दस्थानेकपर्यायाभिधायकलमिति । 'एबमेव” एका-इनेकमेदे- 
नाक्षरेष्वपि द्रष्ठय्यम्‌ । तद्रथा-हिविध्ध व्यन्ननम्‌ , एकाक्षरमनेकाक्षरं च। एकाक्षर घी; श्रीरि- 
त्यादि, अनेकाक्षर॑ वीणा छता माछा इत्यादि ॥ ५६ ॥ 

0 अथवा ट्विप्रकारम-संस्कृतभाषाविनियुक्तम्‌, यथा-वृक्ष इति, प्राकृतमाषाविनिर्युक्ते च, 
यथा-रोक्खो इति । 'देशतः" नानादेशानाश्रित्यानेकविधम्‌ , यथा-प्रगधानाम्‌ ओदन:, 
लादानां कूरः, द्रमिलानां चौरः, अन्ध्राणाम्‌ इडाकुरिति | तथा तदू “अमिधान' व्यज्ञना- 
क्षरच्‌ अभिधेयाद्‌ मिन्नममिन्न च | तत्र भिन्न प्रतीतम्‌, तादात्म्यामावात्‌ ॥ ५७ ॥ 

तमेव तादात्याभावमाह---- 


चझना, ३0 खुर-अग्गि-मोयगोचारणम्मि जम्हा उ वयण-सवणाएं । 
मियां ण वि छेदो ण वि दाह, ण॑ वि पूरण तेण भिष्ण तु ॥ ५८ ॥ 


भिश्रामि... यसात्‌ श्षुरणब्दोचारणेउप्रिशव्दोचारणे मोदकशब्दोचारणे च यथाक्रमं बदतों बदनस्व 
पण्वतः अ्रवणस्थ न च्छेदों नाइपि दाहो नाउपि पूरणम्‌, अतो ज्ञायतेडमिशेयादमिघान 
मिन्नम्‌ , अन्यथा तादात्म्यसम्बन्धात्‌ क्षुरादयो5पि तत्र सन्‍्तीति वदनस्थ श्रवणस्थ च च्छेदादिप - 
श सन्ञ:॥ ५८ ॥ अभिन्न नाम सम्बद्धत्वम्‌ , तथा च लोकेउप्यमिन्नशब्द: सम्बद्धवाची व्यवहियते, 
यथा-अयमसाक खादन-पानेनाउमिन्न:, सम्बद्ध इत्यर्थ: । ततस्तदेव सम्बद्धल्व॑ मावयति--- 
जम्हा उं मोयगे अभिहियम्मि तत्थेव पचचओ होई । 
ण ये होह सो अणत्ते, तेण अभिण्णं तदस्थातो ॥ ५९ ॥ 
यत्मान्मोदके5भिहिते तत्रैव' मोदके प्रत्ययो भवति नाउस्यत्र । न च “सः! नियमेन तत्र प्रत्यय: 
30 अन्यत्वे”! असम्बद्धस्ते सति भवति, सम्बन्धाभावतों नियामकामावेनाअ्यत्रापि तत्मत्यय- 
प्रसक्ते: | तिन! कारणेन ज्ञायते 'तद्‌” अभिषानम्‌ “अर्थादमिन्नम! अर्थेन सह वाच्य-वाचक- 
भावसम्बद्धम ॥ ५९ ॥ 


पिलाने ऑन व वधििजननस जलन न नननन न तन +>+++--+_न++-++- ५-० 


लि 32 विकल्प अंश ली 
१ण पूरण तेण ता०॥ श्यता०॥ इइृता०॥ ४ 'स्थादो ता» ॥ 


भाष्यगाथा: ५७-६३ ) पीठिका । २१ 


एकेकमक्खरस्स उ, सप्पजाया दृवंति हयरे ये । व्यषमा- 
संबद्धमसंबद्धा, एकेका ते भवे दुविद्य ॥ ६० ॥ करा 
व्यज्ञनस्य यान्यक्षराणि तस्वाक्षरस्थेकैकस्य द्विविधा:ः पर्याया:, तथथा-खपर्याया: 'हतरे व! परयोगा 
प्रपर्याया: । तत्र अवर्णख्रिधा-हखों दीर्घ: छुनश्व, पुनरेकेकल्लिधा-उदात्तो5नुदातः खरितश्थ, तेषां प- 
पुनरेकैको द्विधा-सानुनासिको निरनुनासिकश्च, एवमष्टादशप्रकारों अवर्ग: | उक्तच्च-- . 5 33 
हख-दीप-छतत्वाच, त्ैखर्योपनयेन च । सम्बद्ध 
अनुनासिकमभेदाच, सह्ञघातोडष्टादशात्मकः ॥ की 
(्रन्थाग्रमू-५०० ) एते अवर्णस्थ खपर्याया: । तथा ये एकैकाक्षरसंयोगतो ढ्विद्यक्षरसंयो- 
गत एवं यावन्तों घटनते संयोगास्तावत्संयोगवशतों येड्वस्थ।विशेषा ये च तत्तदथौमिधायकुल- 
खभावास्तेडपि तस्य खपर्यायाः । इतरे च तत्रासन्‍्तः परपयोयाः | एवमिव्णोदीनामपि खप-]0 
यौयाः परपर्यायाश्व वक्तव्याः | येडपि परपर्यायास्तेडपि तस्यति व्यपदिश्यन्ते, व्यवच्छेच्रतया 
तेषां तद्विशेषकत्वात्‌, यथा-अय॑ में पर इति। “ते च! खपर्यायाः परपर्यायाश्व ऐकैके द्विविधा 
भवन्ति, तबथा-सम्बद्धा असम्बद्धाध || ६० ॥ एतदेव भावयति--- 
अत्थित्ते संबद्धा, होंति अकारस्स पज्ञया जे उ । 
ते चेव असंबद्धा, णत्थित्तेण तु सब्बे वि ॥ ६१ ॥ 5 
ये अकारस्य 'पर्याया:” खपर्यायासते तत्रासित्वेन सम्बद्धा भवन्ति । नास्तिस्वेन पुनसत एवं . 
सर्वेउप्यसम्बद्धा:, तत्र तेषां नास्तित्वाभावात्‌ ॥ ६१ ॥ 
एमेब असंता वि उ, णत्वपित्तेण तु होंति संबद्धा । 
चेव असंबद्धा, अत्यित्तेण अभावत्ता ॥ ६२॥ 
“एवमेव' अनेनैव प्रकारेण असम्तः परपयोया अपि नास्तित्वेन भबन्ति सम्बद्धा:, ते चैव 20 
परपर्याया अस्तित्वेनासम्बद्धा:, तेषामस्तित्वस्य तत्राभावत्वात्‌॥ ६२ ॥ अज्रैव निदर्शनमाह-- 
घडसदे घ-ड-5कारा, हव॑ति संबद्धपजया एते । 
कर ते चेव असंबद्धा, हवंति रहसदमादीसु ॥ ९३ ॥ 
ढदे ये घकार-टकारा-5कारास्तेषां ये पर्यायास्त एते भवन्ति तत्रासित्वेन सम्बद्धाः, 
तेषां तत्र विद्यमानखात्‌ | त एवं घकार-टकारा-5कारपर्याया रथशब्दादिषु भवन्त्यसित्वेना5-85 
सम्बद्धा,, तेषां तत्राउभावात्‌ | तदेवमस्तित्वेत खपर्यायास्तत्र सम्बद्धा; अन्यत्र चाञसम्बद्धा 
उपदर्शिता: । एतदुपदर्शने चेतदर्थादापन्नम-ते खपर्यायासत्र नास्तित्वेनाउसम्बद्धा:, अन्यत्र 
तु सम्बद्धा: । तथा ये रभशब्दस्य खप्यायारते तत्रास्तित्वेन सम्बद्धा:, तेषां तंत्र विद्यमान- 
त्वात्‌, घटशब्देनाउसम्बद्धाः, तेषां तत्रासत्तात्‌ | त एवं च रथशब्दे नासित्वेनाअसम्बद्धा:, 
घटशढ्दे तु सम्बद्धा इति ॥ ६३ ॥ तदेव खप्यायाः परपर्यायाश्व प्रत्येके सम्बद्धा असम्ब-39 
द्वाश्व निदर्शिता! । अधुना खपर्यायान्‌ दर्शयति--- 
१ व्या य होति इतरे था ता० ॥ २ एकैके भा० ॥ ३ “घडसेह० गाधा। घडसदे ति घढा- 
सिधाणे घकार-डकारा संबद्धपञव त्ति पटेडमियेये । ते चेव त्ति घकार-डकारा अपंबद्धा रहसहुमादीधु 
रहस्सामिधेयादिश्ठ ॥” हति चूर्णिः ॥ 
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ड््‌ सनियुक्ति-भाष्य-वृतिके बृहत्कश्पसूत्रे.[ नन्‍्दी-शाक्पकाकस्‌ 


संजुत्ता-उसंजुत्त, धय लमते जेसु जेसु अस्थेसु । 
विणिओगमक्‍्खर ते, सि होंति सम्मावपञञाया ॥ ६४ ॥ न 
पूति! एवं घटशब्द-रथशब्दादिगतेन प्रकारेण संयुक्तमसंयुक्त वा 'अक्षरस/ अका 
येंषु येप्वथेंषु बिनियोगं लमते ते तेषां 'सद्भावपर्याया:' खपर्याया मवन्ति । अर्थादिदभाया- 
8 तमू-अपरे परपर्याया इति ॥ ६४ ॥ 

तदेवमभिहित व्यज्षनाक्षरम्‌, तदमिधानाश्वामिहित त्रिविधमप्यक्षरम्‌ | तत्र न केवक- 
मप्यक्षरं संज्ञाक्षरायुच्यते किन्तु ज्ञानमपि | तत्र शिष्यः प्रश्नन॒ति-कियत्ममाण तदक्षरम्‌ ! 
उच्यते, सर्वोकाशप्रदेशेभ्योउनन्तगुणम्‌ । कथमेतावत्ममाणम्‌ ? उच्यते-इहकैक आकाशप्रदेश: 
खस्यनन्तैरगुरुतघुपयायै: संयुक्तः, ते च सर्वे्प्यगुरुलषुपर्याया ज्ञानेन ज्ञायस्ते; न थे येन 

0 खभावेनैको ज्ञायते तेनापरो5पि, तयोरेकत्वप्रसज्ञात्‌ , किन्त्वन्येन खभावेन, ततो यावन्तोडगु- 
रुखयुपर्यायालावन्तो ज्ञानखभावा:; उक्तश्च-- 
जावइय पज्नवा ते, तावइया तेसु नाणभेया वि | 
इति भवति सर्वाकाशप्रदेशेभ्यो3नन्तगुणम्‌ । जाह च बृहद्भाष्यमू-- 
अक्खरमुचर नाणं, त॑ पुण होज़ाहि किपमाणं तु | 
5 भण्णइ अर्णतगुणियं, सबागा[सप्पणसेहिं ॥ 
किंह होइ अणंतगुणं, सब्बागासप्पदेसरासीतो ! । 
भन्न३ ज॑ एक्रेको, आगासस्सा परदेसो उ ॥ 
संजुत्तो४ण॑तेहिं, अगुरुलधुपञवेहिं नियमेण । 
तेण उ अणंतगुणियं, सव्वागासप्पएसेहिं | 
20  पुनरपि शिष्य: प्राह-कथमेतद्वर्सीयते 'एकेक आकाशप्रदेशो5नन्तेरगुरुकघुपयीगैरुपेत:” ? 
उच्यतै-हह द्विविध वस्तु, रूपिद्रव्यमरूपिद्रव्यं च | तत्र रूपिद्रष्य चतुद्धी, तद्यथा-गुरु रुघु 
गुरुलघु अगुरुकधु च। एतदप्युच्यते व्यक्हारत:, निश्वयतः पुनद्धिविधमेव गुरुलघु अगुरु- 
रूघु च्‌ | तथा चाह--- 
णिच्छयतो सच्वगुरुं, सब्वलहुं वा ण॒ विजञते द्प । 
95 ववहारतों तु जुजति, बादरखंधेसु णण्णोसु ॥ ६५ ॥ 

“निश्वयत:! निश्चयनयमतेन न किद्निद्‌ द्रव्य 'सर्वगुरः एकान्तगुह, यदि स्थादेकास्तगुर 
तत एकास्तेनैच पतनधर्मि स्वातू, न च पतति, तसमान्न विद्यते सर्वगुरु; नाउपि 'सर्वेरूघु! 
दकान्तरबु, यदि स्थादेकान्तलधु ततो न कदाचित्‌ पतति, अथ कदाचित्‌ पतति तस्मान्न सर्व- 
रूब्दपि । “व्यवहारत:” व्यवहारनयमतेन पुनर्ग॑ज्यते सर्वगुरु सर्वलषु च | केषु ! हत्याह-- 

30 'बादरस्कन्धेषु' बादरत्वपरिण|मपरिणतेप्वनन्तप्रादेशिकेयु स्कम्पेषु, “नास्मेषु! सूक्ष्मपरिणामप- 





३ हे इंति खमाध” ता० 0 २ “अंजुम जि ह्क्षरादि अभिवाणे, जहा. कृष्णा मीणा (कण प्र०) 
इयादि । अर्संजुत्त एगक्खरम भिधाणं, जहा -- भी: श्रीरियादि । इय लि एवं लभ तिं तति पाबति भावेसु त्ति 
अभमिभेलेसु विणियोंगस्ति अंभिधानखम्‌ हे तेसे होंति सन्भावपजाया सैयद्धा वि वाक्यशेष: ए? इधि्‌ यूणौं पे 
३ 'लघुत्यात्‌ ततो कांब्सो० ॥ 


मआष्यााकाः १३०५७ ] फीछिका । श्हृ 


रिणतेषु । लत्र गुरु वृव्यं बभा-अयस्पिण्ड:, रँपु यधा-अर्फतूलम्‌ , गुरुकघु यथा-बायुः, अमु- 
रुकजु फरमाण्यादि । निश्चखतः पुनरेव॑ द्विविधद्वव्यमावना-परमाण्वादेराश्भ्य सह्लबातभरदेशा 
त्मको5्सक्धकादेशास्मकोी वश्षानन्तप्रदेशात्मकः सूक्ष्मस्कन्चः कांमंणप्रभुलिक एते जघुरु 
रुपबः, बादराः स्कन्धा औदारिक-वैकिया-55हारफ-तेजसरूपा गुरुक़ुषयः | सम्य्रति घुहुरुचु- 
द्रन्याग्राममुरुलघुद्ृष्याणां चांउश्पबहुत्वेन बर्गणाश्विन्त्यन्ते-तत्र बादर्रकन्जेषु जधन्य-मण्यमो-४ 
त्कृष्ट मेद भिन्नेष्वेकोत्तरबू ज्या प्रवर्धमाना बर्गणा अनन्ता भवन्ति, ताश्व ताबदू द्ृष्टव्या यावत्‌ 


सर्वेत्कष्टो बादरस्कन्धः ॥ ६५ ॥ 
तत्तो य वग्गणाओं, सुहुमाण भर्तःणंतगुणियातों । 
परमार्णण य एका, संखे संखेयरेउसंखा ॥ ६६ ॥ 
धताभ्य:' समस्तबादरस्कन्धगताभ्यों वर्गणाम्यः 'सूक्ष्मणाव” सूक्ष्मानन्तप्रदेशकस्कन्वाना-१0 
मनन्तगुणिता वर्गणाः | तथा परमाणूनां समस्तानामेका वर्गणा । 'संखे संख्े'तति सहभेयप्रदेशेषु 
वब्यादिपभृति उत्कृष्ट सल्लबातं यावत्सक्घाता:, सश्ुयातस्य सज्लयातमेदमावात्‌ । इसकहलिन! 
असझ्झभेयप्रदेशे इसझयेया वर्गणाः, असझ्बातस्या5सक्ष्धातमेदमिन्नत्वात्‌ ॥ ६६ ॥ 


शैय पोरलकायम्मी, सब्वत्थोवा उ गुरुलहू दव्वा । 
उमयपडिसेहिया पुण, अगंतकप्पा बहुवियष्पा | ६७ ॥ 6 
(ईति! एवमुपदर्शितेन प्रकारेण 'पुद्लकाये” पुद्ठरास्तिकाये गुरुलषुद्रव्याणि सर्वतीकानि। 
'डभयप्रतिषेघितानि' सज्ञातगुरुलषुप्रतिषेघितानि अगुरुलधूनीत्यर्थः पुनईव्याणि 'अनन्तक- 
र्णनि! अनन्तभेदानि । तत्रानन्तमेदत्व॑ गुरुलधुद्रब्येप्वप्यस्ति, तत आह-बहुविकस्पानि' 
'विकल्पातिशयेन बहुभेदानि ॥ ६७ ॥ 


सम्प्रति पर्यायपरिमाणमल्पबहुत्वेन चिन्त्यते-हृह पश्च राशयः ऋमेण खाप्यन्ते, तथ्था-- 90 का 


परमाणुराशिः सक्लातप्रदेशकस्कन्धराशि: असब्यातप्रदेशकस्कन्धराशिः सूक्ष्मानन्तप्रदेशक- शुर्ूछ 


स्कन्धराशिः बादरानन्तप्रदेशकस्कन्धराशिश्व । तत्र बादरानन्तप्रदेशस्कन्धराशों यो5म्तिमः स- 5483] 


१ “लघु यथा-उदकपन्रम्‌ । गुरुछघु यथा--वायुः । अगुरुखघु आकाशम” इति सूणों मह्पब- 
“मनेश्वयात्तु धुरुरूघवः सर्वे पुद्वछाः, यस्मात्‌ परमाणोरपि गुरु-लघुभावो विद्यते | कफ्प ! यदि तझे- 5. 
कान्तेन गुरुसावों न स्थात्‌ ततोष्नम्तपरमाणुसमवाये5पि ग्रुरुत्व॑ न स्थात्‌, ततशथ्वासत्कायेप्रतज्ञः, भप्त्कायें च 
वेशेषिकादिसिद्धान्तप्रसज्ः, यस्मादमी दोषास्तस्म|त्‌ परमाणो गुरुत्व॑ वियते । एवं लघुत्वमपि । भयुरुक- 
घबथ सर्वेउमूर्तासतिकाया: । अतो आवेक्सित। पतिद्धी एवेसि ॥” इति च्ूर्णो 
३ एतट्राकसमनन्तर शूर्णिष्ठाद्धिः “पोग्गलरिषकायगुरलहुपजबाणं परिमाणं भण्णति” इसबत्तीय “से 
गुरुत्हु ०” गाया ६८ तथा हीकाकृद्धि रनाइता “जंतपएसाणं०” हति गाबा व्यास्याताईसि । दृश्यतां 
चतुर्विद्यतितमे पत्र टिप्पणी ३ ॥ ४ 'लूर्ण प्‌” ता० ॥ ५ इति पो” ता« 
“इति पोस्गल० गाधा । उसयपड़िसेघिया ग्राम अगुरलहू, से जयमयात अत्थि अभृपिद्धते, &ह 
ण भणिया खुण्णिकारेण, सिद्धंते व “बाद्रमिह गुरुलहुयं, अगुरुलहुं सेससं सम्बं ।” इद पुण पगए बाद- 
रीहोंताणं पोमाछाणं गुरुपजाया बबुंति लहुप्ज्ञाया दाग्रंति, सुदुमीदबंताण पुण लह्दुफ्ञवा नइुंति गुरुपजाया 
दामंत्रि ॥ केण० साहा ।” इति |! 





२४ सनियुक्ति-भाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसूत़े..[ नन्दी-ज्ञानपश्चकम्‌ 


बेत्कृूष्टो बादरस्कन्धस्तत्र बहवो गुरुकुघुपयीयाः सर्वस्तोका अगुरुलघुपर्यायाः । इृह बादरस्कन्धे- 
प्वप्यगुरुरूपवः पर्यायाः सन्ति, परमुत्कलिता गुरुलुघु पर्याया इति त एवं तत्र शेषकालूं गण्यन्ते । 
सम्प्रति तु वसतुखितिश्रिन्तयते इत्यल्परबहुत्वचिन्तायां ते चिन्तिताः । तस्मात्सवेस्कृष्टाद्‌ बादर- 
स्कन्धाद्‌ येउधसतना बादरस्कन्धास्तेषु गुरुलूघुपर्याया: ऋमेणानन्तगुणहान्या द्रष्टव्याः, अगुरुल- 

5 घुपर्याया: पुनरनन्तगुणवृद्या । एवं च तावज्ज्ञातव्यं यावत्सर्वजधन्यों बादरस्कन्धः | उक्तघ्च-- 

. परमाणु संखउसंखा, सुहुमाणताण बायराण च | 
एएसि रासीतो, कमेण सब्वे ठवेऊणं ॥ 
तेर्सि जो अंतिमओ, सब्बुकोसो य बायरो खंधों । 
तस्स बहू गुरुलहुया, अगुरुरह् पञवा थोवा ॥ 

१0 तत्तो हिट्ठाहुत्ता, अणंतहाणीएँ गुरुकह नेया । 

अगुरुलद्न वुद्धीए, एवं ता जाव उ जहन्नो | 
एतदेवाह-- 
ते गुरुलहुपजञाया, पण्णाछेदेण वोकसित्ताणं । 

जा बायरों जहण्णो, अणंतहाणीए हायता ॥ ६८ ॥ 

७ ते गुरुरुघुपर्याया; प्रज्ञाच्छेदनकेनाउगुरुलघुपयायेभ्यः “व्युत्कृष्य' प्रथक्‌ छृत्वा सर्वोत्कृष्टाद्‌ 
बादरस्कन्धादघस्तनेषु बादरस्कन्धेप्वनन्तगुणहान्या हीयमानास्तावद्र ४व्या यावज्ञघन्यों बादर- 
स्कन्ध:, अगुरुलघुपर्यायास्तु ऋमेणानन्तगुणवृद्ा प्रवर्धभाना: । ततः परं सूक्ष्मानस्तप्रदे- 
शादिषु स्कन्धेषु केवला अगुरुरुघुपर्याया एवं ऋ्रमेणानन्तगुणबृच्या प्रवर्धमान द्रष्टव्या,, ते च 
तावदू यावतू परमाणवः । उक्तश् -- 

90 तेण पर सुहुमाओ, अणंतवुद्भीएँ नवर वडूता । 

अगुरुलहो चिय केवछ, जा परमाणू य ता नेया ॥ ॥ ६८ ॥ 


१ “बहुचिन्ता” कां २ भा० ॥ २ धूरदधिएसु जाब तु, अणंतद्याणीय परमाणू इत्युत्तरा५ 
ता* । चूर्णिकृतिष एवं पाठ आहतः । दृश्यतां टिप्पणी ३॥ 

३ गाधेय॑ चूर्णिकृतैवं व्याख्याता-/ते गुह० गाधा । ते गृरुपजाया लघुपजाया य भ्रज्ञा्छेदेन अवणि- 
ब्लेति थूलदविएहिं भाढवेत्ता जाव परमाणू । थूठा-बादरपरिणता अणंतपदेसिता खंधा, तेसिं गुमुपजाएहिंतो 
लुघुपजञाया अर्णतग्रुणहीणा । तदणतरा स॒हुमपरिणया अणंतपएसिया खंधा, तेरसि बादरपरिणताणंतपएसिय- 
खंधलधुपजाएहिंतो अग॑तगुणहीणा गुरुपजाया, तग्गुरुपजाएंहिंतो य अण॑तगुणवद्धिया लहुपजाया । एवं जहा 
जहा चूहुमा तद्दा तहा गुरुपजाया भणंतद्वाणीए हायंति, लहुपजाया अगंतवुट्ठीए वड़ंति, जाव दुपएसिय- 
लहुपजएहिंतो अर्गतगुणहीणा परमाणुग॒हपजाया, तम्पुह्पजाएहिंतो य. अणंतगुणवद्धिया लहुपञ्ञाया” । 

एतद्राथानन्तरमेव दीकाकृद्धि रनाहता “णंतपएसाणं” इति गाया चूर्णों व्याख्याताईसिति | तथाहि-- 





“आह भणिया पोग्गलाणं गुर-लहुपजायाण द्वाणी वुद्ठी य। एतेसिं पुण के कतो बहुया थोबा वा १ . . 


उचध्यते--सब्बथोवा अणंत्पएसिया खंधा-- 
णंतएक्साणं पि य, सव्वत्थोवा उ बदरा खंघा | 
तेसि पि बर्गणाओ, हवलति णंताओ सद्ठाणे ॥ 
णंतप० गाइड ) ते केवविया भेदे्ण (तेसिं० पच्छड्ट । जहा कुविकन्नस्स गावीणं (१)॥ तत्तो य० पुख्षद्ध” ॥ 


आष्यमाथा: ६८-७२ ] पीठिका । स्ष्‌ 
तदेव॑ पर्यायपरिमाणमप्यल्‍्पवहुत्वेन चिन्तितम्‌ । साम्प्रतमरूपिद्रव्य॑ चिन्त्यते । तच्बतु्धा, अश्रिजों 


एतेगं हे 
तबथा-धर्मासिकायः अधर्मासतिकायः आकाश्मासिकायः जीवासिकायश्व । एतेल कित- क्षायादी- 
युरुरुघुपर्यायपरिमाजम्‌ ? अत आह-- नापिल 
है। 
फेण हवेज विरोहो, अशुरुठहृपजवाण उ अघ्ुत्ते । बखुप 
अश्त्तमसंजोगो, जेहियं पुण तव्विवक्खस्स ॥ ६९ | बियारः 
यत्र 'अमूर्त्” धर्मास्तिकायादी 'तद्रिपक्षस्थ! ग्रुरुलघुपर्यायजातर्य “अत्यन्त! एकान्तेन 


शअसंयोग:” अधटना तत्रागुरुकघुपयोयाणां केन 'विरोधःः विनाशनं भवेत्‌ ? नेव केनचित्‌ । 
ततः केनापि विनाशाभावात्‌ सदैव प्रतिप्रदेशमनन्ता अगुरुलुघुपयाया: ॥ ६९ | तथा चा55ह-- 
एवं तु अणंतेहिं, अगुरुलहपजवेहिं संजुत्त । 
होइ अमुत्त दव्वं, अरूविकायाण उ चउण्हं ॥ ७० ॥ 70 
एवं तु सति चतुर्णीमपि “अरूपिकायानाम” अरूपिणमस्तिकायानां धर्मास्तिकायग्रभुतीनामे- 
कैकारूय यदमूर्ते(तते) द्रव्य तद्‌ भवति प्रत्येकमनन्तैरगुरुरुुपर्यायै: संयुक्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
तदेव॑ भावित एकैक आकाशप्रदेशो5नन्तैरगुरुरूघुपर्यवैरुपेत: । सम्प्ति यथा ज्ञान स्वो- 
काशप्रदेशेभ्यो5नन्तगु्ं भवति तथा दृशयति-- 
उवलडद्जी अगुरुलहू, संजोग-सरादिणों य पञ्ञाया । ]5 
एतेण हुंत5्णंता, सँव्वागासप्पए्सेहिं ॥ ७१ ॥ 
चतुर्णामप्यस्तिकायानां पृद्ठलासतिकायस्य च ये अगुरुलघवः पर्याया:, उपलक्षणमेतत्‌, 
बादरस्कन्धानां गुरुलघुपर्यायाश्र, यावन्तश्वाक्षरेषु खरूपतो5मिलाप्यमेदतों वा संयोगाः, यैश्यो- 
दात्तादिमिः खरेरमिल्प्यन्ते भावा,, आदिशब्दाद ये चान्ये शकुनरुतादिगताः खरबिशेषाः, ये 
च जीव-पुद्वलूगताश्रेष्विशेषासे सर्वेडपि गृह्न्ते, एतेषां सर्वेषामप्युपलब्धिभंवति । न थे येन 2७ 
खभावेनेकस्प तेनैवान्यस्य किन्तु मित्रेन | तत एतेन प्रकारेण ज्ञानस्य खभावाः सर्वाकाश्षप्रदेशे- 
भ्योउनन्तगुणाः ॥ ७१ ॥ तदेवमुक्तं सवोकाशग्रदेशेम्यो5नन्तगुर्ण ज्ञानभ्‌ । इृदानीं यथा तद- 
क्षरमुच्यते तथा भावयति-- 
णाणं तु अक्खरं जेण खरति ण कयाह त॑ तु जीवातों । 
तस्स उ अणतभागो, न वरिज्ञति सच्वजीवा्ण ॥ ७२ ॥ 25 
१ निरोद्दो ता० । “निरंभर्ण निरोहो” इति क्षू्णों ॥ ..._ २ जददेय पुण ता० 0 
३ “उबलद्धी० गाह्दा । उपलग्भनमुफ्लडिधः जञानमित्यर्थ: । कस्य! हति, अन्नोच्यते--धर्मा-पर्म-जीव 
पोग्गलत्थिकाय-अद्धासमयाणं सब्बपगारेहिं. उचलंभ्ण उपलब्धि: । अगुसलहु जि सम्बायास्रपदेसाणं 
एक्कस्स आगरासपदेसस्स अणता अग्रुरुलहुपञ्माया । संजोग त्ति ते भावा जावतिएहि अक्खरसंजोगेहिं 
अभिलप्पंति त्रिकालबिषये । सरादि त्ति त एवं भावा उदात्तादिभिः खरेरभिक्तप्यन्ते, आदिअरहणादू या 
चान्या काचिबरेश, शकुनरुतादथा वा खरा गब्न्ते । पयोयशब्दः अन्तेडमिदित: फ्रतिपद्मुपतिष्ठते, यथा--+ 
उपलब्धिपयोयः, एवं सर्वेत्रानेन करणेनानन्ता ज्ञानपयोयाः स्वाकाप्नप्रदेश्षेभ्यः ४” इति चूर्णों ॥ 
४ सब्याकासप्पदेखेहिं ता० ॥ ५ एतक्नपाया अनन्तरं क्ूर्णमिकृता “अविमामेहिं” गाया जप 


ब्यास्याताइसि । ह्दयतां पड़ेंशदितमे पत्रे टिप्पणी २ ४ 
बू० ४ 








२६ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ ननन्‍्दी-शानपश्चकम्‌ 


ययेन! कारणेन न कद/चिदपि “तद” ज्ञानं जीवात्‌ 'क्षरति' अंशमुपयाति तेन कारणेन 
ज्ञानमक्षरमुच्यते । कथमेतदवर्सीयते “न कदाचिदपि ज्ञान जीवात्‌ क्षरति'! इति, अत 
जआाह-तस्प' अक्षरस्पानन्तभागो5तिप्रबलेनापि ज्ञानावरणोदयेन संसारख्थानां सर्वजीवानां 
ना5डतियते । उक्तश्च-- 

5 सबजीवाणं पियणंअक्खरस्स अणंतो भागो निश्वग्घाडिओ ( नन्‍्दीसूत्रे सूत्र 8२ 
पत्र १९५ ) इति। नित्योद्धाटों नाम नित्यापादृत:ः ॥ ७२ ॥ 

केन पुनराच्छायते येन ज्ञानस्थानन्तभागो नित्यापावृतः ? इत्याह--- 
ऐकेको जियदेसो, नाणावरणस्स हुंत5णंतेहिं । 
अविभागेहा5च्बरितो, सब्बजियाणं जिणे मोत्तु ॥ ७३ ॥ 

0 “जिनान/ केवलज्ञानिनों मुक्त्वा शेषाणां सर्वजीवानाम्‌ एकैको जीवप्रदेशों ज्ञानावरणी- 
यरय कर्मणोडनन्तेीः: “अविभागैः अविभागपरिषच्छेदें,, येषां ततो<्प्यघों विभाग: कतु न 
शक्यते तेडविभागपरिच्छेदाः, तैरावृतः ॥ ७३ ॥ 

यथेव॑ कथमनन्तभागो ज्ञान(्र नित्यापादृतः ! इत्याह-- 
जंति पूण सो वि वरिज्ञेज़् तेण जीबो अजीवय गच्छे । 
फ सुद्दु वि मेहसमुदए, होति पमा चंद-सूराणं ॥ ७४ ॥ 
यथा 'सुष्ठप” अतिशयेनापि मेघसमुदये जाते तथाखभावत्वात्‌ चन्द्र-सूर्याणां प्रभा 
भवति, तथा प्रत्यक्षत उपलब्धे: एचमेकैकस्य जीवप्रदेशस्थानन्तैज्ञानावरणाविभागपरिच्छेदे 
रावरणेडपि तथाखभावल्ाद ज्ञानस्थानन्तभागों नित्योद्धाटित एबं । यदि पुनः सो<प्यात्रियेत 
तत एकान्ततो निश्चेतनलवाज्जीवः “अजीवतां गच्छेत” अजीवो भूयात्‌ , घटवत्‌ ॥ ७४ ॥ 

80 ननु कथमुच्यते “अनन्तभागो नित्योद्धाट:”ः यावता समस्ति प्रथिव्यादीनां स्वेथा 

ज्ञानमाबृतम्‌, अत आह---- 
अव्वत्तमक्खरं पुण, पंचण्ह वि थीणगिद्धिसहिएणं । 
णाणावरणुदएणं, भिंदियमाई कमविसोही ॥ ७५ ॥ 


१ 'त्याप्रादु? भा० । एक्मग्रेईपि 0 
२ गाधेयं मूलपुसकादर्शष्पित्यंरुपीपलभ्यतें-- 


अविभागेददि अणंतेहि णाणावरणस्स एकमेकों उ । 
होति पतेसो घरितो, सव्यजियाण जिणे मोचु ॥ 
चूर्णिकृक्लिरेतदनुसारेणैव व्याख्यातम्‌ । तथाहि--“अविभागेहिं० गाह् । अविभागेहिं ति न सक्कति 
छठमत्थेण चकखुणा विभयितुं पलिच्छेदा इति वाक्यशेषः, अंस्ता मेदा उत्तरपगढीओ इल्यनर्थान्तरम । तेर- 
विभागैरनन्तैज्ञानावर णीयस्य कमैणः सर्वजीवानामेकैंकः प्रदेश भआाभइतो जिनान्‌ मुक्ल्या ॥ अक्षरमित्येतत्मा- 
मिधानस्पेय॑ व्याख्या-णां तु अक्खरै० गाधा । कहमजीवर्त्त गच्छेत्‌? अज्ञब्रात्‌ । यश्चाशः स निश्वेतनों 
भवति, घटवत्‌ । तस्मात्‌ सुटृ्या5४बृतो 5सो, न निश्वेतनः | कथम्‌ १ यथा सुद् बि मेहसमुदओ ॥ भाह् णणु 
पुढमिमादीणं पंचण्ट सब्बद्द आवरित णा्णं ! उच्यत्ते-अव्वत्तमक्खरं» गाधा ।” इति ॥ 
३ गायेयमनाहता छूर्णिकृद्धि! | दृश्यतां टिप्पणी २॥ ४ “प्यामियते तत भा० बिना ॥| 


भाष्यगाथा।; ७३-७८ ] पीठिका । रु 


पश्चनामपि' प्रथिवीकायिकादीनां वनस्पतिकायपयन्तानां स्तथानगृद्धिनिद्राहितेन ज्ञाना- 
ब्रणोदयेन “अक्षर! शानम्‌ “अव्यक्त/ सुप्त-मत्त-मूर्च्छितादेरिवास्फुटम , अतो न तत्नापि सर्वथा 
ज्ञानमावृतम्‌ , तथापि एथिवीकायिकानामणस्फुटम, ततो5प्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकाबिक- 
वनस्पतिका यिकानां क्रमेण विशुद्धतरम्‌ । इदं चूर्णिकारवचनाहिखितम्‌ । ततः ऋ्रमेण 
द्वीन्द्रियादावक्षरस्तर विशुद्धिस्तावद्रष्टवया यावदनुत्तरोपपातिनाम्‌, ततो$डपि चतुर्देशपूर्बिणाम्‌ ।९ 
उक्तघ्च-- 
त॑ चिय विसुज्ञमाणं, बिंदियमादी कमेण विश्लेयं । 
जा हॉत5णुत्तरसुरा, सबबिसुद्ध तु पुबधरे ॥ 
इह यद्यपि प्रागक्षरं सवोकाशप्रदेशेम्यो5नन्तगुणं केवलममिप्रेतम्‌, नित्यापादृतो5प्यनन्त- 
भागस्तस्यैव, तथापि केव्लज्ञानस्येव श्रुतज्ञानस्थाप्यनन्तभागो नित्यापाबृत इति तेनान्ते!० 
योजना कृता ॥ ७५ ॥ उक्तमक्षरश्रुतम्‌ । इदानीमनक्षरश्रुत॒माइ--- 
ऊंससिय नीससियं, णिच्छूदं खासियं च छीये च। बुत 
णिस्सिघियमणुसारं, अणबखरं छेलिआदीय ।॥| ७६ ॥ 
उध्ये श्वसनमुच्छुसितम्‌ , अधः श्वसन निःश्वसितम्‌, निछय्॒तं कासितं छुतं निस्सिब्लितं च 
प्रतीतम्‌ , 'अनुखारम! अनुखारबत्‌ , 'शेण्टितम! गोपजनस्थ प्रतीतम | आदिशब्दादू जुम्मित-5 
मरणितादिपरिग्रह: । एतद्‌ 'अनक्षरम! अनक्षरश्नुतम्‌ | उच्छुसितादिभ्यो$पि हि विवक्षितार्थ- 
प्रतिपत्तिभवति, न च तदक्षरात्मकम्‌ , अतो5नक्षरश्रुतम्‌ || ७६ ॥ 
तत्र यथाउनक्षरादप्यर्थप्रतिपत्तिरुजायते तथा निदर्शनेन प्रतिपादयति--- 
रिष्टि त्ति नंदगोवस्स बालिया वच्छए निवारेह । 
टिट्टि त्ि य घुड्डडए, सेसे लड्टीनिवाएणं ॥ ७७ ॥ 0 
मन्दगोपस्य बालिका क्षेत्रादिक रक्षन्ती 'वत्सकान्‌! बाल्गोरुपान्‌ 'टिट्टि' इति जनुकरणानु- 
रुूपमनुकार्यमुच्चरन्ती निवारयति। तथा ये मुम्धा:-हरिणादयः तानपि 'टिट्टि! इत्येव॑ निवारयति | 
'ोषांस्तु' पण्डप्रभृतीन्‌ यथ्टिनिपातेन निवारयति । अत्र 'टिध्टि! इत्येतदनक्षरमपि वत्सादीनां 
प्रतिषेधलक्षणा थप्रतिपत्तिहेतुरुपजायत इत्यनक्षरश्रुतं निदार्शितम्‌। एवं शोषमपि भावनीयम्‌ ॥७७॥ 


उक्तमनक्षरश्रुतम्‌ । अधुना संज्ञिश्रुतमाह--- 95 
सँन्नाणेणं सण्णी, का हेऊ य दिद्विबाए य। शी 
आदेसा तिण्णि भवे, तेसिं च परूवणा इणमों ॥ ७८॥ विश्रते, 


संशञानेन संज्ञी, 'संज्ञानं संज्ञा, सा यस्वास्ति स संज्ञी' इति व्युतत्ते: | तत्र त्रय आदेशा 
भवन्ति, तद्यथा-“कालिय” त्ति पदैकदेशे पद्समुदायोपचारात्‌ काहिक्युपदेशेन हेतृपदेशेन 
दृष्टिवादोपदेशेन च्‌)७८॥ 30 


क्र +ँ है. भा तय थ्शनशशशशशशशशरनाशशशशशणणणणन षणााणाफ ऋण णणाण 

१ “तं च सब्बथोबं पुडविकाइयाणं, कस्मात्‌ ! निश्ेशल्लात्‌ । ततः ऋ्रमादू यावव्‌ वनस्पतिकाइयाणं विसुद्ध- 

तरम्‌ ४? इति चूर्णि: ॥ २ उस्ससि” ता० ॥ ३ फासि ता० ॥ ४ तिसि त्ति ता ॥ ५ छच्छ 
त्तिता-॥ दे संज्ञाणणेण स" ता० ॥ 


|| 


काछिक्यु- 
परत 
संशय - 
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- तत्र कालिक्युपदेशेन संज्ञा यस्य ईहा-उपोह-मार्गण-गवेषणादयों मनोव्यापारासे कर्थ 
अब॒न्ति ! इत्यत आह--- 

खंघे5णंतपएसे, मणजोगे गिन्‍्झ गणणतो5णंते । 

तहड्डि मणेति तंहा, मासादव्वे वे भासंते ॥ ७९ ॥ 

5 यथा भाषालब्पिसमेतों भाषाद्रव्याण्युपादाय भाषते, [तथा] तस्मिनू-मनसि लब्धियंस्य सः 
'तलब्धि:' मनोलब्ध्युपेतों मनोयोग्यान्‌ स्कन्धाननन्तप्रदेशान्‌ 'गणनया' सह्लयानेनानन्तान्‌ गृ- 
हीत्वा मनुते। किमुक्तं भबति !-तैर्मनोद्रव्यैरीहा-5पोह-मार्गणातस्तांस्तान्‌ मावान्‌ जानाति ॥ ७९॥ 

कथम्‌ ? इृत्याह--- 
रूँपे जहोवलद्धी, चमरखुमतो दंसिए पगासेण । 
षे हय छव्विहृवुवओगो, मणदव्बपगासिण अत्थे ॥ ८० ॥ 
यथा चह्षुष्मतः 'रूपे” घटादौ 'प्रकाशेन! प्रदीपादिना “दर्शिते” प्रकाशिते चक्षुपा उपलब्धि: 
'हृति' एवम्‌-उक्तेन प्रकारेण मनोद्रव्यैः प्रकाशिते-मनितेड्यें 'बड़िष:” शब्द-रूप-रस-गन्ध- 
सशी-5तीता5नागतभावविषय; स्पष्टतर उपयोगो भवति । यश्व ईहा-5पोहादिकरणत; स्पष्टतर 
उपयोग: स दीघेकालिक्युपदेशेन संशिभ्रुतम्‌ | यस्य तु मनोद्रव्यामावतों नेहोंदि सो5संज्ी ॥८ ०॥ 
75. अथ मनोद्वव्याभावे कथमसंज्ञिनामथीवगमः ? तत जाह--- 
एसेव थ दिद्वंतो, नातिफुड़े खठु जहा पगासेणं । 
होउवलद्वी रूवे, अस्सण्णीणं तहा विसए ॥ ८१॥ 
शष एव! चक्षुलक्षणो दृशन्तो5संज्ञिनो3थीवगमे द्रष्टन्य: | यथा खल़ चक्ुष्मतो रूपे प्रका- 
शेन! प्रदीपादिना मन्दतया नातिस्फुटे प्रकाशिते उपलब्धिमन्दा भवति तथा “विषये' 
90 शब्दादी असंजिनां विशिष्टमनोद्रव्यलब्ध्यभावे उपयोगो मन्दो भवति ॥ ८१ ॥ 
अथवाअ्यो इश्न्तः--- 
अहवा पुच्छित मत्ते, पासुत्ते वा वि होह उवलंभो । 
हय होति असन्नीणं, उवलंभो इंदियी जेसिं ॥ ८२॥ 
“अथवा” इति दृश्टान्तस्य प्रकारान्तरोपदरशने । मूर्च्छिते मत्ते प्रसुप्ते वा यथा अव्यक्त उप- 
$ लम्भो भवति 'इति' एवं यति येषामिन्द्रियाणि तेष/मर्सज्ञिनां ततिबिध उपयोगः स्फुटों भवति 
॥ ८२ ॥ अथ तुल्ये चेतनत्वे किमिति संज्ञिनां प्रागल्म्येन चेतन्यम्‌! अव्यक्तमर्सशिनाम्‌ ! 
इति, अत आह--- 
तुले छेयणमावे, ज॑ सामत्थं तु चक्रयणस्स । 
ते तु जहकमहीणं, न होह सरपत्तमादीणं || ८३ ॥ 


१ तओ भा ता० ॥ २वथिता०विना॥ हे रूुबे दोडवलडी चक्‍सखुमतोबद्सि" ता" ॥ 
४ “एवं सर-फरिस-रस-हुवन्गंधेस छट्टो य सुमिणादिसु उबयोगो भवति मणदबव्दपगासिते अत्ये” इति 
जूर्णों ॥ ५ नेद्ा-पपोद्दादि भा० ॥ ६ पतासेणे ता० ॥ ७ थि अत्यडव” ता०॥ ८ "याणि 
जद ता» । “इय होदह अस्ृण्णीणं उवलंभो अव्वत्तो इंदियाणि जति तेसिं ततिविधों” इति चूणिः ॥| 
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एचं मणविसईणं, जा पहया होह उन्महेाईसु । 
तुले चेयणभावे, न होह अस्सण्णिणं सा तु ॥ ८४ ॥ 
यथा तुल्ये 'छेदनभावे” छेदनत्वे बत्‌ सामथ्ये चकरलस्य तद्‌ यथाक्रमहीनं, हेतो प्रभमा, 
यथाक्रमहीनत्वात्‌ शरपत्रादीनाम्‌ , आदिशब्दाइमीदिपरिग्रह:, न भवति ॥ ८३ ॥ 
एबमस्‌ “मनोविषयिणां' मनोभ्राक्लो विषयो येषामस्ति ते मनोविषयिणस्तेषाश्‌ अवशग्नहायदिषुद 
या पढुता भवति सा तुल्येडपि चेतनभावे न भवत्यसंशिनाम्‌, मनोद्वव्यलब्ध्यभावात्‌ ॥ ८४॥ 
उक्तः कालिक्युपदेशेन संजी असंज्ञी च | अघुना हेतृपदेशतसमाह--- 


जेसि पवित्ति-निवित्ती, इद्ठा-डणिट्टेस होह विसएसु । हवा 
ते हेउबाउ सन्भी, वेहम्मेणं घडो नोयं ॥ ८५ ॥ अत 


भ्ेषां' द्वीन्द्रियादीनां इृष्टेषु विषयेषु प्रवृत्ति: अनिष्टेषु निवृत्तिः ते हेतुवादतः संज्ञिनः ।0 रिनो- 
अत्र वैधम्येंण ज्ञात! दृश्टन्तो घट:, अनेन प्रयोग: सूचित: । स चायम्‌-द्वीन्दियादयः संशिन:, 
इृष्टा-उनिष्टविषयेपु यथाक्रमं प्रवृत्ति-निवृत्तिद्शनात्‌ , पुरुषवत्‌; ये तु न संशिनस्तेषामिष्टा-डनि- 
ष्टविषयेषु प्रवृत्ति-निवृत्ती अपि न स्तः, यथा घटस्य, तथा च प्थिव्यादीनामपि न सतत हटा 
5निष्टविषयेषु प्रवृत्ति-निवृत्ती, तस्मादसंशिनस्त इति ॥ ८५ ॥ 
उक्तो हेतुवादतो5पि संज्ञी असंज्ञी च | सम्प्रति दृष्टिवादोपदेशेनोच्यते-ये सम्यग्दश्यरते 5 धृश्वादो: 
दृष्टिवादोपदेशेन संज्ञिन:, शेषाः सर्वेडपि मिथ्यादृष्टयो$संज्ञिनः | उक्तश्च--- संक्ञर्य 
सम्मदिद्वी सन्नी, दिद्वीवायस्स होंति उबएसा । शिनो 
सेसा होंति असन्नी, कालिय तह हेडसजन्नी य ॥ 
ननु सम्यज्ज्ञानं मिथ्याज्ञानं च द्वे अपि क्षायोपशमिके, ततः कस्मादेकः संज्ञी अपरो3संज्ञी ! 
हइति, अत आह--- 90 
होह असीला नारी, जा खलु पतिणों न रक्‍्खए सेज । 
ते पि य हु होति सील, असोहर्ण तेण उ असीले ॥ ८६ ॥ 
एवं खओवसमिए, जे वहंते उ नाणविसयम्भि । 
ते खलु हव॑ति सण्णी, अष्णाणी होंति अस्सण्णी ॥ ८७ || 
या खल् छोके नारी पत्यु: शय्यां न रक्षति सा भवत्यशीरा, यतो यद्यपि 'तदपि! पत्यु! 25 
शय्याया अरक्षणं शी तथापि तदशोभनमिति कृत्वा सा अशीछा ॥ ८६ ॥ एवं तुस्ये5पि 
क्षायोपशमिके भावे ये 'ज्ञानविषये” सम्यग्शञने वर्तन्ते ते संज्ञिनः, सम्यरग्शन संज्ञा, सा 
येषामस्ति ते संज्ञिन:” इति व्युपत्तेः | ये लज्ञानिनस्तेडसंज्ञिनः, कुत्सितसंश्कत्वात्‌ ॥ ८७॥ 
तदेवमुक्त संज्षिश्रुतमसंजिश्रुत च । सम्प्रति सम्यकृश्ुत-मिथ्याश्रुते दवे अपि युगपदाहि-- 
अंग्रा-इणंगपविटं, सम्मसुयं लोहय तु मिच्छसुय्य | 80 पम्यक्शुत 
आसज उ सामित्त, लोइय दीवार अंषणा गिर ॥| मिध्याशुत 
२ “सतीर्ण ता० ॥ २ "द्वातीसु ता० ॥ हे "बाय स्तन ता० ॥ ४ धदद ता+ ॥ ५ जाई ता* ॥ 
६पितद्युताग॥ ७ 'सीढं ता० ॥ ८ 'हाने संजाने संशा डे ॥ 
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खरूपेण लोकोच्तरिकम्‌ अज्ञा-उनज्जप्रविष्ट सम्यकृश्रुतम्‌, छौकिक॑ मिथ्याश्रुतम्‌ | खामित्व- 
मासाथ पुन्लोंकिके छोकोत्तरे च./भजना' लौकिकमपि कदाचित्‌ सम्यकुश्रुत॑ लछोकोत्तरमपि 
सिथ्याश्रुतमित्यर्थ: | तथाहि--डौकिकमपि सम्बर्दृष्टिपरिगृहीतं सम्यकृश्रुतम्‌ , मिथ्याइष्टिपरि- 
शृहदीत छोकोत्तरमपि मिथ्याश्रुतभिति ॥ ८८ ॥ 
5 अथ येन सम्यक्त्वेन परिगृहीतं सम्यकृश्रुत॑ भवति ततू किंप्रययम्‌ ! अत आह--- 
आमभिणिब्ोहमवायं, वयंति तप्प्याउ सम्मत्त । 
जा मणपजवनाणी, सम्प्ृदिद्दी उ केवलिणों ॥ ८९ ॥ 
“आभिनिबोधिक/ आभिनिवोधिक भेदो यो5पायो यद्वशाद्‌ यथावखितार्थविनिश्चयस्तं सम्य- 
: क्त्वस्य प्रत्यय वदन्ति पूर्वसूरयः, सम्यस्शाने सम्यकृश्रद्धानभावात्‌ | 'तत्मत्यया्चा अपायप्र- 
0 त्यया्च सम्यक्त्व॑ तावदवसेय यावन्मन:पर्यायज्ञानिनः, ततः परमप/यस्थाभावात्‌ । केवलिनः 
क्रेवलज्ञानप्रत्ययादेव सम्यस्हष्टयः || ८९ || अथ तत्‌ सम्यरदर्शवं कतिविषम्‌ ! अत आह- 
सम्यक्त्वस्वरूपम्‌ 
पश्चधा उवसमियं सासायण, खओवसमियं च वेदर्ग खह्टय । 
540७७ सम्मत्त पंचविहं, जह लब्भह त॑ तहां बोच्छ ॥ ९० ॥ 
20.. सम्यक्त्व॑ पश्चविधम्‌ । तथथा-ओऔपशमिकं सासादने क्षायोपश्षमिकं वेदक॑ क्षायिक्क च्‌ | 
एततू पश्चप्रकारमपि यथा लभ्यते तथा वक्ष्यामि ॥ ९० ॥| तदेबाह-- 


सम्यक्ल- बंधड्रितीपमार्ण, सामित्त चेष सब्बपगडीणं । 
44020 को केवहय बंधह, खबेद वा कित्तियं कीह ॥ ९१ ॥ 
सम्यक्त्ब॑ कर्मणां क्षयत उपशभतः क्षयोपशमतश्रोपजायते ॥ क्षयादयश्व त्रयः प्रकारा 
20 बद्धानां कर्मणां नाबद्धानामिति प्रथमतों बन्धतः स्थितिप्रमाणं जघन्यत उत्कर्षतश्व वक्तव्यम्‌ , 
तचैवम्‌-ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-उ5न्तरायाणां त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोव्य उत्कृष्ट सिति- 
प्रिमाणम्‌ , मोहनीयस्य सप्ततिसागरोपमकोटीकोस्यः, नाम-गोत्रयोर्विश तिसागरोपमकोटीकोस्य:, 
आयुरषल्यखसिंशत्सागरोपमाणि; तथा जधन्य वेदनीयस्य द्वादश मुहत्तीः, नाम-गोत्रयोरष्टो, 
शेषाणामन्तर्मुहर्तम्‌ । तथा सर्वप्रकृतीनां सत्तामघिकृत्य खामित्वं वक्तव्यम्‌, तचैवस-मिथ्या- 
9 दृष्टि-साखादन-मिश्रा-5विरतसम्यस्दृष्टि-देश विरत-प्रमत्ता-5प्रमत्ता- 5पूर्वकर ण-5निवृत्तिबाद र- 
सूक्ष्मसम्परायो-पशान्तमोहा अष्टानामपि प्रकृतीनां खामिनः, मोहनीयवर्जानां सप्तानां क्षीण- 
मोहा:, वेद्या-55यु-नौम-गोत्राणां सयोग्य-डयोगिकेवलिन: | तथा कः कियद्‌ बच्नाति! इति 
वक्तव्यम्‌ , तत्र-मिथ्यादृष्टयो5प्रमत्तान्ताः सप्तविधबन्धका वाउष्टविधवन्वका वा, अपूर्वकरणा- 
3निदृत्तिबादराः सप्तविधबन्धकाः, सूक्ष्मसम्पराया: पड्धिघवन्धका:, डपशान्तमोह-क्षीणमोह- 
४0 सयोगिकेवलिनः सातवेदनीयैकबन्धका:, अबन्धका अयोगिकेवलिनः | तथा को वा कियत्‌ 


१"छय तु स ता०॥ २०"साणं सर ता० 0 ३ उथसामग सासाणं ता० ॥ ४ को 
ड ता० 0 ५ "बसिद्दा कां० विना ॥ 
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क्षपयति ! इति वक्तव्यम्‌ , तत्र-मिथ्थाइष्टय उपशान्तमोहपयन्ता अक्षीणाष्टप्रकृतिका:, क्षीण- 
मोहाः क्षीणं मोहनीयमित्यक्षीणसप्तप्रकृतिका:, सयोग्य-डयोगिकेवलिन: क्षीणघातिकर्माण:॥९ १॥ 
अथ कस कर्मण उत्क्ृष्टायां स्वितौ कस्य नियमत उत्कृष्ट स्थिति:! कर वा भजनया ! 
हति, अत आह--- 
आउयवजा उ ठिईं, मोहोकोसम्मि होह उकोसा | 5 
मोहबिवजुकोसे, मोहो सेसा ये भश्याउ ॥ ९२ ॥ 
ओहोत्कर्ष' मोहनीयर्योत्कृष्टयां खितौ सत्यां नियमत आयुर्वजेयित्वा शेषाणां कर्मणा- 
मुत्कृष्ा स्थितिभवति | मोह॒जिवर्जस्य-ज्ञानावरणीयादेरुत्कषै-उस्क्ृष्टयां खितो 'मोह:” मोहनीय॑ 
शेषाश्र प्रकृतयः “'भक्ताः” विकल्पिताः, कदाचिदुत्कृष्टख्तिका मवन्ति कदाचिल्नेति भावः ॥ 
तत्र सर्वेषां क्मणामुत्कृष्टस्थिती वर्तमानः प्रबलमोहाच्छादितत्वान्न किमपि सम्यग्दशन 0 
लमते, उक्तन्न--- 
अद्ृण्ह वि पगडीणं, उक्कोसठिईए वह्रमाणों उ । 
ण लमति सम्मदंसण, मिच्छत्तेण॑ विमोहाओ ॥ 
किन्तु सप्तानामायुवजीनामम्यन्तरकोटीकोखां वत्तेमाना:(नः) । तथा चाह--- 


अंतिमकोडाकोडीएँ होइ सब्बासि कम्मपगडीण । ]5 
पलियाअसंखभागे, खीणे सेसे हवह गंदी ॥ ९३ ॥ 
आयुर्वर्जानां सर्वाणां (सर्वासां) कर्मप्रकृतीनामन्तिमायां कोटीकोठ्यां खितायां तत्रापि 
पल्योपमस्वासइंबेयतमे भागे क्षीणे शेषे खितिदलिके सति सम्यग्दशनलाभो भवति | केवलं तदानीं 
सम्यग्दशनलाभान्तरायमूतः ककेश-घन-रूँढ-गुपिल्वल्क्रन्थिरिव दुर्भेदो घनराग-द्वेषपरिणाम- 
रुपो ग्रन्थिभवति, ततस्तस्मिन्‌ मिल्ने प्रतिपत्तब्यः ॥ ९३ ॥ 90 
तस्प॒ च भेदः करणवशात्‌ , अतः करणवक्तव्यतामाह--- 
तिविहं च होइ करणं, अद्यापचत्त तु भव्य-उमल्वाणं । दि 
भवियाण हमे अश्ने, अपुव्बकरणा5नियही य॥ ९४ ॥ करणम्‌ 
करण! नाम परिणामविशेषः । तत्‌ “त्रिविधम! त्रिप्रकारं भवति । तदथथा-प्रथम॑ यथोप्र- 
वृत्ताख्यं भव्यानामभव्यानां च साधारणम्‌ । भव्यानां पुनः इमे द्वे अन्ये करणे, अपूर्वकर-% 
णम्‌ 'अनिवृत्तिश्च! अनिवृत्तिकरणं च ॥ ९४ ॥ 
साम्प्रतमेतेषामेष त्रयाणां करणानां कालविभागमाह-- 
जा गंटी ता पढम, गठिं समतिच्छतो अपुच्तं तु | 
अनियद्टीकरण पुण, सम्मत्तपुरखड़े जीवे ॥ ९५ ॥ स्थिति 
थावदू ग्रन्थिस्तावत्‌ प्रथमम्र! यथाग्रवृत्तार्थ करणम्‌ | ग्रन्थ (समतिक्रामतः” भिन्दानस्थे- 30 काल 


करणानां 








१ डउ ता>० बिना॥ २ "ख्या थे डे० विना॥ + "डीय हो? ता० ॥ ४ 'यामसं? ता० बिना ॥ 
५ "रूढगूढगुपि' भा०॥ ६ "मे व्य(ब)5ण्णे ता० ॥ ७ "ट्टीयं ताग॥ ८ “तो भव बीये 
ता० बिना ॥ ९ “बुरेक्‍्ख" ता० ॥ 


श्र सनियुक्ति-भाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ नन्दी-शानपद्कस्‌ 


त्वथें: पुनः “अपूर्यण! अपूर्वफरणम्‌ । अनिवृत्तिकरणं तु सम्यक्त्व पुरस्कृत येन स सम्यक्त्वपुर - 
सकृतः तस्मिन्‌ जीवे, सम्यक्स्वाभिमुखे इत्यथ: ॥ ९५॥ 

अभ यापह-्थिस्तावलिगुणस्व सतः कथ कर्मराशे: क्षपणम्‌ ! उच्यते-गिरिसरित्मस्तरदश- 
न्तात्‌ । ततस्तमेव दृष्टान्त त्मसज्जगतः शेषकरणयोरपि दृष्टान्तानमिषित्सुद्रोरगाथामाह--- 


ह नदि पह जर वत्थ जले, पिवीलिया धुरिस कोहवा चेष | 
सम्यक्ल /सणरंमे, ४ 
छामेड्शा- सम्महंसणलंभे, रते अट्ट उ उदाहरणा ॥ ९६ ॥ 
बुदाहर- करणवश्ञात्‌ सम्कदशनल मे एतान्यष्टाबुदाहरणानि | तद्यथा-/नदि”ति गिरिनदीमखरोदा- 


भानि.. हरणम्‌ ! पथदृष्टान्तः २ ज्वरोदाहरणम्‌ ३ वश्ोदाहरणम्‌ ४ जलोदाहरणम्‌ ५ पिपीलिको- 
दाहरणम्‌ ६ पुरुषोदाहरणम््‌ ७ कोद्वोदाहरणम्‌ ८ ॥ ९६ ॥ 
0...तत्र प्रथमतो गिरिसरित्मस्तरोदाहरणं भावयति-- 
गिरिसरि- गिरिसरियपत्थरेहिं, आहरणं होह पढमए करणे । 
22% एवमणाभोगियकरणसिद्धितों खबण जा गंठी ॥ ९७ ॥ 
गिरिसरित्स्तरै: 'आहरणं' दृष्टान्तः 'प्रथमे” यथाप्रवृत्ताइ्ये करणे मबति । तचैवम्‌-यथा 
गिरिसरित्पस्तरा गिरिसरिज्जलावेगतो घर्षण-घोलनादिना केचिद्वर्तुल भवन्ति केचित्रयत्ताः 
४ केचिचवतुरला:, एवम्‌ 'अनामोगकरणसिद्धितः” यथाप्रवृत्तकरणप्रभावतः सुदीधोया अपि कर्मस्ि- 
तेख्तावत्‌ क्षपणं यावद्धन्थिरिति ॥ ९७॥ 
अथ “अनिवृत्तिकरणं सम्यक्त्वपुरस्कृते जीवे भवति'” (गाथा ९५) इत्युक्त ततू सम्यक्त्व॑ 
कर्थ रुमते ! उच्यते-उपदेशतः ख्रय॑ं वा । तथा चात्र पथदृष्टान्त:--- 
पथ- उवश्सेण सय॑ वा, नइुपहों कोह सम्गमोतरति | 
उडास्तः 2. नष्ठपथः कोडपि पुरुषः 'उपदेशेन! अन्य प्र्मा तस्योपदेशेन मारगमवतरति, कश्िन्मार्गा- 
नुसारिप्ज्ञया खयमेवेहा-5पोह कृत्वा | एवमिहापि को5पि सम्यग्दर्शनमाचार्यादीनामुपदेशतो 
छभते, कश्चित्वयमेव जातिश्नरणादिना || अत्रैव ज्वरदृष्ठान्तमाह--- 
ज्वर- जरितो य ओसहेहिं, पठणइ कोई विणा तेहिं ॥ ९८॥ 
3३2४ ज्वरितो5पि कश्चिदोषधेः प्रगुणति' प्रगुणीभवति, कश्ित्पुनः 'तैः' औषधि: “बिना' एवमेव। 
2 एवमत्रापि कस्मचिदर्शनमोह आचार्याबुपदेशतो5पगच्छति, कस्मचित्युनरेवमेव मार्गोनुसारितया 
तत्त्पर्यकोचनतः । इह ज्वरस्थानीयों दशनमोह:, औषधस्थानीय आचार्यौद्युपदेश: ॥ ९८ ॥ 
इह यस्तत्मथमतया क्षायोपशमिकसम्यस्इष्टिस्पजायते सोथ्पूर्वकरणवशान्सिथ्यात्वदुलिकं 
त्रिधा करोति । तथभा-मिथ्यात्व सम्यम्मिथ्यात्व सम्यक्तं चे । अन्न वस्रदृष्टान्त जल- 


दृष्टान्तं चाउ-- ] 
बेब 30 महल दरसुद्ध सुद्धं, जह वर्त्थ होह्‌ किंचि सलिल वा । 
न्तो __ सेब य दिहंतो, दंसगमोहम्मि तिविहम्मि ॥ ९९॥ 








१ फले खल्ु अद्ुददा ता० ॥ २ “नये दृष्ठा भा० बिना ॥ मे मतिरू ता० ॥ ४छख कां५ 
ता० बिना ॥ र 


भाष्यगाथा; ९६-१०३] : * पीठिका। है 


यथा किश्निदू वस्ध॑ सलिकं वा मलिन भवति, किश्विदू दरशुद्धम! इषदिशुद्धण्‌, किश्वित्‌ 
शुद्धम । एप एव दृष्टान्तों दर्शनमोहे त्रिविधे भावनीय:-तंदप्थपूर्वकरणवशात्‌ किख्ित्‌ शुद्ध 
सम्यक्त्वरूपम्‌ , किश्चिदीषद्विशुद्ध सम्यम्मिथ्यात्वरूपम्‌, किश्चित्तयेव मलिन मिथ्यात्वरूप 
खितमिति भावः ॥ ९९ ॥ 

अन्राह--कथमभव्यास्तसिन्‌ ग्रन्थिदेशेडवतिष्ठन्ते ! कर्थ वा ततः प्रतिपतन्ति! भव्या वाह 
कर्थ ग्रन्थि विभिद्य ततः परतो गच्छन्ति ! उच्यते-पिपीलिकाइष्टान्तात्‌ | तमेवाह--- 


अद्ृभावेण पसरिया, अपुव्वकरणेण खाणुमारूढा | करण- 
चिट्ंति तत्थ काई, पिपीलिया काइ उड्डंति॥ १००॥ लिखा, 
पदोरूणड्ा! खाणुआतो चिट्ेंति तत्थ एवावि । काइश- 
पक्खविहृणातों पिवीलियातो उड़ंति उ सपक्खा ॥ १०१॥ 0 


काश्रित्पिपीलिकाः 'यथाभावेन! अनाभोगत: 'प्रसरिता:” बिलाज्निगत्य इतस्ततो गन्तु प्रवृत्ता:। 
काश्चित्पुनरपूर्वकरणेन स्थाणुमारूढा: । तासामपि मध्ये काश्वित्‌ 'तत्र” खाणावेव तिष्ठन्ति याः 
पक्षविद्दीना: । काश्चित्सज्ञातपक्षासतः “उद्यन्ते! ऊर्ध्वमाकाशेन गच्छन्ति ॥ १०० ॥ 

उत्तराद्धस्यैव व्याख्यानार्थमनन्तरगाथा “पद्चोरुहणट्ठा”' इत्यादि । काश्चित्‌ पक्षविहीना। 
पिपीलिकाः स्थाणो: प्रत्यवरोहणाथथ “तत्रैव” स्थाणावेव तिष्ठन्ति, अपिशब्दात्‌ प्रत्यवरोहन्ति च | 5 
यास्तु सपक्षास्ता उड्ीयन्ते । इह पिपीलिकानामितस्ततः प्रसरणण यथाप्रवृत्तकरणत:, स्थाण्वा- 
रोहणमपूर्वकरणतः, उद्यनमनिवृत्तिकरणेन; एवमत्रापि अन्थिदेशगमन यथाप्रवृत्तिकरणेन, 
ग्रन्थिमेदनमपूर्वकरणत:, सम्यग्दर्शनमनिवृत्तिकरणेन । यथा च काश्वन पिपीलिकाः पक्षविही- 
मत्वात्‌ स्थाणावेव खिता:, खित्वा च ततः प्रत्यवतीर्णा,, तथा को5पि मन्दाध्यवप्तायतया 
तीत्रविशोधिरहितोपूर्वकरणेन अन्थिमिदामाधातुमुचतः समुच्छलितघनराग-द्वेषपरिणामस्तत्रैव 30 
तिष्ठति, खित्वा च पुनः पश्चात्ततः प्रतिनिवर्तते ॥ १०१ ॥ अत्रेवार्थे पुरुषदषठान्तमाह--- 


जह वा तिण्णि भणूसा, समय पंथ भएण वर्बता । के 
वेलाइकमतुरिया, वरयंति पत्ता य दो चोरा ॥ १०२ ॥ दिलीप 
तत्थेगो उ नियत्तो, एगो थद्भों अतिच्छितों एको। पुरुष- 

कर्मंगति अह्यपचत्त, भिश्ेयर धावणणं तहए ॥ १०३ ॥ 9 दृश्न्तः 


वाशब्दो रृष्टान्तान्तरसमुच्चये । यथा त्रयो मनुष्याः सभय पन्थानं भयेन पाठान्वरं क्रमेण 
ब्रजन्तः 'वेलातिकरमत्वरिता:” सम्ध्यासमापतनेन गमनवेलातिक्रमतस्त्वरमाणा ब्रजन्ति । अन्ना- 
न्तरे चोभयपार्श्वठः प्राप्तौ परणिकृपाणकराली द्वो चौरो । तौ च हकयन्तावेवमाक्षिपतः-के 
यास्यथ यूयम्‌ ! मरणमेव युष्माकमिदानी समापतितमिति ॥ १०२ ॥ 

तत्र 'एकः” पुरुषसौ समापतन्तो हृष्ढा प्रथथत एवं निवृततः । 'एकः” पुनद्वितीयों हक्रोश्रव-30 
णत उद्गीर्णक्ृपाणदर्शनतश्व॒ भयेन 'स्तब्ध:! तत्रेव स्थित: | 'एकः” तृतीय: पुनः परमसाहसिकः 
प्रद्युद्वीगेस|स्तो द्वावपि चोरी पश्चाक्ृत्य तत्सानमतिक्रान्तः | हृह या त्रयाणामपरि पुरुषाणां 


#+++-3०--->... 


१ कादी ता० ॥ २ “ति अरगझो पाले | पकख” ता० ॥ ३ 'मसि य अ? ता० ॥ 
बु० ५ 


३४ सनिर्युक्ति-भाष्य-वत्तिके ृहत्कल्पसूत्रे..[[ नन्‍्दी-जानपश्कम्‌ 


प्रथमतः क्रमेण गतिः सा यथामवृत्तिकरणम्‌ , यत्‌ पुनस्तद्धयं भिर्न तदू 'इतरदू” अपूर्वकरणम्‌ , 
बचु ततः परतों धावन तत्‌ 'तृतीये' अनिवत्तास्ये करणे द्रष्टव्यम्‌ | १०३ ॥ 
... शेष दृष्टाग्सद्यमभिधाय साम्प्रतमुपनयज्ञाह--- 
एवं संसारीणं, जोएँ सब्बाई तिन्नि करणाई। 
है मवसिद्धिसलद्धीण य, पंखालपिवीलिया उबमा ॥ १०४ ॥ 

(एवम! अमुना दृष्टान्तगतेन प्रकारेण यानि त्रीणि करणानि प्रागभिहितानि तानि सर्वाणि 
संसारिणां योजयेत्‌ । तत्र पिपीलिका दृष्टान्तमधिकृत्य प्रागेब योजिताः । नवर॑ याः पक्षवत्यः 
पिपीलिका उक्तास्तामिरुपभा भवसिद्धिसलब्धिकानां द्रष्टव्या। मवैः सिद्धियेषां ते भवसिद्धिका:- 
कतिपयभवमोक्षगामिन इत्यर्थः, तेडपि कदाचित्‌ प्रतिपतन्ति तत आह---सहब्धि:-उत्तरो- 

0 त्तरविशुद्धाध्यवसायप्राप्तियेंषां ते सलब्धिकाः, ततो विशेषणसमासस्तेष/म्‌ | किमुक्त भवति !- 
सपक्षपिपीलिका इब केचित्‌ संसारिणो मवसिद्धिकाः सलब्धिकाः स्थाणोरिव अन्थिदेशादपि 
परतो गर्छन्ति, केवचित्‌ पुनरभव्या भव्या वा केचन पश्षविहीनपिपीलिका इवं स्थाणोरिव 
ग्रन्थिदेशात्‌ प्रतिपतन्ति । पुरुषदृष्टान्तमभिकृत्येवे योजना-पुरुषश्थानीयाः संसारिजीवाः, 
कर्मक्षपणखानीय: पन्‍था:, भयस्थानीयों ग्रन्थिः, द्वौ चोरी राग-द्वेपो; यस्तु मन्दपराक्रमो न 

॥9 पुरतो न मार्गतः किन्तु भयेन तत्रेव स्थितस्तत्सहशों प्रन्थिदेशे वर्त्मानो भव्यो3भब्यों वा, स 
स सत्र सहमेयमसह्भेयं वा काल तिष्ठति ॥ १०४ ॥ 

लत्र खितस्म को छाभः ! इति चेत्‌, उच्यते-श्रुतत्भः । तथा चाह--- 


गा दद्ूण जिणवराणं, पूर्य अण्णेण था वि फज्ेण । 
!भन्य रा ले 
भव्यस्थ च सुयलंभो उ अभव्वे, हविज़् थमेण उबणीए ॥ १०५ ॥ 


झुतलाभः 20 य।; सम्मेन 'डपनीतः” डपनयं प्रापितस्तसििन्‌ अभव्ये तुशब्दादू भव्ये च भवति 'श्रुत- 
लाभ: द्रव्यश्ुतलाभः । कथम्‌! इति चेत्‌, अत आह-“दद्गुणे”त्यादि । स हि ग्रन्थिकसत्त्वों 
भव्यो5मव्यो वा भगवतां जिनवराणां पूजां दृष्टा 'बहों | कीहर्श तपसः फलम्‌ ?' इति परि- 
भाग्य तद्धिकतया अन्येन वा कार्यण खर्गसुखार्थितवादिना प्रत्नज्यामभ्युपगच्छति, ततः सामा- 
यिकादिद्वव्यश्रुतलामः । ग्रन्थों चेव॑ कियन्त कार स्िल्वा पुनः पश्चात्‌ प्रतिनिवर्चते ॥१०५॥ 
25 येनाप्यनिवृत्तिकरणतः सम्यक्लमासादितं तस्यापि द्वौ प्रकारौ-केचित्‌ परिणामतो 
बर्धन्ते, केचिदू हानिमुपगच्छन्ति । तत्र ये हानि गच्छन्ति ते प्रतिपतन्ति, इतरे आवकत्वा- 
दीनि पदानि हमन्ते । तत्र जपन्यतः समकमेव, यत उक्तमू--- 
सम्मत्त-चरित्ताई, जुगवं पुष्न॑ व प्रम्मत्त । 
इत्कपैतः पुनरेबू--- 
80 सम्मेंच्॒म्मि उ लद्े, पलियपृद्दत्तेण सावगो होज्ा । 
चरणोबसम-खयाणं, सागरसंखंतरा होंति ॥ १०६॥ 


१ जोएपब्बाति लि भा० ता०॥ २ पका” ता०॥ हे थद्धेण ता०॥ ४ स्मतसे पुण 
छ" ता० ॥ ५ या पुण सा" ता* ॥ ह 





साध्यगावा) १०४-११० ] पीडिका । |] 


एवं जप्परिषडिए, सम्मते देव-मणुयणम्मेस । 
अम्गरसेडिवर्ज, एगभवेण च संब्बाईं || १०७॥ - 
सम्यक्त्वे लब्घे 'पल्यप्रथकरवेन' पह्योपमप्रथक्त्वे गते 'आ्रावकः' देशबविरतों भवति। 
ततश्वरणोपशम-क्षयाणामन्तराणि सह्धातानि सागरोपमानि भवन्ति । इयमत्र भावना-देशवि- 
रतिप्राप्यनन्तरं सब्ञगातेषु सागरोपमेषु गतेषु चरणछामः, तदनन्तर भूयः सल्लयातेषु सागरोप-६ 
मेषु गतेषृपशमश्रेणिकामः, ततोडपि परतः सहषेयेषु सागरोपमेण्वतिकास्तेषु क्षपकर््नेणि:, तत- 
सदड्भवे मोक्ष; ॥ १०६ ॥ 
“एव! अमुना प्रकारेणाप्रतिपतितसम्यक्त्वे देव-मनुजजन्मसु वर्त्तमानख॒प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
यदि वा “अन्यतरश्रेणिवर्ञ! उपशमश्रेणिवज क्षपकश्रेणिवज वा एकमवेन सर्वोधि देशकिर- 
त्यादीनि प्रतिपथते, श्रेणिद्रयप्रतिपत्तिस्व्वेकस्मिन्‌ भवे न भवति । यत्र उक्तमू--- 30 
मोहोपशम एकस्िन्‌, भवे द्वि! स्वादसन्ततः । 
यसिन्‌ भवे तृपशमः, क्षयों मोहस्य तंत्र न ॥ ॥ १०७॥ 
सम्पति यदुक्त प्रागू “मिथ्यात्वमपूर्वकरणेन त्रिधा करोति” (गाथा ९९ ) तत्र कोद़- 
वहृष्टान्तमाहू--- 
अप्पु्वेण तिपुंजं, मिच्छे काऊण कोहवोवमया । [5 मिथ्याल- 
तिन्नि वि अवेययंतो, उबसामगसम्मदिद्वीओ ॥ १०८ ॥ बा, 
'कोद्रवोपमया' कोद्रवहशन्तेन अपूर्वकरणेन मिथ्यात्व॑ त्रिपुज्न झृत्वा3निवृत्तिकरणेन तत्म- क्ोद़व 
थमतया क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमासादयति | ततः परिणामवशतः कालन्तरेण मिश्र मिथ्यात्व॑ “थन्प 
वा गच्छति । यस्लपूर्वकरणमारूढ़ोडपि मन्दाध्यवसायतया मिथ्यालव त्रिपुल्नीकर्तुमसमर्थः 
सो5निवृत्तिकरणमुपगतोन्तरकरणं कृत्वा तन्र प्रविष्टो न किब्विदपि वेदबते, स च “न्रीण्यपि! 9७ 
त्रयाणामन्यतमदप्यवेद्यमान उपशमकः सम्पर्हष्टिरच्यते | १०८ ॥ 
“कोद्वोपमया” (गा० १०८ ) इत्युक्तम्‌, अतखामेव कोद्रवोपमां भावयति-- 
जह मयणकोइवा ऊ, दरनिव्यलिया ये निव्यलीया ये । 
एमेव मिच्छ मीसं, सम्मं वा होति जीवाण ॥ १०९ ॥ 
यथा कोद्रवाखिविधा भवन्ति, तथ्रथा-मदनकोद्गवाः “दरनिम्मलिताः! ईैषद्पगतमदनभावाः 25 
“निर्वेलिता:” सर्वधा5पगतमदुनभावाः । एवं जीवानां मिथ्यात्व॑ त्रिषा भवति-मिथ्यात्व॑ 


“मिश्र! सम्यम्भिथ्यात्व सम्यकत्व वा || १०९ ॥ भफ़ित्र- 
कालेणुवकमेण व, जह नासति कोदबाण मदभावों । ०098 
अदिगमसम्भ॑ नेसग्गियं च तह होश जीवा्ण ॥ ११० ॥ सम्य- 


यथा कोद्रवाणां मदनभावः केषाश्चित्‌ 'कालेन! एवमेबापगच्छति, केषाश्िद्‌ गोमबादि-30 
मिरुपक्रमतः; एवं केषाश्विद्‌ जीवानामुपक्रमसहशमधिगमसम्यक्लत्यं भवति, केंपराश्चित्‌ कालेन 


१२ छछुच काड़ कोइधे उचमा ता" ॥ २ "लियगा य ता० ॥ 


३६ सनिर्युक्तिभाष्यजृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे.[ नन्‍्दी-शाभपश्षकत्‌ 


खत एवापगतमदनमभावकोद्रवाणां सदर्श नेसा्गिकसम्यक्तवम्‌ । किमुक्त भवति!-केषाश्विद्‌- 
घिगमतो मिथ्यालपुदूछा। सम्यक्त्वीमवन्ति, केषाश्चित्‌ ख़त एवं तथापरिणामविशेषभा- 


बतः ॥ ११० ॥ 

एतदेब स्पष्टयति--- 

6 सोऊुण अहिसमेशे व, करेदइ सो वड्डंमाणपरिणामो | 
मिच्छे सम्मामिच्छे, संम्मे वि य पोग्गले समय ॥ १११॥ 

श्रुत्वा केवलिप्रभूतीनां वचः “अभिसमेत्य वा” जातिस्ररणादिना सम्यक्त्वमवंगस्य “सः! 
अपूर्वकरणे वर्तमानों वर्धभानपरिणामः 'समक! एककालूं मिथ्यात्वपुद्रछन्‌ त्रिषा करोति। 
तद्था-“मिच्छे' इति मिथ्यातवपुटूलान्‌ सम्यग्मिथ्यात्वपुद्लन्‌ सम्यक्लवपुदलानिति ॥१११॥ 

39 अयैषां पुदुलानां परस्पर सड़मो भवति? कि वा न? इति, उच्यते-भवतीति ब्रमः । 
तथा चाह-- 
मिच्छत्ताओ भीसे, मीसस्स उ होज संकमो दोसु । 
सम्मे वा मिच्छे वा, सम्मा मिच्छे न पृण मीस ॥ ११२ ॥ 
'ममिथ्यात्ाद' मिथ्यात्वद्लिकात्‌ सम्परदृष्टि: प्रवर्धभानवरिणाप्तः पुद्ठछानाकृष्य मिश्रे उप- 
0 रक्षणमेतत्‌ सम्यक्त्वे च सड्रमयति । मिश्रस्य पुद्ठलानां सड़मो दयोभवति । तथथा-सम्ब- 
क्से मिथ्याल्रे च | तत्र सम्पइृष्टि; सम्यक्त्वे सड्रमयति मिथ्याह्िमिश्यात्वे । सम्यक्तवात्‌! 
सम्यक्त्वदलिकात्‌ पुनः पुठ्ठरान्मिध्यात्व॑ सड़मयति न पुनर्मिश्रमिति ॥ १११ ॥ 
साम्भ्रतममुमेवार्थ प्रकारान्तरेणाह--- 
मिच्छत्ताओ अहवा, मीसं॑ सर्म्म व कोह संकम | 
20 मीसाओ वा सम्म॑, गुणबुड़ी हायतों मिछं॥ ११३ ॥ 

“अथव/ इत्युक्तसैवार्थस्य भणनप्रकारान्तरबोतने | 'मिथ्यात्वात! मिथ्यात्वदलिकात्‌ पुद्ट- 
लानाझृप्य कश्चिन्मिश्र॑ सम्यक्ल च सड्मयति । यदि वा कश्निद्वुगैृद्धियस्य स गुणबृद्धि:- 
प्रवर्धभानपरिणामः सम्यरशिरित्यर्थ: 'मिश्रात? मिश्रदलिकात्‌ पुद्ुलानादाय सम्यक्त सड्भूम- 
यति । 'हायक:” हीनपरिणामों मिथ्यादृष्टिरित्यथः मिश्रात्‌ पुद्ठछानाकृप्य मिथ्यात्व॑ सडुम- 

#यति॥ ११३॥ 


मिच्छत्ता संकंती, अविरुद्धा होति सम्म-मीसेसु । 
मीसातो वा दृण्णि वि, ण उ सम्म्रा परिणंमे मीस ॥ ११४॥ 
मिथ्यास्वात्‌ पुदुलसडझान्तिः सम्यक्ख-मिश्रयोरविरुद्धा । “मिश्रतो वा! सम्यम्भिथ्यात्वतो 


१ “सोऊण०” गायामादीकृद्य “चोइस दस य अभिन्ने ०” १ ३२ गाभापर्यन्ता गायाश्षणिक्क्रिः कममेदेन 
व्याख्याताः । तथाहि तत्कक्त--सोऊण० गाथा । उवसामंग० । खीणस्मिन । ऊसरदेसं० । झीमीभवंति० । 
उदवाएण ० । वाही असब्ब० । भलिंबण० । मिच्छत्तम्मि० | उवसमसम्मा० । आसादेउं० । जो उ उद्दिण्णे ० । 
जो चरिम० । दंसणमोहे० । मिच्छत्तातो मौसे० । मिच्छत्तातो अहवा० । मिच्छत्ता संकंती० । हायंते परि- 
णामे ० । सम्मत्तपोरगलार्ण ७ । विच्भंगी० । अण्णाणमती ० । चोहइस दस० ॥ २ "छा क? ता० बिना ॥ 


३ मीसे वि य पोग्गले सम्प्रे ता ॥ ७ "मीसे तु भा" ता० बिना ॥ ५ "शमति मी ता० ॥ 


माष्यगाथा। १११-१६९ ] पीठिका । ३७ 


वा पुद्ुछानादाय द्वावपि सडुमयति | तथथा-मिथ्यात्वं सम्यक्त॑ च। यथोक्तमनन्तरम्‌ । 
सम्यक्स्वात! सम्यक्त्वदुलिकात्‌ पुनः पुदूलानादाव न “मिश्र मिश्रभाव॑ परिणमयति ॥११४॥ 
हायेते परिणामे, न कृंणति मीसे उ पोग्गले सम्मे । 
न य सोहिया सि विज्ज॑ति केश जे दाणि वेए्ला ॥ ११५॥ 
सम्मत्तपोग्गलाणं, वेदेउं सो य अंतिम गास । 5 
पच्छाकडसम्त्तो, मिच्छत्त चेव संकमति ॥ ११६ ॥ 
यस्थ तु सम्यग्दशनकामे हीयमानः परिणामः स तस्मिन्‌ हीयमाने परिणामे न मिश्रान्‌ 
पुद्ररान्‌ तुशब्दात्‌ मिथ्यात्रपुदलांश्व सम्यक्तवपुदुरान्‌ करोति । न च से! तख 'शोधिताः 
पूर्वशोषिता; केचिदन्ये पुद्रछा विद्यन्ते यान्‌ 'इदानीम! अधिकृतसम्यक्लपुञ्ननिष्ठाकाले वेद- 
येत्‌ ॥ ११५॥ ततः सम्यक्लपुद्दलनामन्तिमग्रासं वेदयित्वा पश्चाल्क्ृतसम्यक्लोडपि मिथ्या-0 
लमेव सड्भामति || ११६ ॥ 
मिच्छत्तम्मि अखीणे, तेपुंजी सम्भदिद्विगों नियमा । । 
खीणम्मि उ मिच्छत्ते, दु-एकपुंजी व खबगो व ॥ ११७॥ 
अक्षीणे मिथ्यात्वे ये सम्यर्दष्ट ये नियमात्‌ त्रिपुल्निन: । क्षीणे तु मिथ्यात्वे द्विपुज्नी 
6३१8 क्षीणत्वाद्‌ू, एकपुझ्ी वा मिश्रपुझ्ञक्षये । यदि वा क्षपकः सम्यक्त्वपुञ्नस्थापि 5 
ये ॥ ११७ ॥ 
तदेव॑ त्रयाणामपि पुद्ञानां दृष्टन्तेन निर्णयः कृतः खरूप॑ व व्यावर्णितम्‌, साम्पर्त 
युजञ्ञत्रवस्याप्यवेदनत औपशमिकसम्यरष्टिमाहू--- 
उवसामगसेटिगयस्स होति उवध्ामियं तु सम्मत्त । औपश- 
जो” वा अकयतिपुंजो, अखवियमिच्छो लहइ सम्म ॥ ११८॥ 20 सिर्क स- 
उपशमकश्रेणिगतस्य भवति सम्यक्ववमौपशमिकस्‌ , यो वा अक्ृतत्रिपुन्न” अपूर्वकरणे ५७७ 
पुञ्नत्रयाकरणत: । तत्र क्षपकोडपि दर्शनसप्तकस्यापूर्वकरणमारूढ: पुञ्नत्रय॑ न करोति ततस्त- 
ब्यवच्छेदा थमाह-अक्षपितमिथ्यात्वो यलभते सम्यकत्वं तदौपशमिकं सम्यक्त्वमिति ॥११८॥ 
एतो च द्वावप्योपशमिकसम्यम्दष्टी सम्यक्लवमौपशमिकमन्तर्मुहर्तमनुभूयः तदनन्तरमवरयं 
प्रतिपततः, तत्र दृष्टान्तद्वयमाहू--- 25 
वाही असब्व्धिम्ों, कालाविकलंकुरु व्य दडुदुमों । 
उवसामगाण दोण्ह वि, एते खल होंति दिद्वंता ॥ ११९ ॥ 
यथा व्याधिरसर्वच्छिन्: 'कालापेक्ष! क्रियाविशेषणमेतत्‌ कारूमपेक्ष्येत्यर्थ: पुनरुद्धवति, 
दग्घो वा द्ुमः कारापेक्ष॑ यथाझुरं मुश्नति; एव्मुपशमितमपि मिथ्यात्वं काहुमपेक्ष्य पुनरुद्रि- 
क्तीमवतीति दयोरपि प्रतिषातः । तथा चाह-द्वयोरप्युपशमकयोरेती भवतों दृष्टान्ती [१ १९॥ 30 
तत्रोपश्ममश्रेणिगत औपशमिकसम्यरुर्शनी देशप्रतिपतेन वा प्रतिपतति सर्वप्रतिपातेन 
वा । इतरोड्वश्यमेव सर्वप्रतिपातेन प्रतिपतति, मिथ्याल गच्छतीत्यर्थ: | तत्र हृष्टान्तमाह--- 
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६८ सनिर्युक्ति-साष्य-बृत्तिके वृहत्कत्पसूते.[ नन्‍्दी-झानपश्षकख्‌ 


आउलंबणमलइंती, जह सट्ठार्ण न इंचए इलिया । 
एवं अकयतिपुंजो, मिच्छं चिय उवसमी एति।॥ १२०॥ 
हृह या तृणादिषु मुखप्रदेशेन सर्वतोअम्रेतनं स्थान॑ परिभाव्य ततो्रेतने खान सड्भामति 
अन्यथा पश्चाहरूते सा इलिका यथा पुरत आलुम्बनमलभमाना खजख्यानं न मुश्चति; एवमक- 
४ तत्रिपुल्नो गत्यन्तराभावाद्‌ मिथ्यात्वमेवोपशमी याति । इयमत्र भावना-द्विविधस्तत्रथमतया 
सम्यग्दर्शनपतिपत्ता, अतिविशुद्धों मन्दविशुद्धश्व । तत्र यो5तिविशुद्धः सो5पूर्वकरणमारूढो 
मिथ्यालं त्रिपुज्गीकरोति, कृत्वा चानिवृत्तिकरणे प्रविष्टसतत्मथमतया क्षायोपशमिक सम्यरद- 
शेनमासादयति सम्यक्लपुल्जोदयात्‌ । यस्‍्तु मन्दविशुद्धः सोड्पूवेकरणमप्यारूदस्तीवाध्यवसा- 
याभावात्‌ न मिथ्यात्व॑ त्रिपुन्नीक्तुमठम्‌ , ततोडनिवृत्तिकरणमुपगतो5स्तरकरणं कृत्वा तत्र 
॥0 प्रवि्टस्तत्मरथमतया औपशमिकसम्यस्दर्शनमनुभवति, अन्तरकरणं चान्तर्मुहरर्तप्रमाणम, अत- 
सदड्राक्षयेज्य्येषां पुद्ररानामभावतो मिथ्यात्वमेति || १२० ॥ एतदेवाह--- 
खीणम्मि उद्श्नम्मी, अणुइजजते ये सेसमिच्छते । 
अंतोमुहर्तकाल, उदसमसम्म लदइ जीबो ॥ १२१॥ 
अनिवृत्तिकरणे प्रविध्स्य यद्‌ मिथ्यात्वं उदीणेम्‌-उदयावलिकाप्रविष्ट तस्मिन्‌ क्षीणे शेषे 
४ च्‌ मिथ्यास्वे3पान्तरालेबन्तरकरणतो 5नुदीयमाने5न्तमुंह्ते कालमौपशमिक सम्यक्‍्त्व॑जीवो 
लभते, मिथ्यात्वदर्शनवेदनाउमावात्‌ ॥ १२१ ॥ सोडपि कथम्‌? इत्यत आहू---- 
उसरदेस दड्ेछयं च विज्ञञाइ वणदवों पष्प | 
इय मिच्छस्स अणुदए, उबसमसम्म मुणेयर्ल ॥ १२२॥ 
यथा वनदवः 'ऊसरदेश' तृणादिरहित प्रदेश दर वा प्राप्य विध्यायति, 'हति! एवम- 
20 न्तरकरणे प्रविष्टस्य मिथ्यात्वपुद्दलाभावात्‌ “मिथ्यात्वस्य' मिथ्यादशनस अनुदयः--अवेदनम्‌ 
ततम्तस्मिन्‌ सत्योपशमिर्क सम्यक्त्व ज्ञातव्यम्‌ ॥ १२२ ॥ किश्व-- 
जिम्ही भवंति उदया, कम्म्ां अत्यि सुत्त उबदेसो । 
उवधायादी साय, जह नेरइथा अणुभवंति ॥ १२३ ॥ 
द्विविधेअप्योपशमिकसम्यस्दृह्ो शेषाणामपि कर्मणामुदया जिश्लीभवन्ति । न चैतद्वचनमा- 
2 त्रमू , बैतोअस्त्येव 'सूत्रे! गन्थान्तररूपे साक्षादुपदेश:, यथा-नैरयिका उपपातादी सातमनुभ- 
वन्‍्तीति ॥ १२३ ॥ एनमेव दर्शबति-- 
उबवाएण व सायं, नेरईओ देवकम्भुणा वा वि । 
अज्यवसाणनिमित्ते, अहवा कम्माणुभावेण ॥ १२४ ॥ 
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१ 'ुंजी मिच्छम्मि उ उब' ता० ॥ २ 'बतो मिथ्यात्वपुद्रलबेदना[व्‌ ] सिश्या” भा० ॥ 
३"क्मि ये अ ता०0 ४ 'समिसे उच? तान विना॥ ५ लभते जीवो ता ॥ 
६ देखें भा० कां"॥ ७ झीमीभघंति ता" । “झीमीमवंति ति मंरीभवंति” इति चूर्णों॥ 
८ यथा5स्त्पेष भा०॥ ९ इया दे? ता० ॥ 





माष्यगाताः १२०-१२६ ] पीठिका।... श्९्‌ 


नैरयिक उपपातेन सातमनुभवति । किमुक्त भवति !-उपपातकाले सात वेदयते, तदानीं 
हि न तस् क्षेत्रजा वेदना न परस्परोदीरिता नापि परमाधार्मिकोदीरितेति | अथवा 'देवक- 
मंणा” देवक्रियया सातमनुभवति, देवो हि कश्षिन्महर्द्धिकः पूर्वभवज्लेहतस्तत्र गखा कस्यापि 
कंश्रित्कारं वेदनामुपश्षमयति, ततः सात॑ वेदयते । अधवा “अध्यवसाननिमित्त'! तथाविषशु- 
भाध्यवतायम्गृत्तिनिमित्त सातमासादयति, यथा सम्यग्द्शन रूममान!, सम्यर्दर्शनलामे हि5 
जात्यन्धस्य चक्षुरभ हव आयते मदान्‌ प्रमोद इति । “अहवा कम्माणुभावेणं”ति अथवा 
तीथेकरजन्माग्रधिकृत्य यः कर्मणां-सातपेदनीयप्रभूतीनां शुमानाम अनुभाव:-अनुभवनम्‌ 
उदयेन बेदन तेन सातमनुभवति | तथाहि-भगवतां तीथेकृतां जन्मनि दीक्षायां ज्ञने च 
तत्पमावतो नरके5प्यालोको जायते, नेरयिकाणामपि च शुभकर्मोदयप्रसरतः सातमिति ॥ १ २४॥ 

अथ मिथ्यादृष्टियंदा सम्यक्स्ब॑ सड्भामति तदा स तत्समयं कृति ज्ञानानि छूमते! उच्यते- 0 


हे त्रीणि वा । तभा चाह--- सम्यत्व, 
विव्भंगी उ परिणमं, सम्मत्त लह्दति मति-सुतोहीणि । 0 


तहभावम्मि मति-सुते, सुतरूम केह उ भयंति ॥ १२५ ॥ 

“विभड़ी” विभड्जज्ञानी सम्यक्त्ं परिणमयन्‌ तत्समयं मति-श्रुता-इबधीन्‌ ऊूभमते । “तद- 
भावे! त्य-विभज्गस्थाभावे सिथ्याद्शनी सम्यक्त्व॑ परिणमयन्‌ तत्काल 'मति-श्रुते! मतिश्ञान-5 
श्रुतज्ञाने लमते । केचित्‌ पुनः श्रुतल्ाभ 'भजन्ति! विकल्पयन्ति, 'यस्वांधीतं श्रुत॑ स छमते 
श्रुतज्ञानम, इतरो न लुमते” इत्याचक्षत इति भाव: । तथाहि-ये खयम्भूरमणसमुद्रे मत्सयास्ते 
प्रतिमासंखितान्‌ मत्स्यान्‌ उत्पछानि वा हृष्नेहा-5पोद्दि कुर्वन्तो जातिसरणतः सम्यक्ख- 
म|सादुयन्ति आमिनिबो पिकज्ञानं च, यत्तु श्रुतज्ञानं तन्नासादयन्ति, अनधीतश्रुतस्वात्‌ । ये 
त्वषीतश्रुतासे त्रीण्यपि युगपदासादयन्ति || १२५॥ एतदू दृषयितुमाह--- 90 


अन्नाण मती मिच्छे, जठम्मि मतिणाणतं जहा एड । 
एमेव य सुयलंभो, सुयअज्नाणे परिणयम्मि || १२६ ॥ 
यथा मिथ्यास्वे त्यक्ते मतिः “अज्ञानम” अज्ञानखरूपा मतिज्ञानतामेति एबमेव श्रुताज्ञाने 
'परिणते! अपगते श्रुत॒ललभो भवति । किश्व ते प्रष्टव्या:-सम्यक्त्वलाभसमये श्रुताज्ञानमस्ति ! 
के वा न, तत्र यद्यात्रः पक्षस्ता तस्वाज्ञानित्ान्मिथ्यादृष्टिलप्रसज्ञ: अथ नासि तह 25 
भ्रुताज्ञानमपि केवलमामिनिबोधिकज्ञानी स्वातू; न चैतदुपपन्नम्‌ , भ्रुतज्ञानमन्तरेण केवलूस्या- 
55भिनिवोधिकज्ञानस्प!भावात्‌ “जत्य मतिनाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थ मति- 
नाणं, दो वि एयाईं अण्णोण्णमणुगयाईं” इति चचनादिति ॥ १२६॥ 


१ फिल्लि? ढे० भा० ॥ २ “य एवं मतिशानत्य खमी स॒ एव धुतज्ानस्थापि, 'जत्थ घड़नाणं तत्थ सुयनाणं, 
जत्य सुयत्ाणे तत्यथ मइनाणं' इब्यादिवक्ष्यमाणवबनग्राम्नाण्यात्‌ः” इत्युक्लिखन्ति स्म नन्‍्दीबुततो (पत्र ७०-१) 
श्रीमन्‍्तो महूयमिरिपूज्याः, किय नेश्यतेड्य पाठो मुद्वितनन्‍्द्याम्‌, पर “जत्यथ भामिणिबोहियणाणं तत्य 
बुयणाणं, जत्य सुयणाणं तत्थ अधिशिवोहियणाणं, दो वि एयाई अज्याम्रण्यमणुगयाईं” (पत्र १४०-१ ) 
इतिरुपः पाठो दृश्यते ॥ 


9० सनिर्युक्ति-साष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे.. [ नन्‍्दी-ज्ञानपश्चकस्‌ 


तदेवमुक्तमौपशमिक सम्यक्तवम्‌, अथुना सासादनसम्यक्खमाह-- 
सासादन॑ उवसमसम्भा पडमाणतों उ मिछत्तसंकमणकाले | 
5४ सासागणों छावलितो, भूमिमपत्तो व पर्डतो ॥ १२७॥ 
'मिथ्यावसक्रमणकाले” मिथ्याखसड्रमणाभिमुख उपशमसम्यक्ल्वात्‌ प्रतिपतन्‌ जषन्यत 
5 एकसामयिक उत्कर्षतः पडावलिकः सासादनों भवति। किंरूपः सः ? हत्याह-भूमिमप्राप्त इव 
प्रपतन्‌ । यथा माछात्‌ प्रपतन्‌ भूमिमप्राप्ती5पान्तराले वर्तेते तथोपशमसम्यक्स्वात्‌ प्रपतन्‌ 
मिथ्यात्वमग्माप्यप्राप्तो 5पान्तराले वर्तमान: सासादन इति॥ १२७ ॥ 
अथ कथ स सम्यर्दृष्टि: उपशमसम्यक्त्वतः प्रच्यवमानल्वात्‌! उच्यते-च्यवने<5प्यव्यक्त- 
मुपशमगुणवेदनात्‌ । अत्रैव दृष्टान्तमाह--- 
0 आसादेउं व गुल, ओहवीरंतो न सुदट्दु जा सुयति । 
यथा कश्चितू पुरुषों गुडमाखाद्य तदनन्तरं “ओहीरति' निद्रायते, न पुनः सुप्ठ अद्यापि 
ख्पिति, स च निद्रायमाणो5व्यक्तमाखादितगुडमाधुयेमनुमवति; एव्मुपशमसम्यक्त्वात्‌ प्रच्य- 
बमानो मिथ्यालमचाप्यप्राप्तोअ्न्यक्तमुपशमगुर्ण वेद्यत इति सम्यन्दृष्टिः ॥ 
सम्प्रति सासादनशब्दव्युत्यत्तिमाहू--- 


आहत: से आये सायेतो, सस्सादों वा वि सासाणो ॥ १२८ ॥ ु 
ब्युतत्ति 'खं! आत्मीयम्‌ आये सातयन्‌ “सासादों वा वि सासाणो” 'साखाद:' अव्यक्तोपशमगु- 


णाखादसहित इति कृत्वा 'साखादनः' सह आखादन यस्य स तथेति व्युत्तते: ॥ १२८ ॥ 
अधुना क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमाह--- 
क्षामोप- जो उ उदिन्ने खीणे, मिच्छे अणुदिन्नगम्मि उवसंते । 
४22 90 सम्मीभावपरिणतो, वेयंतो पोग्गले मीसो ॥ १२९ ॥ 
यस्तु 'उदीर्ण! उदयावलिकाप्रविष्टे मिथ्यात्वे क्षीणे 'अनुदीर्णे! अनुदयप्राप्ते च 'उपशास्ते 
उपशान्तं नाम किश्विन्मिध्याखरूपतामपनीय सम्यक्त्वरूपतया परिणत किश्विन्मिथ्यात्वरूपमेव 
सद्‌ मसच्छत्नाभिरिवानुद्रेकावसथाप्राप्म्‌ू , तम्िन्‌ तथारूपे सति “पुद्वलान! सम्यक्लवरूपान्‌ 
वेदयमान:” सम्यर्भावपरिणतः सः 'मिश्र(श्र:)' क्षायोपशमिकसम्यस्दष्टि: | सम्यक्त्वरूपध- 
£ म॑निर्देशप्रकमे$पि धर्मिणा निर्देशों धर्म-घमिंणो: कथश्विदभेदरुयापनार्थ: । एंव पूर्वव्र परत्र 
च भावनीयम्‌ ॥ १२० ॥ इदानीं वेद सम्यक्वमाहू--- 
2४० जो ता वेदेती वेयर्ग तय बिंति । 
५ केसिंचि / वेयगदिट्टी खतोबसमों || १३१० ॥ 
“य/ दशनसप्तकक्षपकों यतोनन्तरसमये क्षीणसम्यक्खों भविष्यति तम्मिन्‌ समये वर्च- 
80 मान: सम्यग्द्शनस्व चरमान्‌ पुद्लान्‌ वेदयते, तस्य 'तत” चरमपुद्ठरुवेदन वेदकसम्यक्सं पूर्व- 
१"यण छा? ता ॥ २ टीकाकृता “ओहीरेति” इति पाठमुसारेण व्याह्यातम्‌ । “ओहीश्तो 
निशायंतो” इति चूणो ॥ ३ छुबति ता० ॥ ४ 'ब्छत्ते अशुद्यम्मि ता» ॥ 
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सूरयो बुवते । केषाश्वित्‌ पुनः” बोटिकानामयमादेश:--वेदकदृष्टिः! वेदकसम्यर्दर्शन क्षायो- 
पशमिक सम्यरदर्शनम्‌, सो5नादेशः, सम्यक्त्वापरिज्ञानादिति ॥ १३० ॥ 
सम्पति क्षायिकद्शनमाह--- 
दंसममोहे खीणे, खयदिद्टी होह निरवसेसम्मि । क्षायिक 
केण उ संम्भो मोहो, पड़च्  पुव्ब तु पषण्णवर्ण | १३१॥ 5 सम्पक्लम्‌ 
दर्शनमोहे “निरवशेषे' त्रिप्रकारेउपि क्षीणे 'क्षयदृष्टि:' क्षायिक सम्यर्दर्शन भवति । आह 
यद्‌ मिथ्यात्वदर्शन॑ तदू मोहः स्वात्‌, तस्थ सम्यग्दर्शनमोहकत्वातू , यतू 'सम्यक्‌' सम्यदुर्शन 
तत्‌ केन कारणेन मोह: ? सूरिराह-पूर्वा प्रज्ञापनां प्रतीत्य । किमुक्त भवति?ः-बथा मदन- 
कोद्रवाणां निर्मदनीकृतानामप्योदनः स एप मदनकोद्गववीदन इति व्यपदिश्यते, तेषां पूवे सम- 
दनत्वात्‌; एवं तेडपि सम्यक्ल्वपुद्धलाः पूर्व मिथ्यात्वपुद्दछा आसीरन्‌, ते च दर्शनमोहकाः, !0 
अतः पूर्वभावग्ज्ञापनामधिक्नत्य तेडपि दर्शनमोद्द इति व्यपदिश्यन्ते ॥ १३१ ॥ 
जाह पूर्वमिदमुक्तमू-“आसऊज्ज उ सामित्तं, छोश्य लोउत्तरे भयणा” (गा० ८८) तत्र 
कि सर्वमेव द्वादशाज्ज गणिपिटक मिथ्यादृष्टिपरिग्ृहीत भवति ? कि वा किश्विद्‌ ! इत्यत आह--- 
चोइस दस ये अभिन्ने, नियमा सम्मं तु सेसए भयणा | 
मति-ओहि विवचासो, वि होति मिच्छे ण उण सेसे ॥ ११२॥  75 
यर्तर चतुर्देश पूर्वाणि यावद्‌ दश च्‌ पूर्वाणि 'अभिन्नानि' परिपू्णीनि सन्ति तस्तिन्‌ नियमात्‌ 
सम्यक्वम्‌ । 'शेंबे! (शेषके' ) किश्विदूनदशपूर्वधरादी “भजना” सम्यक्त्व॑ वा स्वान्मिध्यात्व॑ 
वेत्यधः । किश्व मतेरबधेश्व मिथ्यात्वे विपर्यासो भवति । तथभा-मतेम॑त्यज्ञानम्‌ू, अवधेश्व 
विभज्जज्ञानमिति । श्रुतज्ञानस्य तु विपयासों दर्शित एव, “सेसए भयणा” इति वचनात्‌ । 
'दोषके' (शेष! ) मनःपर्यवज्ञाने केवलज्ञाने च नास्ति विपर्योसः ॥ १३१२ ॥ 
अथ “यदेवेदं भगवद्धिरुपदिष्ट तदेव तत्त्वम्‌ युक्तियुक्ततवाद्‌ नेतरत' हति सम्यग्द्शनम्‌ 
शानमप्येबंरूपमेवेति कः सम्यस्दर्शन-ज्ञानयोः प्रतिविशेषः ! उच्यते-- 


30 


दंसणमोग्गह ईहा, नाणमवातों उ घारणा जह उ। 32050 
तह तत्तरुई सम्मं, रोइज़ह जेण त॑ नाणं ॥ १३३ ॥ नयोविंवेकः 


यथा तुल्येउवबोधे दर्शेन-ज्ञानयोमेंद:--अवग्रह ईहा दर्शनम्‌, सामान्याववोधात्मकत्ात्‌ ; 95 
अपायो धारणा च ज्ञानम्‌ , विशेष।वबोधरूपत्वात्‌; तथा यस्तत्त्वानामवगमः स ज्ञानम्‌, या 
त्ववगतेषु तत्त्वेषु रुचिः-परमा श्रद्धा आत्मनः परिणामविशेषरूषा सा सम्यदशेनस, येन 
तद्‌ ज्ञान रोच्यते' रुच्यात्मक क्रियते | १३३ ॥ एतदेव स्पष्टयति--- 

सोचा व अभिसमेश्व व, तत्तरई चेव होइ सम्मत्त । 
तत्थेव य जा विरुई, इतरत्थ रुँई य मिच्छत्त ॥१३४।॥ सम्मत्त गत॑ ॥ 30 
भ्रुत्वा केवलिप्रभृतीनामुपदेशम्‌ अमिसमेत्य वा जातिसरणादिना या तत्त्वेषु रुचरिर्मवति सा 
सम्यक्त्वम्‌ । या तु 'तत्रैव” तत्त्वेषु विरुचिः 'इतरेषु” अतत्त्वेषु रुचिः सा मिथ्यात्वमिति ॥१३४॥ 


१ सम्मे मोह प' ता० ॥ २ रोययते जे” ता० ॥ ३-४ "रुयी सा० ॥ 
बृ० ६ 


साथन!* 
दिश्वुते 
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उक्त सम्यकृश्रुतत मिथ्याखश्रुतं च। सम्प्रति साथनादिश्वुते आह--- 
अज्वोच्छित्तिनयट्र, एय तु अगाइय जहा लोए | 
वोच्छेयनया सादी, पप्ष गईतो जहां जीवों ॥ १३५॥ 
अव्यवच्छित्तिनयो (ग्रन्थाअम्‌-१०००) नाम द्र॒व्यात्तिकनयः तस्थ जथादू-आदे- 

5 शात्‌ 'एतत्‌” श्रुतज्ञानमनादिकस्‌ उपलक्षणमेतत्‌ अनिधर् च, यथा लोकशल्िष्वपि कालिषु 
भावादनादिरनिषनश्र; तन्मतेन हि न सतः सर्वथा नाशः, नाप्येकान्तेनासत उत्पाद हत्य- 
नानिधनता । “्यवच्छेदनयात्‌” प्योयास्तिकमतेन पुनः सादि उपलरक्षणमेतत्‌ सपर्यवसित 
च, यथा गतीः 'प्राप्ण/ अधिकृत्य जीव:; तथाहि-नेरयिकों नेरयिकत्वेनोत्रथमानः सादिः, 
तद्गतेस्तदानीमेव भावात्‌; नेरयिकत्वेन तु विनश्यन्‌ सपर्यवसितः, तस्य हि पर्योया: प्रधानस्‌, 

00 ते चोलद्यन्ते विनश्यन्ति चेति सादि-सपर्यवसितता ॥ १३५ ॥ 

अथवा अन्यथा साधनादितम्‌, तदेवाह--- 
दव्वाइचउ्क वा, पहुच सांदी व होजज्णादी वा । 
दर्व्वम्मि एगपुरिसं, पडुच सादी सनिहर्ण च ॥ १३६ ॥ 
वाशब्द: प्रकारान्तरदोतने । (द्रव्यादिचतुष्क' द्ृव्य-क्षेत्रकाल-मावान्‌ प्रतीत श्रुतज्ञानं 

5 सादि वा स्मादनादि वा, उपलक्षणमेतत्‌ , सपर्यवसितमपर्यवसित थे । तत्र द्रव्ये एके पुरुष 
प्रतीत्य सादि-निधनम्‌ । कथम्‌ : इति चेतू्‌ , उच्यते-यदा तत्मथमतया तदघीते तदा पूर्वम- 
भावात्‌ सादि । सपपर्यवसान पुनरेमिवेक्ष्यमाणैः पश्चमिः खाने: ॥ १३६ ॥ तान्येवाह-- 

पणगं खलु पडिवाए, तत्येगो देवभावभासज्ञ । 
मणुये रोग-पमाया, केवल-मिच्छत्तममणे वा || १३७ ॥ 

20. प्रतिपते' प्रतिपातविषय खद्ड पश्चकम्‌ , पश्चमिः स्थानेः प्रतिपात इत्यर्थः | तत्रैकः प्रति- 
पातो देवभावमासादय वेदितिव्य: । द्वितीयो मनुष्ये रोगात्‌ । तृतीयो मनुष्यभवे एवं प्रमादात्‌। 
चतुर्थ: केवलभावे । पश्चमो मिथ्याव्वगमने || १३७ ॥ 

तत्र प्रथम प्रतिपा्त देवभावमासादथ भावयति--- 
चउदसपुष्वी मणुओ।, देवत्ते ते न संमरह सब्ब । 
झ देसम्मि होह मयणा, सट्टाणभवे वि भयणा उ ॥ १३८ ॥ 
चतुर्दशपूर्वी मनुजो देवस्वे प्राप्ते सति तत” श्रुतं सबे न संस्मरति, विषय-प्रमादतस्त था- 
विधोषयोगाभावात्‌ ; देशे भवति 'भजना” विकल्पना, सा त्वेबमू-कश्चिदेश स्मरति, कश्रिदे- 
शस्यापि देशम्‌, कश्चित्पुनरेकादशखप्यम्रेषु सब सरति, कश्चित्तेषामपि देशमिति । तदेव॑ 
भावितों देवभावमासाद प्रथम: प्रतिपात:। सम्प्रति शेषान्‌ भावयति-“सद्बाणमवे वि भयणा 

३0 3” खख्थानं-मनुष्यत्व॑ तस्मिन्नपि भवे रोगादिभिः “भजन! विकल्पना | तथाहि-रोगे समु- 
तन्ने तथाविधपीडावशतः स्मृतेरुपहननाज्न सरति, प्रमादतों वा गुणनाभावतो5पगच्छति श्रुत- 
मधीतम्‌, केवरूज्ञानभावे वा श्रुतज्ञानस्य क्षय:, “नद्वम्मि उ छाउमत्थिण नाणे” (जाब० 














ःा छोओ ता+ ॥ २ सादि ता० ॥ ३ '्जार्दि ता ॥ ४ “बघंसि एप ता०॥ ५ साथि ता ॥ 
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नि० गाथा ५३९ ) इति वचनात्‌, मिथ्यादशनगमने वा सर्वश्वुताभावः, अश्ानीभवना- 
दिति॥ १३८॥ जाह श्रुतज्ञानं जीवादम्यत्‌ ? अनन्यत्‌ ! उच्यते-अनन्यत्‌ । यतत आह-- 


नियमा सु तु जीवों, जीवे मयणा उ तीस ठाणेसु । ०७ 
सुयनाणि सुयअनाणी, केवलनाणी व सो होज़ा ॥ १३९ ॥ नन्यवा 


श्रुत॑ नियमाज्जीवः, तत्परिणामत्वात्‌ | जीवे पुनः “त्रिषु खानेषु' त्रीणि खानान्यघिकृत्य 5 
भजना' विकल्पना | तथाहि-स जीवः कदाचित्‌ श्रुतज्ञानी भवति कदाचित्‌ श्रुताशानी' 
कदा चिस्केवलज्ञानीति || ११५९ | सम्पति क्षेत्रतः कालतो भावतश्व सादि-सपर्यवसिततामाह--- 


खित्ते भरहेरवए, काले उ समातों दोण्णि तत्थेव । शुदस 
भावे पुण पण्णवर्ग, पण्णबणिज्ञे ये आसेज्ा ॥ १४० ॥ पद. 


क्षेत्रतः पश्च भरतानि पद्चैरावतान्यधिक्ृत्य, काले 'तम्रैव” पश्चसु भरतेषु पश्चलैरावतेषु 'द्वे 0तितलम्‌ 
समे” अवसर्पिणीमुत्सर्पिणी चाधिकृत्य सादि-सपर्यवसितम्‌ , यावत्‌ तीर्थक्ृतां तीर्थानुश्ृत्तिसावद 
भवति शेषकालं नेति कृत्वा | भावे पुनः प्रज्ञापकं प्रज्ञापनीयांश्व भावानासाद्य सादि पर्यव- 
सितम्‌ ॥ १४० ॥ कथम्‌ ! इत्याह--- 
उवयोग-सर-पयत्ता, ठाणविसेसा य हुंति पण्णवगे । 
गति-ठाण-मभेय-संघाय-वन्नमादी य भावम्मि ॥ १४१॥ 
प्रक्ञापफस्य कदाचिदुपयोग: शुभो भवति कदाचिदशुभः । एकैकोऊपि कदाचित्तीतः कदा- 
चिन्मध्यमः कदाचिन्मन्दः | खरोडपि कदाचिदुदात्तः कदाविदनुदात्तः कंदाचित्खरितः । 
प्रथल्लो नाम-आदरः स क्षणे क्षणेडन्यादश: । 'खानविशेषाः' स्थानप्रकारा; वीरापनाबा:। एपा- 
मुयादे प्रज्ञापकस्मापि तेन तेन भावेनोत्यादों विनाशे च विनाशः । प्रज्ञापकस्योत्यादे विनाशे 
च श्रुतज्ञानस्यापि तदात्मकत्वादुत्पादों विनाशश्व | तत एवं प्रज्ञापकमधिकत्य सादि-सपर्यव-20 
सितम्‌ , अधुना प्रज्ञापनीयान्‌ भावानधिक्ृत्य तद्‌ भावयति-“गति” इत्यादि । पदैकदेशे पद- 
समुदायोपचारादू गति: इति गतिलक्षणों धर्मास्तिकायः परिगृश्चते | स जीवस्य पुहुरूस्य वा 
गतिपरिणामपरिणतस्गोपम्रहे वर्त्तित्वात्‌ तरबेब स्थानपरिणामपरिणतस्योपग्रहे न वर्चते इत्यसो 
सादि-पर्यवसितः । एवमघमौस्तिकायोडपि स्थानकक्षणो जीवस्य पुद्लस्य वा खानपरिणतस्थोप- 
ग्रहे वर्तित्वात्‌ तस्यैव गतिपरिणामपरिणतस्थोपग्रहे न बच्तेते इति सादि-सपर्यवसितः । अथवा 25 
गतिपरिणतं द्रव्य भृत्वा खानपरिणत भवति, खानपरिणतं भूत्वा गतिपरिणतम्‌ | यदि वा 
“ठाण”त्ति एकप्रदेशावगाढं भूत्वा द्विपदेशावगाढ भवति, द्विप्रदेशावगा भूल्ा एकप्रदेशा- 
बगादम्‌ , एवं विस्तरेण सवो&वगाहना द्रृष्टन्या | तथा पुद्ृलश्कन्धानां तेन तेन प्रकारेण भेदो 
भवति । तेषामेव च्‌ द्विप्रदेशादीनां सब्लातः । तथा “वण्ण”त्ति परमाणु: कालवर्णपरिणतो 
भूत्वा नीलवर्णपरिणतों भवति, नीलवर्णपरिणतों भूत्वा कालवर्णपरिणतः, एवं विसतरेण ७0 
वर्णपरिणामो वक्तव्य: । आदिशब्दाद गन्ध-रस-स्पर्श-संज्ानानां परिमदरः, ते5प्येब॑ वक्तव्या:-- 





(बता०॥ २ "सज्ध कां० ढले० भा० ॥ हे "तादीतनां भा० ॥ 


४४ सनिर्युक्ति-भाष्य-बृत्तिके जृहत्कल्पसूत्रे. [ नन्‍्दी-ज्ञानपश्चकम्‌ 


सुरभिगन्धपरिणतो भूत्वा दुरभिगनन्‍्धपरिणतों भवति इत्यादि विस्तरेणोपयुज्य वक्तव्यम्‌ | इत्थ॑ 
च प्रज्ञापनीयमावानां प्रज्ञापने श्रुतज्ञाममपि तथा तथा, परिणमत इति सादि-सपर्यवसित 
द्रष्ट्यम्‌ ॥ १४१ | चतुष्कमधिकृत्यानागपर्यवसितत्वमाह--- 


>> दण्वे नाणापुरिसे, खेत्ते विदेहाई कालो जो तैसु । 
सैबसि- खयउबसम भविम्मि य, सुयनाएं वहुए सेययय ॥ १४२ ॥ 
तलम्‌ द्रव्ये! द्रब्यतो नानापुरुषान्‌ प्रतीत्य, क्षेत्रतः पश्च विदेद्दान्‌, 'तेष्वेव च” पद्चसु विदेहेषु 


थः कारुसं कालमभिक्ृत्य, मावे क्षयोपशमरूपे श्रुतज्ञानं 'सततं” सर्वकालूं वर्त्तत इत्यनाद्प- 
येवसितता ॥ १४२ ॥ सम्प्रति गमिकमंगमिक चाह--- 


2१58 मंग-गणियादि गमियं, ज॑ सरिसगर्म चे कारणवसेणं | 
श्रुवंच 0 गाह्यदि अगमिय खलु, कालिय तह दिद्विवाएं य ॥ १४३ ॥ 
' हृष्टिवादों गमिकम्‌, कालिकश्रुतमगमिकम! एतद्‌ बाहुल्येनोच्यते अतोडपवदति- 
“अंगगणिये' त्यादि पूर्वीर्धम्‌ । कालिकश्रुते दृष्टिवादे वा यत्र भज्ञाः-चतुर्भज्ञदयः गणितं- 
सहृलनादि, आदिगहणेन क्रिया विश्वाले पूर्वे यत्‌ छन्दः प्रकृतं तत्‌ सहशगममिति तस्व 
परिग्रह:; यश्व 'कारणवशेन” अरथवशेन सदृशगमम्‌ , यथा निशीधस्य विंशतितम उद्देशकः, 
॥ एतदू गमिकम्‌ । शेष॑ गाथादि आदिशब्दात्‌ छोकादिपरिग्रह: अगमिकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
सम्प्रत्यक्नगतमनज्रग्त च प्रतिपादयति--- 
भग्श्ुत- गणहर-थेरकयय वा, आदेसा म्ुकवागरणतों वा । 
का धुव-चलविसेसतो वा, अंगा-5णंगेस णाणत्त ॥ १४४ ॥ 


यद्‌ गणधेरे: कृत॑ तदज्ञप्रविष्टम्‌ू | यस्युन्गणधरक्रतादेव खबिरीोरनियूढम; ये चार्देशाः, 

0 यथा-आमेम हुराचार्यख्िविध शेह्॒मिच्छति-एकमविक बद्धायुप्कममिमुखनामगोत्रे च, आये- 
समुद्रो द्विविधम-बद्धायुप्कमभिमुखनामगोत्र च, आगेसुहस्ती एकमस-अभिमुखनामगोत्र- 
मिति; यानि च मुक्तकानि व्याकरणानि, यथा--“वर्ष देव! कृणालायाम्‌ ०” इत्यादि, तथा 





१ भाव्रेसु य ता” ॥ २ सतत ता० ॥ ३ तु ता०॥ 
४ अत्र हि नयान्तरविकल्पिता: पदाथो आदेशत्वेन निर्दिश अवसातव्या:, अन्यथा “बे देव ! कुणाला- 
याम्‌” इत्यादिकानां पश्चशतादेशानामत्र मुक्तकव्याकरणत्वेन निर्दिष्लादादेशानां मुक्तकानां चामेदापत्तेः ॥ 
५ “इह्ड पदस्य द्रव्यनिक्षेपम पिक्लेतदादेशत्रिकम्‌। एतच्ादेशत्रिक॑ नियुक्तिकृता सूचरक्तताड़ द्वितीय- 
श्ुतस्कन्धे प्रथमे पोण्डरीकाध्ययने द्रव्यपोण्डरीकव्याख्याने सहुहीतम्‌ । तथाहि-- 
“धत॒देव द्रव्यपोष्ड रीक॑ विशेषतरं दर्शयितुमाह-- 
एगभविए य वद्धाउए य अभिमुष्टियनामगोए य । 
एते तिन्षि थि देसा, दव्यम्मि य पॉडरीयस्स ॥ १४६॥ 
कृतिः--एगेत्यादि । एकेन भवेन गतेनानन्तरभव एवं यथः पोण्डरीकेपूत्पत्सते स एकभविकः । तथा 
तदासचततरः पोण्डरीकेषु बद्धायुष्क:। ततोध्प्यासबन्नतमः “अभिमुखनामगोत्रः” अनन्तरसमयेषु यः पीण्डरीकेषू- 
लगते । 'एते' अनन्तरोक्ता्नयोष्प्यादेशविशेषाः द्रष्यपोण्डरीकेड्वगन्तव्या इति ॥” पत्र २६७-६८ ॥ 
६ पुक्तकथाकरणानि किल नियुक्तिकृद्‌-भाष्यक्रदा दिभिरादेशान्तरतया निर्दिशनि यानि ग्रन्थान्तरे- 
घ्वितसततों विश्रकीणोनि दृष्टिपपमब ताणानि ताम्यन्न निश्क्ास्ते-« 


भाष्यगाधा: १४७२-४५ ] पीठिका । 9५ 


४प्ररदेवा भगवती अनादिवनस्पतिकायिका तद्भवेन सिद्धा” हत्यादि; एतत्खविरक्ृतम्‌ 
आदेशा मुक्तकव्याकरणतश्व॒ अनश्गप्रविष्टम। अथवा प्रुव-चलविशेषतोउज्ञा-5नज्रेषु नानात्वम्‌ । 
तथथा-परुव॑ अन्जप्रविष्टमू , तन्च द्वादशाज्षम्‌ , तस्य नियमतो निर्यूहणात्‌ ; चलानि प्रकीर्णकानि, 
तानि हि कदाचिन्नि्यूद्न्ते कदावित्न, तान्यनम्नप्रविष्टमेिति ॥ १४४ ॥ जाह दृष्टिवादे 
सर्वमेव बचोगतमवतरति, ततः किमर्थमज्गतानां निर्यूहणम्‌! इति, तत आह--- 5 


 जह वि ये भूयावादे, सब्मस्स वयोगयस्स ओयारों । 
निजूदणा तहा वि य, दुम्मेहे पष्प इत्थी य ॥ १४५॥ 
यद्यपि च “मूतवादे” दृष्टिवादे सर्वस्य वचोगतस्यावतारः तथापि शेषाणामझ्ञानामनज्ञानां 

च्‌ निर्यूहणा दुर्मेधसः पुरुषान्‌ प्रतीत्य ख्रियश्व । नहि प्रज्ञावत्योडपि खियो दृष्टिवादं पठन्ति 
॥ १४५ ॥ कि कारणम्‌? अत आह--- 0 

“अत्र बुद्धसम्प्रदाय;--आरुहर पवयणे पंच आएससयाणि जाणि भणिवद्धाणि । तत्येगं--मद- 
देवा ण वि अग्रे ण उबंगे पाठो अत्थि जहा--“अबंतं थावरा होइऊण सिद्ध' त्ति। बिश्यं--सर्य भूरमणे 
समुद्दे मच्छाणं पउमपत्ताण य सव्वर्सआणाणि अत्यि वलयसंठाणं मोत्तुं। तइ्यं--विण्डुरुस सातिरेगजोयण- 
सयसहस्सविउब्वर्ण । चउत्यं-करड-ओकुरुडा दोसध्यिस्वज्ञाया, कुणालाणयरीए निद्धमणमूले 
वसही, वरिसासु देवयाणुकंपणं, नागरेहिं निच्छुदणं, करडेण रूसिएण वुत्त-“वरिस देव! कुणालाए," 
उक्कुसड्ेण भणियं--“दस दिवसाणि पंच य ।” पुणरति करडेण भणियं--“मुट्ठिमेताहिं धाराहि,/ उक्कु- 
रुड्ेण भणियं--“जहा रत्ति तहा दिवं ॥ १ ॥” एवं वोतृूणमवर्कता, कुणालाए वि पण्णरसदिवसअणुब द्ध- 
वरिसणेण सजाणवया सा जलेण उक्कंता, तओ ते तश्यवरिसे साफएप्‌ णयरे दो वि कार काऊण अद्दे सत्त- 
पम्राए पुढ्वीए काले णरगे बावीससागरोवमद्टिई्या णेर्‌इया संचुत्ता । [ पंचमं--] कुणालराणयरीविणासका- 
लाओ तेरसमे वरिसे भहावीरस्स केवलणाणसमुप्प्ती ।” आवश्यक हारिभद्री टीका पत्र ४६५। 
आचश्यक चूर्णी प्रथमभाग पत्र ६०१ ॥ 

“वीरो आदेसंतरतो आयंगुलेण चुलसीतिमंगुलग्विद्धो, उस्सेहंगुलतो पुण सत्तसद्ठतत॑ ( सतमटटस्ठ ) 
भवति ।” अज्ञुयोगद्वार चूर्णी पत्र ५५ ॥ 

“यत्र तीर्थकरा विहरन्ति तत्र देशे पश्चविंगातियोजनानामू आदेशान्तरेण द्वादशानां मध्ये तीर्थकराति- 
हायातू न वेरादयोइनर्था भवन्ति ।” बिपाक टीका पत्र ६४ ॥ 

“आदेखेण वा गब्भट्टमस्स दिक्‍्खति त्ति।” निशीथचूण्ों ॥ 
“परसुदेवी वि आएसंतरेण नामितुक् त्ति? सिद्धप्राध्भतवूक्ती पत्र १० ॥ 
“बाहुल्नाओ सुत्तम्मि पत्त पंच य जहण्णमुक्कों से । इदरा हीणब्भहियं, होजंगुल-धणुपुहुत्तेहिं ॥ 
अच्छेरयाई किंचि वि, सामजसुए न देसिय॑ सब्ब॑ । होज़ व अणिबद्ध चिय, पंचसयाएसबयर्ण व ॥” 
विशेषाबश्यके गाथा ३१७०-७१ ॥ 
“अहवा55उभमुचत्त, च सुत्तमणिभ्र॑ जदृण्णमियर न । सासण्णं ण॑ विसेसा, पंचसयादेसवयर्ण व ॥” 
बिशेषणवती गाथा ८१ ॥ 

“करड-मदकर्‌ड निरओ, वीर॑गृप्रेण चालिओ मेरू । तह मरुदेवा सिद्धा, अश्चतं बरावरा होउ ॥ १ ॥ 

बलयागार॑ मोतुं, सर्यभूरमणम्मि सब्ब आगारा । मीण-पठमाण एवं, बहु आएसा *"***'"** ॥२॥ 

सुरकोयवाविमज्से, सच्छाई नत्यि जलूयरा जीवा । गेविल्ले न हु वाबी, वाविभभावे जर्ू नत्यि ॥ ३॥” 

सिद्धान्तवियारप्रस्थे ॥ 


४६ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ अनुयोगा विकार: 
हृश्थिदा- 


हशायजे _तुच्छा गारवबहुला, चलिंदिया दुब्बलो ये घीईए । 
स्ीणाम- हति अतिसेसज्ञझयणा, भूयावादों उ नो थीणं ॥ १४६ ॥ 
नधिकारि- 


की दृष्टिवादे हि बहवो विद्यातिशया: सर्वकामप्रदा उपवर््यन्ते, सा च्‌ स्त्री खमावात्‌ तुच्छा! 
रणानि च अस्पसत्त्वा, तथा 'गौरवबहुलछा' स्तोकायामप्यर्थवृद्धी मानातिरिकतो व्यर्थसम्भवात्‌ , 'चलेन्द्रिया! 
5 खमावत एवं तदिन्द्रियाणामतिलम्पटलातू , तथा 'ध्ृत्या” मानसेनाउवष्टम्मेन दुर्बला, 'इति! 
अस्ात्‌ कारणात्‌ अतिशेषाणि--अतिशायीनि अध्ययनानि-महापरिज्ञा-इरुणोपपातादीनि 
भूतवादश' इृष्टिवादो न खीणामनुज्ञात: | १४६ ॥ 
तदेवमुक्त चतुर्दशभेदं श्रुतज्ञानम्‌ अज्ञगता-उनज्ञगतविशेषश्च । आह परः-केन पुनः 
कारणेनाक्षरा-5नक्षरश्रुते प्रथममुणत्ते ? तत आह--- 


भक्षरान- )0 सुणतीति सुयय॑ तेणं, सवर्ण पुण अक्खरेयरं चेव । 
क्षरश्रुतयो: तेणल्क्खरेयरं वा, सुयनाणे होति पुष्ब॑ तु ॥ १४७ ॥ 
पूर्वी पादाने 


कारगम हृह यस्मात्‌ प्रतिपत्ता तदू उच्यमा श्रणोति तेन कारणेन ततू श्रुतमित्युच्यते, 'श्रृयत 
इति भुतम' इति व्युलत्ते: | श्रवर्ण पुनः “अक्षरेतरं चेवः अक्षरस्थ इतरस्स च-अनक्षरत्, 
'तेन! कारणेन श्रुतज्ञाने प्ररूप्यमाणे पूर्वमक्षरमनक्षर॑ चोपात्तमिति || १४७॥ 
# सम्पति यदुक्त मूरुद्वारगाथायां “प्रकृतम्‌?”' ( गाथा ३ ) इति तत्मरूपणार्थभाह--- 


अत्न प्र- इत्थं पृण अहिगारो, सुयनाणेणं जतो हवति तेण॑ । 
नल सेसार्णमप्पणो वि य, अशुयोग पईव दिड्ढंतो ॥ १४८ ॥ 
घिकार: तदेव॑ मझ्जलनिमित्त पश्च ज्ञानानि प्ररूपितानि । एतेपु च पश्चसु ज्ञानेषु मध्येडत्राधिकार: 


श्रुतज्ञानेन । कि कारणस्‌! अत जाह--“यतः' यस्मात्‌ कारणात्‌ 'तेन! श्रुतज्ञानेन 'शेबागास! 
20 आभिनिबोधिका-5वधि-मन:पर्याय-केवछानामात्मनश्व “अनुयोग:” भाषण भवति । जन्न दृष्टान्तः 
प्रदीष:-यथा प्रदीपो घटादीनामात्मनश्व प्रकाशकः एवं श्रुतज्ञानं शेगाणामात्मनश्चानुयोगकार- 
कम्‌। उक्त च-. 
सुयनाणं महिद्डीयं, केवर्ल तदर्णतरं । 
अप्पणों सेसगाणं च, जम्हा[ ते पविभावग ॥ 
25  तेन कारणेन अन्न भ्रुतज्ञानेनाउघिकारः || १४८ ॥ तख च श्रुतज्ञानश्योददेशक-समुद्दे 
शादि चतुष्टयं भवति, तत्राउनुयोगेडधिकारः, स चैतैद्वीरिनुगन्तव्यः--- 
[ अनुयोगाधिकारः ] 
दा निक्‍्खेवेगट्ट निरुच विहि पवित्ती य केण वा करत | 
तद्दार मेय लक्ख॒ण, तदरिह परिसा य सुत्तत्यो ॥ १४९ ॥ 
80 अनुयोगस्त् “निक्षेप:” नामादिन्यासो वक्तव्य: । तदनन्तरं तसैकार्थिकानि | तदनु निरुफे 
वक्तव्यम्‌ । ततः को विधिरनुयोगे कत्तेन्ये इति विधिवैक्तव्यः। तथा प्रवृत्ति: प्रसवो5नुयो- 


१ "छा घिती:ए यता"॥ २ “बातो य नो धीए ता०॥ ३ खुणेती” ता० बिना ॥ ४ “ण 
भष्प ता० ॥ ५तत्र कां० ले० ॥ ; 





भष्यगाथा: १४०६-५४ ] - पीठिका । ९७ 


गस्त वक्तव्य: । तदनन्तर॑ केनाइनुयोगः कर्तैव्य इति वक्तव्यम्‌ । ततः पर॑ करय शास्रस्थ करीज्य 
हति । तदनन्तर॑ तस्म-अनुयोगस्य द्वाराणि-उपकमादीनि वक्तव्यानि, तत्र तेषामेब भेद: । ततः 
पर सूजस्य कक्षणम्‌ । तदनन्तरं तस्य-सूत्रस्य जहाँ:-योग्या: । ततः पर॑ परिषत्‌ । ततः सूत्ार्थ:। 
एप द्वारगाथासल्जलेपार्थ:, व्यासार्थस्तु प्रतिद्वारं वक्ष्यते ॥ १०९ ॥ तत्र प्रथमतो निश्षेपद्वारमाह-- 
निक्षेपद्वारम्‌ 5 
निक्‍्खेवो नासो त्ति य, एगेई्ू सो उ कस्स निक्‍्खेवो | निश्लेपस- 
अणुओगस्स भगवओ, तस्स इमे वल्चिया मेया ॥ १५० ॥ कार्थिकानि 
निक्षेपः न्यास इत्येकार्थम्‌ । पर आह-स निश्षेपः कस्य करत्तंव्यः ? सूरिराह-अनुयोगस्य मंग- 
बतः । तस्थ च! निश्षिपस्थ 'इमे' वक्ष्यमाणा वर्णिता भेदा! ॥ १५० ॥ तानेवाह--- 
नाम॑ ठवणा दविएट, खेत्ते काले य बयण भावे य | 0 अनुयोगस्य 
एसो अणुओगस्स उ, निक्‍्खेवो होह सत्तविहों ॥ १५१ ॥ निश्षेपाः 
नामानुयोगः स्थापनानुयोगो द्वव्यानुयोगः क्षेत्रान॒ुयोगः कालानुयोगो वचनानुयोगो भावानु- 
योगश्व । एपोडनुयोगस्थ सप्तविधो निक्षेप:ः ॥ १५१ ॥ 
तत्र नाम-स्थापने प्रतीते इति ते अनाहत्य शेषाणां द्वव्याध्नुयोगानां भेदानाह-- 
सामित्त-करण-अद्िगरणतो ये एगत्त तह पुहत्ते ये । [5दब्याथ- 
नाम ठवंगा मोत्तुं, इति दब्वादीण छब्मेया ॥ १५२ ॥ नुयोगा- 
'खामित्व! सम्बन्ध: 'करण' साधकतमम्‌ “अधिकरणं” आधारः, एव: प्रत्येकमेकत्वेन पूथ- कं से: 
क्त्वेन च! बहुत्वेन पश्चानां द्रव्यादीनामनुयोगो वक्तव्यः । 'इति” एवं नाम खापनां च मुक्त्वा 
द्रव्यादीनामनुयोगस्त प्रत्येक पड़ू भेदा भवन्ति | तबथा-द्धव्यस्थ वा १ द्वव्याणां वा २ द्वन्येण 
वा ३ द्वव्येवों 9 द्रव्ये वा ५ द्रव्येषु वा ६ अनुयोगो द्वव्यानुयोगः । एवं क्षेत्रकाछ-वचन - 20 
भावानुयोगानामपि प्रत्येक पड्भेदता3वसेया ॥ १५२ ॥ तत्र प्रथमतों द्वव्यस्थानुयोगमाह--- 
दव्बस्स उ अणुओगो, जीव दृष्बस्प वा अजीवस्प । इज: 
एकेकम्प्ति य भेया, हवति दव्वाहया चउरों ॥ १५३ ॥ नुयोगः 
द्रव्यस्थानुयोगो द्विधा-जीवद्रव्यस्य वा अजीवद्रृव्यस्य वा । एकैकसिलनुयोगे द्वव्यादिका- 
श्त्वारों मेदा: । किमुक्ते भवति ?-जीवद्रव्यानुयोगोडजीवद्रव्यानुयोगो वा प्रयेक॑ द्वव्यतः 35 
क्षेत्र: कालतो भावतश्र भवति ॥ १५३ ॥ तत्र जीवद्रव्यानुयोगं द्रव्यादित आह-- 
दब्वेणिक दव्यं, संखतीतप्पदेसमोगा्ढं । 
काले अगादिनिद््ण, भावे नाणाइयाउणंता ॥ १५४ ॥ ह 4० 
द्रव्यतो जीवद्रव्यमेकम्‌ , क्षेत्रतोउसझ्बेयप्रदेशावगाढम्‌ , कालतो5नाथ निधनम्‌ , भावतों ज्ञा- 
नादिकाः पर्यीया अनन्ताः, तथथा-अनन्ता ज्ञानपर्यायाः, अनन्ता दर्शनपर्याया:, अनन्ताश्वा- 30 





अाद्ठा सो ता० ॥ + वर्ण मो" ता ॥ हे वेणेगं दु? ता० ॥ ४ "खादीत” ता* ॥ 
५ लेडणादिअणिह्‌? ता० ॥ 





श्८ट सनिर्युक्ति-भाष्य-वृतिके बृहत्कश्पसूत्रे [ अनुयोगाषिकार! 


अधघुना द्वव्यादिभिरजीवद्रव्यस्यानुयीगमाहू--- 


अजीय- एमेव अजीवस्स वि, परमाणु द॑व्वमेगदव्यं तु । 
गो खेत्ते एगपएसे, ओगाढों सो भवे नियमा ॥ १५५॥ 
समयाह ठिति असंखा, ओसप्पिणीओ हृवं ति कालम्मभि । 
5 वण्णादि भाष5णंता, एवं दुपदेसमादी वि ॥ १५६ ॥ 


एबमेव” अनेनेव प्रकारेण “अजी वस्यापि' अजीदद्रव्यस्थाप्यनुयोगो वक्तव्य: । तथथा- 
परमाणुद्रेब्यत एक द्वव्यम्‌ , क्षेत्रत एकप्रदेशावगाढः, काछतो जधन्यतः खितिः 'समयादि/ 
एको हो त्रयो वा समया:, उत्कर्षतः 'असक्लथा:” असहृधेयां अवसार्पिण्य उत्सार्पिण्यश्व भवन्ति, 
भावतो5नन्ता वर्णादिपर्याया:, तद्थथा-अनन्ता वर्णपर्यवा:, अनन्ता गन्धपर्यवाः, यावदनन्ताः 
0 स्पर्श पर्यवा इति । एवं 'द्विप्देशादेरपि! द्विमदेशिकस्य त्रिप्रदेशिकय यावदनन्तभ्रदेशिकस्यो- 
पयुज्य वक्तव्यम्‌ , तथथा-द्विपदेशिकः स्कन्धो द्वव्यत एक॑ द्वव्यम्‌, क्षेत्रत एकप्रदेशावगाढो 
ह्विप्रदेशावगाढो वा, कालतो जघन्यतः खिति: समयादि:, उत्कर्षतोडसझ्थेया उत्सार्पिण्यवसार्पिण्य 
इत्यादि ॥ १५५ || १५६ ॥ सम्प्रति द्रव्याणामनुयोगमाह -- 
या, दब्वाणं अणुयोगो, जीवमजीवाण पजञवा नेया। 
मजुगोग: 5 तत्थ वि य मग्गणाओ, णेगा सट्ठाण परठाणे ॥ १५७ ॥ 
द्रव्याणामनुयोगो द्विघा-जीवद्रव्याणामजीवद्रव्याणां च । किंरूपोड्सो ! इत्याह--पर्या या:! 
प्ररूष्यमाणा ज्ञेयाः, तथाहि-कतिविधा मदन्त ! परयीया: प्रश्ञप्ता:? गौतम ! द्विविधा), तथथा- 
जीवद्गव्याणामजीवद्र॒व्याणां च | तत्राप्यनेकाः खस्थाने परखाने च मार्गणाः, ताश्ेवस्‌-नेर - 
यिकराणामसुरकुमाराणां च कति पर्यायाः प्रज्ञत्ता:ः गौतम ! अनम्ताः | अथ केनार्थेनेदमुच्यते ? 
20 गौतम ! नेरयिको5सुरकुमारख द्रव्याथतया तुल्यः प्रत्येकमेकद्रव्यत्वात्‌ , प्रदेशार्थतया5पि तुल्यः 
प्रत्येक छोकाकाशप्रदेशतुल्यप्रदेशलात्‌ , खित्या चतुःखानपतितः, भावतः पद्स्थानपतितः, 
ततो मवन्ति नेरयिकाणामसुरकुमाराणां च॒ प्रत्येक पयोया अनन्ताः । अजीवद्रव्याणां पर्याये- 
प्वेवे खख्थाने परस्थाने च मागेणा-पैरमाणुपोग्गलाणं भंते! दुपएसियाण य खंपाणं 
केवहया पजञ्जवा पण्णत्ता ? गोयमा! अणंता। से केणद्वेण भेते! एवं वुच्चह ! गोयमा! पर- 
25 माणुषोर्गले दुपएसियम्स खंधस्स दबइयाए तुछ्ले पएसह्ययाए हीणे, नो तुछे नो अहिए, जह 
हीणे पएसहीणे ठिशए चउदट्धाणवडिए वण्णादिपजवेर्िं छट्टाणबडिए | ततो भवन्ति द्वया- 
नामपि प्रत्येकमनन्ता: पयोयाः । एबमनेकघा जीवद्रव्याणामजीवद्रव्याणां चाउनुयोगः सूत्रे तत्र 
तत्र प्रदेशेडमिहितो भावनीयः॥ १५७ ॥ तदेवं द्रव्यस् द्वव्याणां चेति खामितलं गतम्‌, इृदानीं 
करणे एकत्व-बहुत्वाभ्यामनुयोगमाह-- 


इंब्येण.. 30 बत्तीए अक्खेण बच करंगुलादीण वा्‌ वि दब्वेण । 
ही :ृऊ: अक्खेदिउ दन्चेहिं, अहिगरणे कप कप्पेसु ॥ १५८ ॥ 


इोोछछझ-...  खब्दे पक तु ता० 0 २०"थाए रत्सफ्िएण रुजुउिप्णछ ज० जगा) २-७ एसॉलि 
जुगोगः.. सवाण्यपि सून्नाणि प्रशापनोपाक्ले पश्ममे पयोयाख्ये पदे वरीबलन्ते ॥ 


भाष्यसाज्ा। १५७५-६३ |] .. पीठिका । 8९ 


वर्ति:-नाम खटिका तथा कृता शलाका तया, अक्षेण वा कराछुस्‍्या वा, आदिशब्दात्‌ 
प्रलेपकादिना वा यः क्रिबतेउमुयोगः स द्वव्येणा5नुयोगः । द्व्यैरनुयोगो यह्वहुमिरक्षेः क्रियते- 
इनुयोगः । 'अधिकरणे' एकसिन्‌ द्रव्येडनुयोगः, यदा एकस्सिन्‌ कह्पे खितो$नुयोगं करोति। 
यदा तु बहुषु कल्पेषु खितस्तदा द्वव्येष्वनुयोग:ः ॥ १५८ ॥ 


उक्तो द्व्यानुयोगः पड्मेद्‌:, सम्पति क्षेत्रस्प क्षेत्राणां चानुयोगमाहू--- ह 
पत्नत्ति जंबुदीवे, खित्तस्सेमादि होइ अणुयोगो । क्षेत्र 
दित्ताणं अणुयोगो, दीवसबुद्ण पद्तत्ती ॥ १५९ ॥ 2५ 


क्षेत्रय्यानुयोगो भवति जम्बूद्वीपथ प्रज्ञप्तिस, आदिशब्दादन्यस्थापि द्वीपस्य योइनुयोग: स 
क्षेत्रस्यानुयोग: । क्षेत्राणामनुयोगो द्वीपसमुद्राणां प्रशुति:, ढीपसागरप्रश्नप्तिरित्यर्थ: ॥ १५९ ॥ 
क्षेत्रणानुयीगमाह--- 0 
जंबुद्दीवपमा्ण, पुटविजियाणं तु पत्थयं काउं । « . श्षेत्रेणा- 
एवं मविजमाणा, हवंति लोगा असंखिजा ॥ १६० ॥ चुतोगः 
जम्बूद्वीपप्रमाणं प्रथ्थक प्थिवीकायिकानां मापनाय कंत्वा जम्बूद्वीपप्रमाणेन प्रखकेन ते एथिवरी- 
प्रथिवीकायिका भाप्यन्ते, मापयित्वा मापयित्वा चालोके प्रश्षिप्यन्ते, एवं माप्यमाना अस- नीवानां 


हमेया लोका भवन्ति, असबझगेयलोकाकाशप्रमाणमलोकखण्डमापूरयन्तीलर्थः | १६०॥ 77 सिंगणद 
क्षेत्रेनुयोगमाह--- 
खित्तेहिं बहू दीवे, पुटविजियाणं तु पत्थय काउं । सत्र 
एवं मविजमाणा, हवंति ठोका असंखिजा ॥ १६१ ॥ जुयोए 


क्षेत्रेरनुयोगो यथा-“बहून! त्रिप्रभृतीन्‌ द्वीपान्‌ प्रथिवीकायिकानां मापक्रणाय प्रखक बिवी: 
कृत्वा तेन प्रथिवीकायिकान्‌ मापयेत्‌, मापयित्वा मापयित्वा चाडछोके प्रैक्षिपेत्‌ , ते चेव॑ १० जीवानां 


माप्यमाना असझभेया छोका भवन्ति ॥ १६१ ॥ सम्पति क्षेत्रे क्षेत्रेषु चानुयोगमाह--- परिभाणमर्‌ 
खित्तम्प्रि उ अणुयोगो, तिरियंलोगम्भि जम्मि वा खेते । 
अह्वाइयदीवेस, अद्धछवीसाएँ खित्तेसु ॥ १६२ ॥ बा 
क्षेत्रेडनुयोगो यथा-तिर्यग्छोके5नुयोगो यस्िन्‌ वा ग्रामे नगरे उपाश्रये वा । क्षेत्रेष्यनुयोगो नुगोग 
यथा-अद्/तृतीयेषु द्वीपेषु यदि वाउद्धपडूविंशतिषु जनपदेषु ॥ १६३ ॥ 36 
अधुना कालस्य काछानां [कालेन काडैः] चानुयोगमाह--- 
कालस्स समयरूवण, कालाण तदादि जाव सब्पद्ध। । काले 
कालेण5णिलवद्वारों, कालेहि उ सेसकायाणं ॥ १६३ ॥ कालानां 


कालस्वानुबोगो यत्‌ समयस्र प्ररूपणा | कालानामनुयोगो यत्‌ समयादीनां-समया-55व- &,ठैश्ना 
लिकाप्रभृतीनां यावत्‌ सर्वाद्धा तावत्‌ प्ररूपणम्‌ | कालेनानुयोगः अनिरानां-वायुकायिका- 99 बुगेण 


१ “बत्ती णाम सेडिया सलागकयह्विया” इति चूर्णिः ॥ २ “अंधिकरणे-द्वे एगम्मि कप्पे, सामलौए 
त्ति भषियं होति” इति चूणिः ॥ हे प्रक्षिप्यस्ते ते खै? भा० ॥ ४ त्‌” तत्नैंदं मोल डे? ॥ 
५ "रिपए लो ता० ॥ ६ "कैखू ता० ॥ 

चरण ७ 





७० सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


बाख्वादे-. नोमपहारः, यथा-वायुकायिकबैकियशरीराणि बद्धानि पल्योपमस्थासझमेयभागमात्रेण काले- 


30005 नापद़ियन्ते । कारैरनुयोगः 'शेषकायानां' प्रथिवीकायिकादीनाम, यथा-औदारिकशरीराणि 


परिमाणम्‌ वंद्धानि असक्षययामिरस्सर्पिण्यवसपिणीमिरपहियन्त इति ॥ १६३ ॥ 


अधुना काले कालेषु चानुयोगमाह-- 
के. 8 कालम्मि विश्यपोरिसि, समासु तिसु दोसु वा वि कालेसु । 
ह हक कालेडनुयोग: द्वितीयस्मां पोौरुष्याम । कालेप्वनुयोग: अवसर्पिण्यां तिसंषु समासु, 


तद्थ[-सुषमदुःषमायाः पश्चिमे भागे दुःपमसुषमायां दुःपमायामिति; उत्सर्पिण्यां दुयो! सम- 
यो:-दुःषमासुषभायां सुषमादु:पमायां वे ॥ 
उक्तः पट्प्रकारोडपि कालानुयोग:, सम्प्रति वचनस्थ बचनानां चानुयोगमाह-- 
बा वयणस्सेगवर्याई, वयणाणं सोलसण्हं तु ॥ १६४ ॥ 
चानुयोगः... . वियणस्से' त्यादि । वचनस्थानुयोग: 'एकबचनादे:” एकवचन-द्विवचन-बहुवचनान|मन्य- 
तमस्य, यथा-इरशमेकवचनमित्यादि । वचनानामनुयोगः त्रयाणामप्येकबचनादीनां खरूपक- 
थने पोडशानां वा वचनानाम्‌ | तानि वे पोडश वचनान्यमूनि--- 
वचन- ढिंगतियं वयणतियं, कारूतियं तह परुक्ख पदच्चक्ख | 
पोडश- ]5 उवणय-उवणयचउक्क, अज्झत्थियय तु सोलसमं ॥ 
अस्या [अक्षरगमनिका--लिज्ञत्रयम्‌! इये स्री जये पुमान्‌ इंदे कुछुमस | 'वचन- 
त्रिकम! एकवरचन द्विवचनं बहुवचनमिति । “कालत्रिकृस! अकरोतू करोति करिष्यति च। 
प्रोक्षवचन यथा स इति | प्रत्यक्षनचनस्‌ एप इति | उपनयः-स्तुतिः अपनयः-निन्दा 
तयोश्चतुष्कमुपनया-5पनयचतुप्कम्‌ , यथा-रूपवती ख्रीत्युपनयवचनम्‌, कुरूपा ख्रीत्यपनय- 
20 वचनम्‌ , रूपवती ख््री किन्तु दुःशीलेत्युपतया-5पनयवचनम्‌ , कुरूपा ख्री किन्तु सुशीलेत्यप- 
नयोपनयवचनम्‌ । तथा अन्यशब्तसि निधाय विप्रतारकबुच्या अन्यद्‌ बिभणिषुर॒पि सहसा 
यज्तसि तदेव यद्‌ वक्ति तत्‌ षोडशमध्यात्मवचनम्‌ ॥ ॥ १६४ ॥ 
वचनेन वयणेणा5थ्यरियाई, हकेणुत्तो बहूहि वयणेहिं। 
बचने वयणे खओवसमिए, वयणेसु उ णत्थि अणुओगो ॥ १६५ ॥ 
बचनेषु 9 वंचनेनानुयोगो यथा-कोप्याचाये: केना<्प्याचार्येग भिक्षुणा श्रावकेण वा भणितः “अनु- 
चानुगोगः पोगमिच्छाकारेण कुरुः ततः सो5नुयोगे करोति। वचनेरनुयोग बहुभिराचार्यादिमिभेणितोउनु- 
योग करोति। अथवा वचनेनानुयोगो नाम आचायौदीनामन्यतम एकेन वचनेनानुयोगं करोति, 
यथा-समभावः सामायिकमिति । कश्निद्‌ बहुभिर्वचनेः सविस्तरमिति । बचने क्षायोपशमिक्रे 
खितस्यानुयोगो वचने5नुयोगः । वचनेप्वनुयोगो नास्ति, क्षयोपशमभावस्य सर्वत्राप्येकस्वेन 
30 बहुत्वासम्भवात्‌ । यदि वा व्यक्तिविवक्षया बहुप्वाचारादिषु वचनेषु खितस्थानुयोगो बहुवचने 
प्वनुयोगः ॥ १६५ ॥ सम्पति भावानुयोग पट्प्रकारमाह--- 
भावस | भाषस्सेगतरर्स 3, अणुयोगो जो जहद्डिओ भावों । 
धरम दोमाशसम्रििकासे, अशुयोगो होति भावाणं ॥ १६६ ॥ 


माष्यगाथा: १६४-६९ ] पीठिका । १ 


भावस्वानुयोग: औदबिकादीनां भावानामन्यतमो यो यथाखितो भावस्तस्य कभ्ननम्‌ । 
भावानामनुयोगो ह्लिकादीनां भावानां सन्निकाशे-संयोगे बराव्तों भज्ञा भवन्ति तेषां 
कथनम्‌॥ १६६ ॥ 
भाषेण संगहाईअश्नयरेणं दुगाहभावेहिं | ४४६३ 
भाषम्गि खओवसमे, भावेसु य नत्यि अणुयोगो ॥ १६७ ॥ भावे 
भावेनानुयोगः सह्ृहादीनां पश्चानां भावानामन्यतमेन । ते च सम्ज॒हादयः पश्च भावा इमे---. भवेष 
पंचहिं ठाणेहिं सुय॑ बाइज्जा, त॑ जहा-संगहद्धयाए, उवग्गहह्याए, निज्जरह्बाए, सुयप- 
जवजाएणं, अब्वुच्छित्तीप य । (स्थानाडे ५ खाने ३ उद्देशे सूत्र 9६८ पत्र ३५० ) 
तत्र-कर्थ ममैते शिष्याः सूत्रार्थसद्गाहकाः सम्पत्सन्ते ? इति सद्ृह्यर्थता, करे नु नाम 
गीताथी मूत्वा बस्नादुत्यादनेन गच्छस्योपग्रहकरा भविष्यन्ति! हृत्युपग्रहार्थता, ममाप्येतान्‌।० 
बाचयतः कर्मनिर्जरा विपुला भविष्यतीति निजरार्थता, तथा श्रुतपर्यवजातं-श्रुतपयौयराशिरम- 
मापि वृद्धि यास्यतीति चतुर्थ श्रुतपयवजातं कारणम्‌, श्रुतस्य शिष्यपरम्पराज्ञतया अव्यव- 
ैिछत्तिभूयादिति पश्चममव्यवच्छित्तिकारणम्‌ ॥ 
भावैरनुयोगः एतेषां पश्चानां भावानां द्वित्रादिभि्मावैः | भावेडनुयोगः क्षायोपशमिके । 
भावेषु त्वनुयोगो नाक्ति, क्षायोपशमिकभावस्थैकत्वात्‌ ॥ १६७ ॥ 85 
अहवा आयाराइसु, भावेसु उ एस होह अणुओगो | 
सामित्त आसज़ व, परिणामेसुं बहुविहेसु ॥ १६८ ॥ 
अथवा भावेष्वप्येषो5नुयोगो मवति। केपु ! इत्याह-आचारादिषु द्वादशखज्नेषु ये भावास्तेषु, 
अथवा खामित्वमासाद्य ये औदयिकादयो बहवः परिणामास्तेषु, यदि वा क्षायोपशमिकोडपि 
भाव: प्रतिक्षणमस्यथाउन्यथा परिणमते ततस्तेषु व्यवस्ितस्थ व्याख्यां कुर्वती भावेष्वनुयोगः १ 
॥ १६८ ॥ अथ द्वव्य-क्षेत्र-काल-भावानां परस्परं समवतारो5स्ति / न वा? अस्तीति ब्रूमः । 
कथम्‌ £ इत्याह--- 
दव्वे नियमा भावी, न दिणा ते यावि खित्त-कालेहिं । दरब्यादीनां 
खित्ते तिण्द वि भयणा, कालो मयणाय तीसुं पि॥ १६९ ॥ 20323 
द्रव्ये नियमाद्भाव:, भाव विना द्रव्यस्थाउसम्भवात्‌ , नहि तदस्ति द्रव्य यद्भावशून्यमिति । 
“न विणा ते यावि खित्त-कालेहिं” इति न च 'तावपि' द्वव्य-भावो क्षेत्र-कालाभ्यां विना | 
तथाहि-स्षेत्र बिना न द्वव्यमू , आधारमन्तरेणा55घेयस्याउसम्भवात्‌ ; ततस्तद़तो भावोडपि ने 
क्षेत्र विना; कार बिना द्रव्य-भावाभावः समयक्षेत्रापेक्षया, नहि समयक्षेत्रे तद्स्ति द्रव्य भावों 
वा यः काल विना | अन्यत्र तु नेष नियमः, तथा चाह-द्षेत्र त्रयाणामपि' द्वव्य-काल- 
भावानां भजना । तत्र कालः समयक्षेत्र भवति अन्यत्र नेति कालभजना । द्वव्य-भावावपि 30 


१ “इसे वा मे पजवयाते भविस्सति, सुत्तस्स वा अवोच्छित्तिणयट्रयाते” इति पाठ मुद्रितस्थानाड़े ॥ 
२ "लो नियमा उ तीखु ता* । “एतेउ पुण दब्ब-खेत्त-भावेद्यु णियमा काछो भवति । आह कबमेतदव' 
गन्तव्यम्‌ ! इति, उच्यते-- कालो णियमा तु तीछ पि'त्ति समयखेत्तमहिकिश्ा ।” इति च्यूणों ॥ 


गरोग' 


द्रत्यारीमा- 


माधारा- 
श्धेय- 


सविभागः 


दव्यागु- 
नुयोग- 
विषये५- 
ननुयोग- 
बिषये चे 
इश्टान्ताः 


ण्‌र्‌ सनिर्युक्ति-भाष्यृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


छोकाकारो सो नाउलोके । यद्यप्यलोकेउप्यगुरुलघवः पयोयाः सन्ति तथापि दब्यस्य भावों 
नाद्व्यस्य, अलोकाकार्श न क्षेत्रत्वे न विवक्षितमिति भावस्थाप्यमाव ह_ैति । काछूः पुनर्म- 
जनया “त्रिष्वपि! द्रव्य-क्षेत्र-भावेषु, समयक्षेत्रादन्यत्र कारुसासम्भवात्‌ ॥ १६५९ ॥ 
साम्प्रतमाधारा-55घेयमावयोजनामाह--- 
5 आधारो आधेयं, च होइ दब्ब॑ तहेव भावों ये । 
खित्त पुंण आधारो, कालो नियमा उ आधेयो ॥ १७० # 
द्रव्य भावश्याधार आधेयश्व मवति । तत्र द्रव्यमाधारों भावस्य, आधेय क्षेत्रस्स । भाव 
आधारः कालस, आधेयो द्वव्यस्थ । क्षेत्र पुनर्नियमादाधार:, तस्याअन्यस्था55घारस्या5मावात्‌ , 
“सप्रतिष्ठितमाकाश्षम्र'” इति वचनात्‌ । काछो नियमादाथेयः, तस्थ द्वव्ये क्षेत्र भावे चाबसा- 
0 नात्‌ ॥ १७० ॥ उक्तोडनुयोगः, तदह्विपरीतो5ननुयोगः | तत्र दृशन्तानभिषित्सुराह--- 
चत्स(च्छ)ग गोणी खुज़ा, सज्झाएं चेव बहिरउल्लावे । 
गामिलए य वयणे, सत्तेव य हंति भावम्मि ॥ १७१ ॥ 
द्व्यानुयोगे द्रव्याननुयोगे च वत्स-गावाबुदाहरणम्‌ू--जह गोदोहगो जो पाडलाए 
वत्सगी ते बाहुलाए मुयइ, बाहुलेये वा वत्सगं पाडराए मुदइ तो अणगणुयोगो भवइ, दुद्ध 
॥5 कजस्स य अप्पप्तिद्धी । एबमिहावि जह जीवलक्खणेणं दोहयत्थाणीओ साह अजीब परू- 
वेह, अजीवलक्खणेण वा जीव तो अणणुयोगो । त॑ भाव अन्नहा गिषण्हइ, तेण अत्थो विस॑- 
बयह, अत्ये विसंवहए चरणं विसंवयइ, चरणेणं विसंवइएु्ण मुक्खाभावों, मोक्खाभावे 
दिक्‍्खा निरत्थिया | जह पुण जो जाए बत्सगो त॑ ताए मुय॒इ तो अणुयोगो भवह, तस्स ये 
दुद्धकजस्स पसिद्धी । एबमिहावि जद जीवलक्खणेण जीव परूवेह, अजीवरुक्खणेणमजीर्व 
90 तो जणुयोगो भवह । तस्स य मुक्खलक्खणस्स कज्जस्स पसिद्धी ॥ 
क्षेत्रयाप्यननुयोगो5नुयोगश्व॒ भवति । तत्राननुयोगे कुज़ोदाहरणप्र--पहुं्दार्ण नयरं । 
सालवाहणो राया | सो वरिसे वरिसे भरुयच्छे नहवाहर्ण रोहेश | जाहे थ वरिसारत्तो 
भवति ताहे सय नयर॑ पड़ियाइ, एवं कालो वचचइ । अज्नया तेण॑ रज्ना रोहगेणं गइल॒एणं 
अत्थाणियमंडवियाए निच्छूढं । तस्स पडिगगाहध[री खुजा | सा चिंतेइ-अपरिभोगा एस|- 
१5 ६६दिद्वा, नृशमेस राया जाइठकामो । तीसे राउढूगों जाणसालिभो परिजियओं । 
तीए तस्स कहिये । सो पणए जाणाइ पमक्खिओ, पयट्चियाणि य । ते दह सेसगो वि 
खंधावारो पयड्रिओं । राया रहसि एकछो धूलिभएण पयट्टो, जाव सब्वो खंधावारों पयट्टिओ 
दिल्दोे । राया चिंतेहइ-न मए कस्सइ कहिये, कहमेण॒हिं नायं? । गविद्वं परंपरगेणं 
जाव खुज्ज त्ति। सा पुच्छिया। तीए तहेव अक्खायं | अत्र यन्मण्डपिकायां निष्ठयूतमेषो5ननु- 
580 योगः । एवं यदि क्षेत्र जीवा-धनुःएष्टादिभिगेणितविसंवादेन प्ररूययति तदा$ननुयोग:, यदा 
त्वविसंबादि कथयति तदा5नुयोग:, यथा कुल्लाया: “अपरिभोगें क्षेत्र जातम! इति प्ररूपयन्ता: || 


१ दव्पे सद्देद सादे य ता० ॥ २ 'णो नाम रा? मोन डेन ॥ दे मरघःइर्ण भां० विना 
चूर्णों-“णघवाहणं” इति । आव० मरू० वृत्ती चरणों च “णहवाहणं” इति पाठः ॥ 
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कालसानुयोगेज्ननुयोगे व खाध्याय उदाहरणम्‌ू--एगो साह पाओसिय परिय- 
इंतो रसेण कार न याणाति । सम्मदिद्विया य देवया त॑ हियट्टथाए संबोहेह मिच्छादिट्रि- 
याए भएण । सा तक्स्स धड़ भरे महया संद्रे्ण उम्घोसेह-महिर्य महिय॑ ति। सो तीसे 
कन्नारोंडय॑ं असहमाणों मणइ--अहो ! तकरस बेर त्ति। सा भणइ-जहा तुज्श सज्ञायस्स 
वेला । उवउत्तो 'मिच्छा दुक्ड' भणइ । देवताए अणुसासिओ-मा एवं काहिसि, मा मि-5 
च्छादिद्रिगाण छलिजिहिसि । तस्स अकाले सज्ञायंतस्स अणणुयोगो । तम्दहा काले पढियबं, 
तो जणुयोगो भवति ॥ 

वचनखानुयोगेज्ननुयोगे च दे उदाहरणे-बधिरोह्ापो ग्रामेयक्थ । 

एगम्मि य गासे बहिरकुड्डंबं परिवसइ, थेरों थेरी य । ताणं पुत्तो हल बाहेइ | अन्नया सो 
हल वाहेड॑ गओ खिते हर बाहेइ । अण्णो य मणूसो तेण पासेणं जाइ । तेण सो पंथ॥0 
पुच्छिओं । सो बहिरो चिंतेइ--एस बरूदे सिंगेइ | तओ भणइ-अरे ! मम घरे जाइछगा 
बलद्दा, कहमेए सिंगेसि ! न हवसि-ति हल उबत्तेठं तस्स पहाविओ । इयरो चिंतेइई- 
गहिल्लओ एस । संपड्टिओ । तस्स य भज्जा भत्त पित्तमागया । सो भज्जाए कहेइ-बहल्ा 
सिंगिय त्ति। सा चिंतेइ-एस भणइ “अलोणयं भत्तति | तओ भणइ-लोगियं भवड मा वा, 
ते माऊए सिद्ध | सा धरं गया सासूए कहेइ-“अलोणयं” तव पुत्तो भणह । सा य ककत्तं-5 
तिया चिट्नह । तओ चिंतेइ-एसा भणइ “अह्थूलं कत्तेसि' | ताए पड़िभणियं-थूढ वा भवउ 
बरडं वा, भेरस्स पुर्त होहिइ । सा थेर॑ सद्दावेता भगइ-सबं एये अतिथूर तो तब पुत्त 
होहिइ । तत्थ तिछा विसारिया | सो रक्खगो आसि | सो चिंतेइ-एसा भणइ 'तुमे तिरझा 
खाइया! । ततो सवहं करेइ-पीएमि ते जीविय जहर एगं पि तिरूं खाएमि | एवं जह एग- 
बयणेणं परूवेय् दुवयणेण परूवेइ, दुवयणेण वा एगवयणेणं तो अणणुयोगो | अह तह ४० 
चेव परूवेइ तो अणुयोगो ॥ 

ग्रामेषकोदाहरणमेबस--एका नागरमहिला भत्तारे मए 'कट्टाईणि वि ता अकीयाणि 
घेच्छामु' त्ति अजीवमाणी खुड्डुलूयं पुत्तं घेतुं गामे पवुत्था । सो दारतो व तो मायर॑ पुच्छइ-- 
कार्हि मम पिया ! । तीए भणियं-मओ सो । केण इ जीवियाइओ !। भणइ-ओहढछू्गाए । 
तो खाय॑ अहमवबि ओछूग्गामि | सा भणइ-न याणसि । तओ पुच्छहइ-कहमोलूग्गिज्जइ ! | ३5 
भणिओ-विणयं करेज्ञासि | केरिसों विणओ ! । जुकारों कायबो, नीये चकमियर्, छंदा- 
णुवत्तिणा भवियव्व | सो भणइ-एवं काहामो । सो नगरं पहाविओ । अंतरा य तेण वाहा 
निलक्का दिद्या, बड्डेणं संदेणं जुकारों कओ । तेण सद्देणं मिगा पलाया। तेहें घेत॑ं पहओ । 
तेण सब्भावो कहिओ | मुको भणिओ य-जया एरिसं पिच्छिज्जासि तया निडकंतेण संणि- 
यमागंत्व, न उल्लाविज्जह, सणियं वा | तओ इंतेण रयगा दिद्ठा | ताहे निद्धकंतो सणियं30 
एड । तेसिं च रयगाणं दिणे दिणे पुत्ताईं हीरंति । तओ ठाणयं बढ्धं रक्खंति इंते चोरे। 
एस चोरों निुकंतो एति! तओ बंघिउं पिट्टिओो । सब्भावे कहिए मुको भणिओ य-भणि- 


१ माथा यथ डे० ॥ २ जय एगे भा० ॥ 


५४ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


ज्वासि 'सुद्धं भवउ, खारों पडउ! | सो नगरसम्मुहं एए । एगत्थ बीयाणि वाबिज्ंति। 
तेण भणियं-सुद्भाणि हवंतु, खारों पडठ । तओ तेहिं 'किमकारणं वेरिओ एवं भासह !'ति 
पिट्टिओ । सब्भावे कहिए मुक्को भणिओ य-एरिसे कज्जे एवं भन्नह 'एरिस बहुं हवतु, 
गड्डाओ भरह एयस्स! | तओ वचचतो एगत्थ मय निजंतं दृ्नण भणइ-बहुं भवउ एरिसं। 
5तत्थ वि पिट्टिओ । सब्मावे कहिए मुक्को मणिओो य-एरिसे कज्जे एवं भन्नह “अद्वंतबि- 
योगो भवड एरिसेणं कज्ैणं! | तओ गच्छंतो एगत्थ विवाहे भणइ-एरिसेणं कज्ेण्ण अच्च॑- 
तबियोगो भवठ । तत्थ वि पिट्टिओ | सब्भावे कहिए मुक्को भणिओं य-एरिसे कज्जे एवं 
भणियय्र “निन्च एरिसगाणि पिच्छंतया होह, सासय भवउ” । तओ बच्च॑ंतो एगत्थ नियलबद्ं 
दंंडियं द्दृण भणइ-निन्च एरिसयाणि पिच्छता होह, सासय॑ च॒ एवं हवउ। तत्य वि 
१0 हओ । सब्भावे कहिए मुक्को भणिओ य-एरिसे कज्जे एवं भणिज्ञासि 'श्याओ मे छह 
मुक्खो भव3' | तओ गच्छंतो एगत्थ केइ मित्तसंघाडय करिते पिच्छहई | तत्थ भणईह- 
एयाओ मे लहुं मोक्खो भवउ । तत्थ वि पिट्टिओ । सब्भावे कहिए मुक्को गओ नगरे। 
तत्थ एगस्स दंडिकुलपुत्तगस्स अल्लीणो सेवंतो अच्छह । अन्नया दुव्भिक्खे अंबिलुजाऊ सिद्धि- 
छिया। भजाए सो भणिओ-जाहि महायणमज्ञाओ सद्दावेहि जेण भुंजई, सीयछा अजोग्गा 
% भविस्सइ । तेण गंतृण महायणमज्झे वड्धेणं सददेणं भणिओ-एहि एहि सीयछी किलर होइ 
अंबिकजाऊ | सो लज्ञजिजो घर॑ गओ । तेणं अंबाडिओं भणिओं य-एरिसे कू्जे 
सणियं कल्ने कहिजइ । अज्नया गेहं पलित्त । तस्स भज्जाण भणियं-रहुं सद्रावेह ठक्षुरं । 
सो गंतुं सणियं कहेह । जाब सो तस्स अक्खाइ ताव सब घरं ज्ञामियं | तत्थ वि. अंबा- 
डिओ भणिओ य-एरिसे कज्े न वि आगम्मइ, अक्खायगेण जप्पणा चेव पाणिएण वा 
90 गोभत्तेण वा विज्ञविजह, गोरसो वा छुब्भदइ, अंबिछो वि पल्हत्थिजइ, जहा तहा विज्ञ- 
विजर । अन्नया तस्स दंडिकुलपुत्तगस्स प्हाऊण धूविंतस्स धूमों निगच्छह | तओ सो 
गोभत्तं गोमुत्ताइय च छुमेह । एवं जो अन्नम्मि कह्देयत्रे अन्न॑ कहेइ तस्स अणणुओगो । 
सम्म॑ कहिज्ञमाणे अणुयोगो ॥ 
भावे भावस्य विषयेडनुयोगे5ननुयोगे च सप्तोदाहरणानि भवन्ति ॥ १७१ ॥ तान्येवाह--- 
95 सावगभजा सत्तवशण य कुंकणगदारण नउले । 
कमलामेला संबस्स साहसं सेणिए कोवे ॥ १७२ ॥ 
प्रथममुदाहरणं श्रावकमार्यी । द्वितीय साप्तदिकः पुरुष: । तृतीय कौह़णकदारकः । चतुर्थ 
नकुलः । पश्चम॑ कमलामेला । पष्ठ सम्बस्य साहसम्‌ । सप्तम 'अ्रेणिके! श्रेणिकस्य कोपः ॥ 
तत्र श्रावकमार्योदाहरणमिद्मू--एगो सावगो अन्न॑ महिल्‍ुं द्ठुं अज्ञोववन्नो दुब्बली- 
30 भवह । अज्जाए पुच्छिओ । निब्बंधे कहिये | ताए भणियं-आणेमि । ताहे सा संज्ञासमए 
तीसे अबिरइयाए तणएरहिं वस्थेहिं अप्या्ण नेबत्थित्ता अंधयारे अछीणा | सो तीए सम 
अच्छिओ | तओ बीयदिवसे अद्विई पकओ '“वर्य खंडिय' | ताए भणियं-मा अद्विइं पकरेहि, 
पूद्द्धय दं' भाप॥ २एयेहभा०॥................. ः 
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न खंडिये, अहं चेब आगया । सामिन्नार्ण पत्तियावियों । एवं जो ससमयवत्तबर्ब परसमय- 
बतबय॑ भणह, ओदइयभावरुक्खणेणं उचसमियमभावरुक्खं परूवेइ ताहे अणणुयोगो 
भवति | सम्म परूविज्यमाणे अणुयोगो ॥ 


साप्तपदिकोदाहरणमेबस्‌--एगम्मि पद्चंतगामे एगो ओरूगंयमणूसों साहु-माहणाईणं 
न सुणेइ नेव अलियइ न वा वसहिं देह 'मा मम धम्म॑ कहेहिह, तो हं मां सदयो होहा-5 
मि'त्ति। अनज्नया ते गाम॑ साहुणो आगया पडिस्तय मग्गंति | ताहे सो गोट्टिछएहिं. “एएसि 
वसर्दि न देसि ति एएहि मय पबंचिओ होउ'त्ति तस्स घरं कहिये। 'इत्थ एरिसो तारिसो 
साबगो त्ति ते पुच्छेता गया | दिद्वा, जाव न चेव आहढाइ । तत्थ एगेण साहुणा भणियं- 
जह न चेव सो एसो, अहवा परव॑ंचिया मो ति। ते सोऊण ते पुच्छिया | जहावत्तं कहिये । 
सो चितेहइ-अहो ! अकज्जं, में ताव पव॑चंतु, साहुणो कहं पव॑र्चिति ! | ताहे 'भा तेसिं।0 
समो होउ'त्ति तेण भणियं-देमि वसहिं जइ मम धम्मं न कहेह । साहूहिं भणियं-एवं होउ 
ति। दिन्न॑ घरं । वासारत्ते बंचे आपुच्छेति-विहरामों | ताहे पयद्टा साहुणोउन्नत्थ विहरिउं। 
तेण अणुब्बइया । सीमापजंते धम्मो कहिओ । तत्थ न किंचि तरइ घेत्तुं मूलगुणं उत्तरगुण 
वा मंसविरई वा | पच्छा सत्तवइ्यं वर्य दिज्ञं-मारेउकामेणं जावइएणं कालेणं सत्तपयाई 
ओसकिजति एबहयं कार पडिक्खित्ता मारेयत्र “संबुज्यिस्सइ'त्ति कार्ड । गया साहुणों ।5 
अन्नया चोरियाए गओ | अवसउणेण नियत्तो रत्ति सणियं घरं ए्‌इ | तद्विसं तस्स भगिणी 
आगएणलया पुरिसनेवत्थ का भाउजाइयाए सम॑ नडपिच्छेगा गया। चिरेण आगया निह- 
कता तह चेव एगंतस्सयणे सइया । इयरो य आगओ पिच्छट 'परपुरिसो' त्ति अर्सति उक्क- 
रिसित्ता 'आहणामि' त्ति ववसिओ । वर्य संभरिय । ठिभो 'सत्तपयंतरं अच्छामि! त्ति। 
एयम्मि अंतरे भगिणीश्‌ बाहा भाउज्जाइयाए अकंतिया | ताए दुक्‍्खाबिज्लंतीए भणियं-30 
अवणेहि मे बाहातो सीस । तेण सरो सन्नाओ-भगिणी में एसा पुरिसनेव॒त्थिय त्ति । दिद्वा। 
लज्िओ जाओ श“अहो ! मणेण॑ अकजोे कया! ति। उबणओ जहां सावगभजञाए। सो 
संबुद्धो पचहओ ॥ 

कोड्कृणकदारकीदाहरणमिदम्‌-- की कणगविसए एगो दारगो । तस्स माया मया। 
पिया से अन्नमहिलं न लहइ “सवत्तिपुत्तो अच्छई” सि काउं। अन्नया सपुत्तों कद्ठाणं गओ, 35 
ताहे णेण चिंतियं-एयस्स भएणं महिलियं न लभामि-त्ति मारेमि | तओ पुत्तो भणिओ- 
वच्छ ! कंड आणेहि | सो पहमविओ । अण्णेण कंडेण विद्धों | दारएण लूविय॑-कि कंडं 
खित्त ? विद्धों मि | पुणो वि खित्त । रडंतो मारिओ । पुत्ब॑ “अयाणंतेण विद्धों मि!त्ति अण- 
णुयोगो, 'मारिज्ञामि! त्ि एवं नाए अणुयोगो । अद्दवा 'सारक्खणिज् मारेमि!त्ति अणणु- 
योगो, सारक्खंतस्स अणुयोगो | एवं अन्नम्मि परूवियत्रे अज्नं परूवेमाणस्स विपरीतत्वादननु-30 
योग:, यँथाभू प्ररूपयतो5नुयोग: ॥| 











१ रगइमणू? भा० बिना ॥ २ वित्ते भा० ॥ हे 'च्छणगया डे० ॥ ४ यथारूप प्रकू" भा० ॥ 


५६ सनिर्युक्ति-भाष्य-इतिके बृहत्कस्पसंत्रे [ अनुयोगाषिकारः 


नहलोदाहरणमिद्म्‌ू--एगा चारभडिया गब्मिणी । अज्ञा वि नडलिणी गज्मिणी तत्व 
य लिहए एह य जाइ य। ताओ समग पसूथाओ | चारभडाए चिंतियं-मम पुत्तरस रमणओो 
नउछो भविस्सइ-त्ति तस्स पीहरय देइ खीरं च। अन्नया दुवारे तीसे अविरश्याए कंडंतीए 
तत्य मंचुद्ियाए सो दारगो ओयारिओ । तत्य सप्पेण चडिता खाइओो मेओ | इओ य 

5 इयरेण नउलेण मंचुडियाए उयरंतो दिद्वो खंडीकओ । ताहे सो रुहिरलित्तिणं तुंडेण तीसे 
अविरश्याए मूल गंतुं चाडूणि करेह । ताए नायं-एएण मम पुत्तो खतिओ । मुसलेण आह- 
णित्ता मारिओ । ताहे धावंती गया पुत्तमूलं, जाब सर्प्प खंडाखंडीक॑यलयं पासेइ, ताहे दुगु- 
णतरमद्धिद पगयया । तीसे अविरइयाए पुशब्बमणणुयोगो, पच्छा अणुयोगो | एवं जो अन्न 
परुवेयद्ं अन्न॑ परूवेह तस्स अणणुयोगो, जो त॑ चेव परूवेइ तस्स अणुयोगो ॥ 

70 कमलामेलोदाहरणम्‌-बारवईए बलदेवपुत्तत्स पुत्तो सागरचंदो नाम कुमारो, रूवेण 
य उकिट्टों सवेसि संबाईणं इठ्टो | तत्थ य बारवईए वत्यबस्स चेव अण्णस्स रण्णो कम- 
लामेला नाम धूया उक्िट्वसरीरा | सा य उग्गसेगनतुस्स धणदेवस्स वरिल्षिय| | इओ य 
नारओ सागरचंदस्स कुमारस्स सगासं आगओ । अब्मुद्ठिओ । उवविद्वं समा्ण पुच्छई- 
किंचि भयव ! अच्छेरय दि ! । आम दिट्ं । कहिं ! । इहेव ब[रबईए नयरीए कमला- 

0 मेला नाम॑ दारिया | कस्सइ दिज्निया ? । आम | कस्स ! । उम्गसेणनत्तुस्स धणदेवस्स । 
तओ मो भणइ-कहं मम ताए सम॑ संजोगो होज्ञा ? | “न याणामु' त्ति भणित्ता गयो। सो 
य सागरचंदी त॑ सोउ॑ न वि आसणे न वि सयणे घिईं लहइ । त॑ दारियं फलए पासंतो 
नाम॑ च गिण्हंतो अच्छ। | नारओ वि कमलामेलाए अंतियं गओ । ताए पुच्छिओ- 
किंचि अच्छेरय दिट्ं ? । नारओ भणइ-दुवे दिद्लाणि, रूवेण सामरचंदो, विरूंवत्तणेण 

20 धणदेबी । तओ सामरचंदे मुच्छिया धणदेदे विरता | नारएण आसासिया। तेण गंतु 
सागरचेदम्स जाइक्खियं, जहा “इच्छह्ति । ततो य सागरचंदस्स माया अन्न य कुमारा 
अद्दज्ना-मरति नृणं सागरचंदों | संबो आगओ जाव पिच्छ३॥ सागरचंदं विलवमाणं । 
ताहे अणेण पच्छओो घाइऊण अच्छीणि दोहि वि हत्येहिं च्छाइयाणि । सामरचंदेण 
भणियं-कमलामेले ! । संबेण भणियं-नाह कमलामेला, कमलामेलो हं । सागरर्चदेण 

9 भणिये--आम॑, तुम चेव कमलामेले दारिय मेलेहिसि। तहे तेहिं कुमारेहिं संधो भणिओ- 
कमलामेले मेलेहि सागरचेद्रस | न मन्नह । तओ मज्ण पाएऊग अब्भुवगच्छाविओ | 
तओ विग्यमओं चिंतेइ-अहों ! मए आलो अब्भुवगओ, कि सक्का इयाणि निबरहिडं !-ति 
पजुनन पन्नत्ति बिज्ज॑ मगइ । तेण दिन्ना | तओ जम्मि दिवसे धणदेवस्स विवाहो तम्मि 
दिवसे विज्ञाए पडिरूव॑ विउब्िऊर्ण कमलामेल। अवहरिया रेबए उज्ञाणे नीया । संब्ृप्प- 

30 मुहा कुमारा उज्जाणं गंतु नारयस्स रहस्सं मिंदिता कम्रठामेले सागरचेदं परिणावित्ता 
तत्थ किड्डुंता अच्छेति | विज्ञापडिरूबगं पि विवाहे वह्ठमाणे अट्इद्ासे काऊर्ण उप्पइ्ये | 
१ मओ ये । इयरेण मो० चूर्णोाच ॥ २ पुत्तमों ख' का ॥ हे “काछ” भा ॥ 
छ च्यूणों आय"० हारि० छूसो च “णभततेण” इति दश्यते ॥ ५ कुरुषेण भा० ॥ 


भाष्यवाशाः १७२ ) पीठिका । ५७ 


तओ जाओ खोभो । न नजजइ “केण ह हरिब्र !' ति। मारओ पुच्छिओ अगह-दिद्ा रेचहए 
उज्जाणे केण वि बिज्ञाहरेण अबहरिया | तओ सबरू-वाहणों नारायणों निम्बजों । संबो 
विजञाहररूव॑ काऊण जुज्झिईड संपलणो | सबे दसाराइणो पराहया। तजो नारायकेश 
सद्धि छमगो | तओ जाहे णेणं णार्य 'रुट्टो ताउः त्ति तओ से चलरुणेवु पड़ितों 
कण्हेण अंबाडिओं | तओ संबेग मणियं-एसा अम्हेहिं गवक्‍्लेण अष्पाणं मुयती दिद्ठा ।5 
तओ कण्हेण उन्णसेणों अशुगमिओ । पच्छा इमाणि भोगे भुंजमाणाणि विद्रंति । अन्नका 
भयब अरिट्ठनेमिसामी समोसरिओं । तओ सागरचंदों कमलामेला य सामिसगासे पघर्मओ 
सोऊण गहियाणुब्रबाणि संबुत्ताणि । तओ शागरचंदो अट्टमि-चउद्सीपुं सुलघरे वा सुसाणे 
वा एगराइय पडिम॑ ठाइ | धणदेवेणं एये नाऊर्ण तंबियाओ सुईओ घडावियाओ । तओ 
सुत्नपरे पडिमं ठियस्स वीससु वि अंगुलीनहेसु अक्कोडियाओ । तभो सम्ममहियासमाणी !0 
वेबणामिभूओ काछूगतो देवो जाओ । ततो बिहयदिवसे गवेसितेहिं दिलद्ले । जकंदों जागो । 
दिट्ठाओ सूइओ । गवेतितेहिं तंबकुद्गसगासे उबलद्ध-धणदेवेण कारावियाओ। रूसिया 
कुमारा धणदेव॑ मर्गाति । दुण्ह वि बछाणं जुद्धं संपछग्गं । तओ सागरचंदो देवो अंतरे 
टाऊण उबसामेइ । पच्छा कमरलामेला भयवओ सगासे पद्चइया । हत्तियं पसंगेण भणियं | 
इत्थ सागरचंदस्स कमलामेलं संब मन्नमाणस्स अणणुयोगो, “नाहं कमलामेल' त्ति भणिए 5 
अणुयोगो । एवं जो विवरीय परूवेइ तस्स अगणुयोगो, जह।भाव॑ परूवेमाणस्स अणुवोगो ॥ 

सम्बस्य साहसप्रदाहरणम्‌--जंबवती नारायणं भणइ-एका वि मए पुत्तस्स जणगा- 
डिया न दिद्ठ । नारायशेण भणियं-अज् दाएमि । ताहे नारायणेण जंबवईए आमीरी- 
रूवे कयं, अप्पणों जाभीररूत॑ । दो वि तक घेत्तु बारवई उद्ज्नाणि महिय॑ विकंति | संवेण 
दिट्ठाणि | आभीरी भणिया-महिय॑ किणामि ति एहि । सा अगुगच्छइ । आभमीरो से मग्गेण ३0 
एह । सो संबों एगे देडलिय पवेसइ । आमीरी भमणइ-नाह पविसामि, मोल देहि । सो 
भणइ-दिजइ, पविसाहि | सा भणइ-एत्थ चेव ठिओ तक्क॑ गिण्हाहि | सो भणइ-जव्स्स 
पविसियत्ं । नेच्छह ताहे हत्थे रूमगो । आभीरो उद्धाइऊण समे रेग्गो । संबो जुद्धमहि: 
ट्विओ । आभीरो वाहुदेवों जाओ, इयरी वि जंबवई । तओ लऊज्िओं अंगुट़िं काऊण 
पलाइओ । बिश्यदिवसे मड्डाए आणिज्ंतो खीरूग घडेइ । वासुदेवेण पुच्छिओ-कि एये 25 
घडिजर ? । संबो भणइ-जो परिवासियं बोल काहिइ तस्स मुद्दे कुट्टजिहि ति। इत्थं 
पढम अणणुयोगों, नाए अणुयोगो । एवं जो विरूव॑ परूवेह तस्स अणणुबोगो, तहसभाव॑ 
परूवेमाणस्स अणुयोगो ॥ 

श्रेणिककोपोदाहरणम्‌ू--रायगिहे नयरे सेणिओ राया | चिल्णा तस्स भारिया । 
सा वद्धमाणसार्मि तित्थयर॑ बंदित्ता वेबालियवेखछाए माहमासे नगर॑ पविसह । अंतरा पढे 30 
साहू पड़िम[पडिबण्णतो दिद्वों । तीए रत्ति सुत्तिकए कह वि हत्थों विंबिओ । जया 











१ “बह 3? मोल कां० के पे ह रा 
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५८ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


सीएण गहिओ तया चेइयं ! पवेसिओं सउडिमज्शे हत्थो । तस्स हृत्थस्स तणएण सीएण॑ 
सब सरीर॑सीएण गहिये | पच्छा ताए भणियं-स तपल्री कि करिष्यति साम्प्रतम ? | 
पच्छा रज्ञा सेणिएण चिंतियं-संगारदिण्णओं को वि । रुद्रेण पमाए अभ्ओ भणिओ- 
सिम्धं अंतेररं पलीवेहिं। सेणिओ गओ सामिणो मूलं । अभएण हृत्यिसाढा पलछीविया। 
5 सा्मि पुच्छई-चिछ्छ॒णा एगपत्ती अणेगपत्ती वा! । सामिणा भणियं-एगप्ती । तओ “मा 
डज्िहि' ति तुरियं नियत्तो । अभ्ओ य निग्गच्छश | तेण मणियं-पली विय ! । अभ्ओ 
भणइ-भाम | सेणिओ भणइ-तुर्म कि तत्थेव न पडिओ ? | पडिमणइ-जहं पदबइस्सामि, कि में 
अग्गिपवेसेण ? । ताहे 'मा ज्झिज्िहि! त्ति पच्छा अभ्चएण भणियं-न डज्झद । सेणियस्स 
चेल्॒णाए पुष्ष॑ अगणुयोगो, पुच्छिण अणुयोगों । एबं विवरीए परूविणु अणणुयोगो, जहाभावं 
0 परूविए अणुयोगो ॥ १७२ ॥ 
तदेवमुक्तं निश्षेपद्वारम्‌ ! इदानीमेकार्थिकद्वारं वक्तव्यम्‌, तत्र तिष्ठतु तावदेततू, एकार्थि- 
कामिधाने को गुणः £# इत्यत आह--- 
एकार्थिकद्धारम्‌ 
बंधाणुलोमया खलु, सुत्तम्मि ये लापव असम्मोहों। 
] सत्थगुणदीवणा वि य, एगद्वगुणा हवंतेए ॥| १७३ ॥ 
एकार्थिका मिधाने यास्यर्थपदानि गाथा दिभिर्बद्धु (बन्ड्रु) मिष्यन्ते तेषां बन्धेडनुलोमता भवति, 
अननुकूलाभिधानपरिहारेणनुकूलामिधाने बन्धो भवतीत्यर्थ: । अनुकूलेन चामिधानेन बद्धे 
सूत्रे सूत्रस्य लाघवं भवति। तथा विवक्षितार्थस्य 'असम्मोह:” निस्सन्दिग्बा प्रतीतिः, यथा श्र 
इति वा पुरन्दर इति वा इन्द्र इति वा हत्यायुक्ते शक्रशब्दार्थस्य । तथा शास्ता-ती र्थकरस्तस्य 
90 गुणास्तेषां दीपना-प्रकाशना भवति, यथा-अहो ! भगवान्‌ एकैकस्यार्थस्थ बहूनि पर्योयना- 
मानि जानाति सत । एते एकार्थिनाममिधाने गुणा भवन्ति || १७३ ॥ सम्पस्येकार्थिकानि 
वक्तव्यानि, तानि द्विपा-सूत्रस्याईर्थस्य च | तत्र प्रथमतः सूत्रस्या5:४३-- 
' सुय सुत्त गंथ सिद्धंत सासणे आण वयण उबएसो | 
पण्णवर्णमागमे इय, एगड्टा पञवा सुत्ते ॥ १७४ ॥ 
8 शत सूत्र अन्थः सिद्धान्तः शासनम्‌ आज्ञा वचनस्‌ उपदेश: प्रज्ञापना आगम: इति! 
एते दश “पयोया:” एकार्था: सूत्रस्य ॥ १७४ ॥ 
एतेषां च सर्वेषामपि पदानां नामादिकश्चतुष्को निक्षेपः । तत्र सर्वत्रापि नाम-खापने द्रव्यत 
आगमतो नोआगमतो शशरीर-भव्यशरीरे प्रतीते । शेष॑ वक्तव्यम्‌ | तत्र श्रुतमधिकृत्याह-- 
दब्बसुय पत्तग-पुत्थएसु ज॑ पह़ह वा अणुवउत्तो । 
30 आगम-नोआगमओ, भावसुयं होह दुविह तु ॥ १७५ ॥ 
आगमओ सुयनाणी, सुओवउत्तो ये होइ मावसुय । 
सो सुयभावी5णन्नो, सुयमवि उवओगओ<ण न्नं ॥ १७६ ॥ 


९. शथ्ाबे व? भा० कौो०॥ २ेउता>॥ ६"ण आग" ता०॥ ४ "बेइण" ता+ ॥ 





भाष्यगाथा: १७२३-८० ] पीठिका । धर 


नोआगमतो द्र॒व्यश्रुतं शशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त पत्रक-पुस्तकेयु न्यस्तम्‌ , यथ वा5नु- 
पयुक्तः पठति तद्‌ नोआगमतो द्र॒ब्यश्रुतम्‌ | भावश्रुतं द्विविधभू-आगमतो नोआगमतश्व 
॥ १७७ || तत्रा55गमतो भावशुत श्रुतज्ञानी श्ुतोपयुक्तः श्रुतज्ञानोपयोगवान्‌ , “उपयोगों 
भावनिश्षेप:”” इति वचनात्‌ । अथ कर श्रुतज्ञानी श्रुतोपयुक्तो भावश्ुतम्‌ ! शत आह-- 
यस्मात्‌ 'सः श्रुतज्ञानी श्रुतभावादनन्यः, श्रुतमपि जीवखभावादुपयोग[दुनन्यत्‌ , ततः स एव ५ 
श्रुतज्ञानी भावश्ुतम्‌ || १७६ | नोअआगमतो भावश्रुतमाह-- 
ज॑ ते दुसत्गविहं, तमेव नोआगंमो सुय॑ होह | 
सामित्तासंबद्ध, समिईसहियस्स वा ज॑ तु ॥ १७७ ॥ 
यत्‌ 'तत्‌! प्रागभिहितं “द्विसप्तविध्ध! चतुर्दशविधमक्षरश्वुतादि, यदि वा द्वादशप्रकारमन्नप्र- 
विष्टमाचारादि द्विविधमड्बाद्यं कालिकमुत्कालिक॑ चेति चतुदेशविधं श्रुतज्ञानं तदेव 'खामि-0 
त्वासम्बद्ध' पुरुषेषु खामित्वेनासम्बद्धम्‌, पुरुंषेभ्यः प्रथम्विवक्षितमित्यथे:, नोआगमतो भाव- 
श्रुतम्‌ | यदि वा समितिसहितस्य पुरुषस्योपयुक्तस्य 'यत्‌” श्रुत॑ तद्‌ नोआगमतों भावश्ुतम्‌ । 
अन्न नोशब्दो मिश्रवाची || १७७ ॥ अधुना सूत्रद्वारमाहू-- 
पंचविहं पुण दव्वे, भावम्मि तमेव होइ सुस तु । ४ 
द्रृब्यतों नोआगमतो व्यतिरिक्तं सूत्र पश्चविधम्‌, तद्रथा-अण्डर्ज हंसगर्भीदि, बोण्ड्ज 5 
कार्पसिकस्‌ , कीटर्ज कृमिरागम्‌ , वालजमूर्णामयम्‌ , वल्कर्ज सनधूत्रादि | नोआगमतो भाव- 
सूत्र 'तदेव” यदनम्तरं नोआगमतो भावश्रुतमुक्तम्‌ || ग्रन्थद्वारमाह--- 
सच्चित्ताई गंथो, दब्बे भावे इमं चेब ॥ १७८॥ प्रन्थस्य 
द्रव्यतो नोआगमतो व्यतिरिक्तो ग्न्थसर्रिविषः 'सचित्तादि:' सचित्त: अचित्तों मिश्रश्न । 332 
एप त्रिविधोडप्युपरि प्रथमसूत्रे वक्ष्यते । भावे ग्रन्थ: 'इदमेव” कल्पाध्ययनम्‌ | १७८ || 20 
अधुना सिद्धान्तद्वारमाह-- 
जेण उ सिद्ध अत्यं, अंत गयतीति तेण सिद्धंतो । चिद्धान्त+ 
सो सब्ब-पडीतंतो, अहिगरणे अब्भुवगमे ये ।। १७९ ॥ ४०५ 
येन कारणेन प्रमाणतः सिद्धमर्थम्‌ “अन्त नयति' प्रमाणकोटिमारोहयतीति तेन कारणेन 
सिद्धान्त उच्यते | स एप द्वव्यतो नोआगमतो व्यतिरिक्तः पुस्तक-पत्रन्यस्तः। भावतश्रतु-25 
विध:, तथथा-सर्वतत्रसिद्धान्तः प्रतितन्रसिद्धान्त: अधिकरणसिद्धान्तः अभ्युपगमसिद्धान्तश्र 
॥ १७९ | तत्र सर्वतब्रसिद्धान्तमाह--- 
संति पमाणातिं परमेयसाहगह तु सब्बतंतो उ । स्वत 
थेजवई य वसुमई, आपो य दवा चलो बाँऊ ॥ १८० ॥ विद्धान्त! 
सन्ति 'प्रमाणानि' प्रत्यक्षादीनि प्रममसाघषफानि, तथा खैयेवती प्रथिवी, आपो द्ववां!,30 
चलो वायु:, एप सर्वतप्रसिद्धान्तः, सर्वेषु तम्रेष्वस्थार्थस्य सिद्धलात्‌ ॥ १८० ॥ 


१ ५ामे छुये ता० # २तत्रमो० भा० ॥ ३ पुण खुत्त, दब्बे भावस्मि होह छुत्त तु 
ता० बिना ॥ ४ 'णाणि प? ता० ॥ ५ "गाई लि सब्ब” ता+ ॥ ६ बातो ता० ॥ 
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६० सनिर्युक्ति-भाष्य-कृत्तिके बृहत्कस्पंसूत्रे | अनुयोगाणिकार 


प्रतितब्रसिद्धान्तमाह --- 
जो खलु सतंतसिद्रों, न य परतंतेतु सो उ पडित॑ती | 
निश्वमणिद सब्ं, निधानिय व इदाई ॥ १८१॥ 
यः खल्वर्थ: खतब्नसिद्धो न परतब्रेषु स प्रतितश्नसिद्धान्तः | यथा-संव निर्य शाझ्ा- 
5नाम , सर्वमनित्य क्षणिकवा दिनाम्‌ , सवे नित्या-उनित्यमाहतानामित्यादि ॥ १८१ ॥ 
अधिकरणसिद्धास्तमाह--- 
सो अहिगरणों जहिये, सिद्धे सेसं अणुत्तमषि सिज्ञे 
जह निचत्ते सिड्धे, अन्त्ता-आुत्तसंसिद्धी | १८२ ॥ 
यसिन्‌ सिद्धे शेषमनुक्तमपि सिध्यति, यथा आत्मनो नित्यत्वे सिद्धे शरीरादन्यत्वस॑सि- 
॥9 ढ्विस्मृर्तत्वसं सिद्धिश्व । एपो5पघिकरण सिद्धान्त: ॥ १८२ ॥ अभ्युपगमसिद्धास्तमाह--- 
जे अब्युवित्च कीरह, सिच्छाएँ कहा स अब्शुवगमों उ । 
सीतो वन्हीं गयजूह तणग्गे मग्गु-खरसिंगा ॥ १८३ ॥ 
यत्‌ “अभ्युपेत्श/ खेच्छया अभ्युपगम्य वादकथा करियते, यथा-शीतों वह्निः, गजयूर्थ 
वुणाग्रे, मद्ो:-जलकाकस्य खरस च्‌ श्रृ्ठमिति | स एबो5भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ १८३ ॥ 
7ह6. सम्पति शासनमाज्ञां चाह--- 
कडकरणं दचव्वे सासर्ण तु दब्वे व दब्बओं आणा | 
दव्वनिमित्त वुभयं, दुख्नि वि भावे हमे चेव ॥ १८४ ॥ 
नोआगमतो द्रव्यशासन व्यतिरिक्ते 'कृतकरणं' मुद्रा हत्यथ: | आज्ञाइपि द्रत्यतो नोआ- 
गमतो व्यतिरिक्ता सेव मुद्रा । अथवा 'द्वव्यनिमित्तं' द्वव्योत्पादननिमित्त यत्‌ 'उभय' शास- 
90 नमाज्ञा तद्‌ द्रव्यशासन सा द्रव्याज्ञा | ह्वे अपि च' शासना-55ज्ञे भावत इदमेवाध्ययनम्‌ | 
किमुक्त भवति !-नोआगमतो भावशासन भावाज्ञा च इृदमेव कुल्पारूयमध्ययनम्‌ | तथाहि- 
य एतस्वाज्ञां न करोति सोइनेकानि मरणादीनि प्राप्नोति ॥ १८४ ॥ 
इंदानीं वचनद्वारम, वचन वागित्येका्थेम , ततो वाचमधिकृत्याह--- 
दव्बवती दल्वाई, जाई गहियाईँ म्ुंचह न ताव । 
१5 आराहणि द॒स्स वि, दोहि वि भावस्स पडिवकक्‍्खों ॥ १८५ ॥ 
यानि भाषायोग्यानि द्वव्याणि भाषात्वेन गृहीतानि, न तांबद्द्यापि मुश्चति सा नोआग- 
मतो व्यतिरिक्ता द्रव्यवाकू। अथवा द्वव्यस्य 'आराधनी' यथाखरूपप्रतिपादिका सा द्वव्यवाक्‌ । 
द्वाभ्यामपि प्रकाराभ्यां भावस्य प्रतिपक्षो वक्तव्य: । किमुक्त भवति !-यानि भाषायोग्यानि 
द्रव्याणि भाषात्वेन परिणमस्य मुख्चनति सा नोआगमतो भाववाकू, अथवा या जीवस्य भाव 
80 ज्ञानादिकमाराधयति अजीवस्य पटादेवणोंदिक सा नोआगमतो माववाकू ॥ १८०॥ 


। ३ जसीकि लिखे गे. २ दोष किए. यरोद व के करण अरे छ बाकि । 
३च्चता० ॥ 


भाष्य्याभा: है८९-८९ ] पीठिका । हे 


साम्प्रतमुपदेश- प्रशापना-55गमानाह --- 
दवाण दब्वभूओ, दव्बह्मए व विजमाईया । उपदेश- 
अह दब्वे उपएसो, पलवणा आमसमे चेव ॥ १८६॥ प्रज्ञाप- 


नो55- 


द्रव्याणां द्व्यमतों द्रन्याथ वा वेधादय उपदेशादि कुर्वेन्ति एवं द्रव्यतों नोआममतों गमानां 
व्यतिरिक्त उपदेश: प्रशापना आगमश्ध । इयमत्र भावना-यद्वेय आतुरस्वोषधद्रब्याणामुपदेशं 5 निशेपाः 
करोति, ये वा साधुरनुष्युक्त उपदेश ( अन्थाग्रमू-१९०० ) कथयति, अथवा यद्ेय एप 
मम द्रव्य दाखति' इति द्ब्बनिमित्तमीषधद्र्याभामुपदेश करोति एबं नोआगमतो व्यति- 
रिक्तो द्रव्योपदेश: । तथा यः कश्निदृत्याणि प्रज्ञापपति, भाष॑ वा प्रज्ञापपन्‌ अनुपयुक्तः, 
बदि वा एवं मम किश्लिद्ास्यति' इति द्रव्यनिमित्त प्रज्ञापनां द्रव्यादीनां करोति एवा नोआ- 
गमतो व्यतिरिक्ता द्रव्यप्रशापना । तथा यद्धिरण्यादीनामासम सब्ब॒ह करोति, यो वा साधुर-।॥6 
नुपयुक्त आग पठति, ये वा55गर्म वैद्यो वृत्तिनिमित्त पठति स नोआममतो अ्यत्तिरिक्तो 
द्रव्यागमः | तथा य उपयुक्त उपदिश्वति प्रज्ञापपति पठति बा55गमस्‌ एते नोआगमतो भावत 
उपदेश-प्रज्ञापना 55गमाः ॥ १८६ ॥ साम्प्रतमर्थकार्थिकान्याहू--- 


'अणुमोगी ये नियोगो, भास विभासा ये वत्तियं चेष । कर 
एए अणुओगस्स उ, नामा एगट्डिया पंच ॥ १८७ ॥ ॥5 क्वानि 


अनुयोगो नियोगो भाषा विभाभषा वार्त्तिक च, एतानि पश्चानुयोगस्वेकार्थिकानि । तऋनु- 
कूल: सूत्रस्यार्थेन बोगोपउनुमोग: । निश्चितो योगो नियोग: । अर्थस्य भाषण भाषा । विविध- 
प्रकारेर्भाषणं विभाषा । वृत्तो भव वार्तिकसू, बदेकस्मिन्‌ पदे यदर्भाफ्ज तस्ब सर्वस्वापि 
भाषणम्‌ ॥ 2८७ ॥ उत्तान्येकार्थिकानि, सम्प्रति निरुक्तद्वारमाह--- 
निरक्तद्वारम्‌ १9 
निष्छियमुत्त निरुचं, त॑ पृण सुत्ते य होह अत्थे ये । 
धुर्तो उबर वुंच्छे, अत्थनिरुत्त इमं तत्थ ॥ १८८ ॥ 
निश्चितमुक्त निरुक्तम्‌ । तब्च द्विधा-सृत्रस्यार्थस्य च । तत्र सूतरस्योपरि “नेरुत्तियणि तस्स 
3०” (म्ाथ्या ३८१) इत्यादिना प्रन्थेन बढ्ष्ये । अ्थनिरुक्त पुनः इढ! बक्ष्यमाणम्‌ ॥१८८॥ 


तदेव विवक्षु: प्रभमतस्तद्विषयान्‌ इृष्टान्त/न्‌ बक्तव्यान्‌ सूचयति-- १6 
अणु बायरे य उंडिय, पडिंसुमरा चेव अब्भपइले य। 52 
वत्तिय चउक भंगो, निरुचादी वत्ोणी व जह। ॥ १८९ श्र ृष्टा 


अनुबोगे अछुत्वे बादरत्वे च दष्ाान्तो बक्तव्यः | नियोगे “उण्डिका! उण्डिकापत्रक- स्तोत्र 
दृशशन्तः, उण्डिका-मुद्रा । भषायां प्रतिशुतदशन्तः । विभाषायामअपटल । बार्तिके चत्वारो 
भज्ञ:, तब मछुदशन्तः । तथा निरुक्तादीनि या वर्द्धनानलाम्याख्यातवान्‌ तथा किसृत- 30 
भादगोडपि ! उकन्यथा ! उच्यते-तथेति, केवछज्ञानस्प तुस्यत्वात्‌; यथा “वर्तनी” मागेः सा 
सर्वजनपदेषु प्रमाणत एकेैव मवति || १८९ ॥ तत्र प्रथममनुयोगद्वारमाहू--- 








१ बोडिछति जत्थ” ता० ॥ २ “उंडिया फम “उंडिया शिम छेइस्स मुद्दा” इति लूणों ॥ 








दर सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे...[ अनुयोगाणिकारः 


अबुयोगः अणुणा जोगो अणुजोगो, अणु पच्छामावओ य थेवे ये । 
जम्हा पच्छा$मिहिय, सुर्त थोव॑ च तेगाणू ॥ १९० ॥ 
हद अनुयोग [इति अणुयोग | इति वा शब्दसंस्कारः । तत्र अनुना! पश्चाद्धूतेन 
योगोडनुयोग:, अथवा 'अणुना' सतोकेन योगः अणुयोगः | तथा चाह-अणु इति पश्चाद्भावे 
5स्तोके च | यस्मात्‌ पश्चात्‌ “अभिहितं! कृतं सूत्र स्तोक॑ च तेन अणु इति भण्यते । अर्थः 
पुनरननुः, पूर्वमुक्तस्वात्‌ , बादरश्च, बहुत्वात्‌ ॥ १९० ॥ एवमाचार्येणोक्ते शिष्यः प्रह--- 
पुष्व॑ सुत्त पच्छा, य पगासो लोहया वि इच्छंति । 
पेलासरिसे सुत्ते, अत्थपया हुंति बहुया वि ॥ १९१॥ 
ननु पूव सूत्र पश्चात्‌ प्रकाश:” अर्थः, 'तान्‌ तान्‌ भावान्‌ प्रकाशयतीति प्रकाश:” इति 
0 व्युत्नत्ते:, सूत्राभावे तु स कस्य सात ?; अपि च लोकिका अय्येवमेवेच्छन्ति, 
तथा चोक्त तैरेब-- 
पूवे सूत्र ततो वृत्तिवृत्तेरपि च वार्तिकम्‌ । 
सत्र-वार्तिकयोर्मध्ये, ततो भाष्य प्रवत्तेते ॥ 
ततो यद्वदथ यूय॑ “पूर्वमथः पश्चात्सूत्रम! इति तन्न घरटां प्राश्वति | यदपि च ब्रूथ 'सूत- 
5 मणुः, अर्थो बादरः” इति तदपि न सम्यकू, यत एकर्स्या पेडार्या बहूनि वस्चाणि मान्ति तत्र 
पेडाया एवं बादरत्वं युज्यते, तद्शादू बहूनि वसल्घाणि मान्ति स; एवमत्रापि 'पेडासहशे' 
पेडाखानीये सूत्रे बहुन्यर्थपदानि वर््तन्ते, ततः सूत्रमेव बादरीमवितुमहति नार्थ इति ॥५१॥ 
न व महत्त्वमेकान्तेनार्थस्य, कस्मात्‌ ! हत्याह--- 
इक वा अत्थपयं, सुत्ता बहुगा वि संपर्यसंति । 
20 उक्खित्तनायमाइसु, अयमवि तम्हां अणेगंतो ॥ १९२ ॥ 
एकमर्थपद बहूनि सूत्राणि सम्प्रदर्शयन्ति, यथा उत्तक्षिप्नज्ञाते “भनुकम्पा कर्तव्य! हृत्यर्थों 
बहुमिः सूत्रैवर्णित: | आदिशब्दात्‌ सेह्वाटादिषु शातेषु 'न वर्णहेनोराह्रब्रितव्यम! इत्या- 
दिपरिअहः । तस्मादयमनेकान्तो यत्‌ 'अर्थों महान! इति ॥ १९२॥ 
आचार्य; प्राह-यत्त्वयोक्तं (पूर्व सूत्र पश्चादर्थ:' इति तज्न मवति, कथम्‌ ! इत्याह-- 
95 अत्थ॑ भासह अरिहा, तमेब सुत्तीकरेंति गणघारी | 
अत्थ च विणा सुत्त, अणिस्सिय॑ केरिस होज्ञा ॥ १९३ ॥ 
अर्थ भाषते5हन्‌ । 'तमेव”' अहैद्धाषितमथ सूत्रीकृपन्ति गणधारिण: | अथे व बिना 
सूत्रम्‌ “अनिश्चितम्‌' अर्थनिश्रारहित कीहरश स्थात्‌ /! असम्बद्धं स्यात्‌, “दशदाडिमे'त्या- 
दिवाक्यवदिति भावः । अपि च छोकिका अपि शास्तारः प्रथमतो&थे हृष्ठा सूत्र कृर्वन्ति, 
30 अर्थमन्तरेण सूत्रस्थानिष्पते! । यदप्युक्त 'पेडावद्वादरं सूत्रम , अर्थोडणुः” इति तदप्यशीरूम , 
यंतस्तस्था एवं पेडाया एक वखमादाय तेनानेका: पेडा बध्यन्ते, तमैकस्मादर्थाहहूनि सूत्रा- 
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३ जोगणुजोगो ता० ॥ २ पेडास ता०॥ ३ अतम" ता०॥ ४ जञाताधर्मकथाओे 
प्रथम शातमिद्मू ॥ ५ क्षाताघर्मकथाओे दितीय॑ शातेमिद्मू ॥ ५ होइ ता० बिना ॥ 


भाष्यगाथा! १९०-९६ ] पीठिका । ६३६ 


प्य्वाक तेनैव बध्यन्ते | एवं च वस्तस्थानीयस्थार्थस्य महत्त्वम्‌ , पेडाखानीयस्य तु सूत्रस्याणु- 

त्वमेव । यदप्युक्त “न व महत्त्वमेकान्तेनाथैस्य' इत्यादि तदप्यपरिभावितपरिभाषितम्‌ , यत 

उत्थ्िप्रज्ञावादिषु तत्त्वानुकम्पादिको5र्थस्तावन्मात्रस्य सूत्रस्य, अशेषस्थ तु शेवो5र्थः ॥१९३॥ 
उक्तोडनुयोगः, अधुना नियोगमाह--- 


अहिगो जोगो निजोगो, जह।5हृदाहों भवे निदाहों त्ति। 5 नियोगः 
अत्थनिउत्त सुत्त, पसवह चरण ज्ञओ मुँक्खो ॥ १९४ ॥ 
'निः” आधषिक्ये, अधिको योगो नियोगः, यथाइतिदाहो निदाहः । कस्य केन सहाधि- 
क्यम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते-सूत्रस्यार्थेन | आधिक्येन योगस्य कि फलम्‌ ! इति चेदू अत 
आह-अर्थेन सममाषिक्येन नियुक्त सूत्र चरणं” चारित्रं प्रसूते, यतः संसारादू मोक्षः 


॥ १९४ ॥ अंत्रैव प्रसवने दृष्टान्तमाह--- 0 
बच्छ नियोगे खीरं, अत्थनियोगेण चरणमेव॑ तु । मच 
पेंचग दंडियग्रुभये, दंडियसरिसो तहिं अत्थो ॥ १९५॥ पत्रक- 


यथा गैवैत्सेन वियुक्ता सती क्षीरं प्रसूते, एवमर्थेन सम॑ नियुक्त सूत्र चरण प्रतते। 


यदि पुनरेक॑ केवर्ल सूत्र स्थात्‌ नार्थस्तेन सडहीतो भवेत्‌ ततश्वरणप्रसवस्थाभावः, यथा वत्स- 
नियोगामावे गोः क्षीरप्रसवत्यामावः । अर्थोडपि केवलः सूत्र विहीनों न कार्यसाधकः, यथा 76 
केवछो वत्सः । अन्रैव दृष्टान्तान्तरमाह--“पत्तग दंडिय उभयं'ति 'पत्रक! लेखः “दण्डिका' 
लेखस्योपरि मुद्रानियोग: 'उमयं! पत्रक॑ं दण्डिका चे। इयमत्र भावना--- 

तिन्नि पुरिसा रायाणमोरुग्गंति । राया तुट्टों | कम्मिह नगरे पत्ताओ कओ । तत्थ एगेण 
पुरिसेण जे तम्मि नयरे रायपुरिसा तेरि जोर्ग पत्तयमाणीयं परं मुद्दारहियं । बिदएण दंडिया 
चेव केबल | तइणणोमयं । तत्थ जेण मुद्दारहिय पत्तयमाणीयं सो रायपुरिसेहिं भणिभो- 30 
नत्थि पत्तगस्सोपरि मुद्दाविणिओग त्ति न मन्नेमो । बिशओ भणिओ-अत्तथि इयं मुद्दा, पर 
को रतन्ना पस्ताओ कओ ? को वा न कउ : त्ति न जाणामो त्ति, तम्हा न देमो त्ति। तइए- 
णोमय दरिसियं । सब्ं जहत्थियं लद्धं । एप दृष्टान्तः ॥ 

अयमर्थोपनय:-पत्रकसहरशश सूत्रमू, दण्डिकासहशो5र्थ: | यथ[ पत्रक॑ केवर्ू दण्डिका 
वा न कार्यस्य प्रसाधिका, उभय तु प्रसाधकम्‌ , एवं सूजमर्थश्ल प्रथगू न चरणप्रसापकः, 8 
उभये तु प्रसाधकम्‌ ॥ १९५ ॥ सम्पति प्रतिश्रुतदशन्तोपेत भाषाद्वारमाह्‌--- 


पडिसदृगस्स सरिसं, जो भासद अंत्थमेगु सुत्तस्त । आओ 
सामइय बाल पंडिय, साहु जईमाइया भासा ॥ १९६ ॥ 5 


था गिरिकुहर-कन्द्रादिषु याहशः शब्दः क्रियते ताइशः प्रतिशब्द उत्तिष्ठति, एवं यो तहश- 


| १ ज्ञोग नि० ता० ॥ २ "दाहा भव ता० ॥ ३ मोकस्ो ता० 4 ४ पत्तग उंडियमुभय, 


डंडियसरिसो ता» । चूर्णिकृताध्यमेव पाठः खीक्ृतोईस्ति ॥ ५ अत्थमो उ सुत्तस्स | सामातिय 
बाल पंडिय साहु जतिमातिया ता० ॥ ६ “जथ! जलतडे जारितो सद्दो कीरति तारिसो चेव पढ़ि- 
सहतो उद्गति” इति छूणों ॥ 





६ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहत्कस्पसंत्रे [ अनुयोगा[धिकार! 


सह सूत्र तस्न ताइशमर्थमेक भाषते तस्य तद्‌ भाषण भाषा । यथा समभावः सामागिकश, 
ह्वाम्यां-बुभुक्षया तपा वा55गलितो बारू:, पापात्‌ डीनः-पताय्रितः पण्डितः, अबका पण्डा- 
बुद्धिः सा संजाताउस्बेति पण्डितः, साधयति मोक्षमार्गमिति साधु:, बतते सर्बान्मवा संयमा- 
नुष्ठानेष्विति यतिः, आदिशब्दात्‌ तपतीति तपन इत्यादिपरिअहः ॥ १९६ ॥ 

8. साम्मतमअपटल्दृष्टान्ततमन्वित विभाषाद्वारमाह--- 


विभाषा एकेणं एकदलं, तहिं कर्य॑ विईएण बहुतरगा | 

धत्रा्ें- तहएण छाइयं तं, तिल-5ब्लिमादुबाएहिं॥ १९७ ॥ 

अम्रपर- डे 

लद्हा- एगपए उ दुगाई, जो अत्थे भणह सा विभासा उ | 

न्त असह य आसु य घावह, न य सम्मह तेण आसों 3 ॥ १९८ ॥ 


30 एकेन च्छत्रकारेण जयाणामात्मीयशिष्याणां छत्राच्छादनार्थमअपटछानि दतानि छत्रा- 
प्याच्छादयत' । तत्रैकेन शिष्येण एकमअपटलदरू तत्र च्छत्रे कृतम, द्वितीयेना55त्मीय- 
च्छत्रे बहुतराणि द्वि-त्रि-चतु:प्रभूतीनि अअपटछानि छापितानि, तृतीयेन च॑ बहुन्यअ्रपट- 
लामि दत्त्वा तेला-उम्लादिभिरुपयेस्तच्छत्र सर्वात्मना35च्छादिवम्‌। किमुक्ते भवति ?-तान्य- 
अपटलदलानि छापितानि पैला-अम्झाद्मिस्तीमित्वा सर्वथा निर्भेदें क्ृतम्‌ | एवं दृष्टान्तः, 

05 अयमर्थोपनयः-ग्रथमशिष्यसइशों माषकः, द्वितीयशिष्यसइशों विभषकः ॥ १९७ | 

तथा चाह-य एकसिन्‌ द्विलआदीनर्थान्‌ वक्ति, यथाउश्नातीयश्व:, यदि वा55शु घावति न 
च श्राम्यतीत्यश्वः, एवं विभ[षक्रः, तस्व भाषण विभाषा । तृतीयश्षिष्यसहशो व्यक्तिकर! | 
उक्त्च--- 
पढमसरिच्छो भासगो, विश्य विभासो य तहय वित्तिकरों | इति। ॥ १९८ ॥ 
80... सम्पति मह्नदृष्टन्तोपेत वार्तिकद्गारमाह--- 
सामाइयस्प अत्थं, पुज्वधर समत्तमों विभासेई । 


90008 चउरो खलु मंखसुया, वत्तीकरणम्मि आहरणा ॥ १९९॥ 
यः सामायिकस्थार्थ 'पूर्वधरः” चतुर्दशपूर्वधारी सन्‌ समस्तम्‌ 'ओ' इति पादपूरणे विभा- 
पते, बतः परं किमपि न वक्तज्यमस्ति स व्यक्तिकरों वार्त्तिककर इस्येकार्थो | तसिश्र व्यक्ति- 
95 करणे चत्वारः खहु महछुसुता आहरणानि ॥ १९९ ॥ तान्येवाह-- 
रे फर्लगिको ग्राहाहिं, बिहओ तइओ य वाश्यस्थेणं । 


चतुष्क- तिन्नि वि अकुइंब भरा, तिमजोग चउत्थओ मरह ॥ २०० ॥ 

0205 १ “अघवा पष्डा-बुद्धिः, इणु गतौ, पण्डामजुगतः पण्डितः । साधुकारी खाधु:।” इति चू्णों ॥ 
३ य्रायायुगरूषिद मूल-टीकाडिखितप्रतिक्ृतिषु “एगपए उ दुयाइई० १९७ एके एक्दलं० १९८” हत्ेव॑ 

वअखतया वरीक्लते, किब्र घृत्तिकृता चू्णिकृता चापि क्रमभेदेनेतद्राथायुगल व्याध्यातमिति यथातक्ा- 

रूयाकममुपन्यस्तमस्मामिः ॥ हे बितियदण बहुयतरा ता० ॥ ४ "पए दुतिगाई ता० ॥ ५ "खु 

पश्चा” ता० ॥ ६ 'सेंति ता० ॥ ७ गायेये चूणों “जे जम्मि०” गाथा २०) अनन्तरे व्यास्यातापत्ति ॥ 

८ फलएणेक्कों माहाय वितियओ तहयओ वाचितत्येणं | ता० ॥ 





भाष्यवाकाः है९७०२०४ ] पीठिका । द्ष 


अऋत्वारों भज्जञा:। तेषामेकः फलक गृहीत्वा हिण्डते, न गाथा उचरति, नांपि कचा कस- 
प्यद भावते स न किख्वितभतते । द्वितीजों न फलक गृक्षति, केवर्क गभाः फ्ठन्‌ हिण्हते 
सोडषि न किजिक्षमते । ठुंठीयो न फरूके ग़द्धाति, नापि गाथा उचरत्ति, पर॑ काका कमप्यणे 
भाफते सोडवि न किशविल्षमते । चतुर्थस्तु फलक गृद्दीत्वा गाथाः पठन्‌ तासामर्थ थे माक- 
माणों हिण्डते, सर्वत्र लूमते । आयाखयो3कुठ्धम्बमरा:, चतुर्थः “त्रिकयोंगे! त्रिकयोमेसन्प-ह8 
युक्त: कुठुम्बभरः । एवं इृष्टान्टः, अयमर्थोपनयः--व्यक्तावपि चत्वारों मज़ाः-एकस् सूत्रमा- 
याति नार्थः, द्वितीयस्पार्थों न सूजम , तृतीयस्य सूजमध्यायाति अर्थोषपि, चतुर्थस्य न सूत्र 
नाध्प्यर्थ: । अन्न द्वावाद्यों चतुर्थश्व आद्यक्रि्भपृरुषकन्न मोक्षकक्षणखकायेप्रसाधकाः, तृती- 
यहतु चतुर्थमझुवदात्मनों मोक्षमसाध्क! ॥ २०० ॥। 
जाह सम्प्रति कीहशो व्यक्तिकरः ? इत्यत जाह--- । 
जे जम्मि जुगे पवरा, तेसि सगासम्गि जेण उग्गहिय॑ । व्यक्तिकरः 
परिवाडीण पमाणं, वुच्छे वेत्तीकरो स खलु ॥ २०१ | 
ये यस्रिन युगे 'प्रवरा:” प्रधानाः तेषां 'सकाशे' समीपे 'येन”ः अहण-धारणासमर्थन अवब- 
गृहीतम्‌, कतिमिः परिपाटीमिः ! इत्यत आह-परिषाटटीनां परिमाणमझ्रे वक्ष्ये, स खकु तदा 
व्यक्तिकर; ॥ २०१ ॥ अन्न शिष्यः प्राह--- ॥(] 
निक्‍्खेवा य निरुताणिं जा य कदणा भत्ते पसासर्स । 
जह रिसभाईया55हंसु किमेव वद्धमाणो वि॥ २०२ ॥ 
ये निश्षेपा: चतुष्क-सप्तकादयः, यानि च निरुकानि सूत्रा-5र्थयोरनन्तरमुकानि, कोँक 
चतुर्मिरनुयोगद्वरेः 'प्रकाशस्थ' अथस्य कथना, चशब्दादेकार्थिकानामपि यो न कमना, 
एतानि यथा “ऋषभादय: त्रयोविशतिस्तीथंकरा आखूयातवन्तः तथा किमेय भगवान्‌ वर्ष-96 
मानखाम्बप्याख्याति ? कि वाउन्यथा ? इति, उच्यते-तथैव ॥ २०२ ॥ ननु ते ठख्चतरा:, 
भगवान्‌ वर्धभानखामी पुनः सप्तरलिप्रमाण:, ततः कर्थ तस्य तथेवारू्यानस्‌ ” अत आह--- 
घिय-संघयणे तुला, केवलभावे ये बिसमदेद्या वि | 
केवलनाणं ते चिय, पन्ननणिज्ता य चरमे वि॥ २०३ ॥ 
बा विषमदेहा जपि तीर्थक्ृतो ध्ुति-संहनने केवरुमाने च तुल्याः तथा प्ररूषणाबामपि 25 
तुस्कः । यतः “चरमेउपि” भगवति वर्भमानखामिनि तदेव केवलज्ञानं त एवं च प्रज्ञापनीया 
भावा ये ऋफष्भादीनाम्‌ , ततः कर्थ न तुल्या प्ररपणा ? ॥ २०३ ॥ 
यस्‍्तु विशेषततमुपदर्शकति--- 
नायज्ञयणाहरणा, हसिमासियमों पह्लमसुया ये । 
एए हुंति अनियया, नियय॑ पुण सेसपुस्सण्ण ॥ २०४ ॥ 80 
१ "गसंयुक्तः भा० ॥ २ वोच्छिति व ता०0 ६ विक्ति? ता० विना ॥ ४ "णि चेव जा 
त कद्दणा पकासस्स । जह रिसभादी आह य तहेव कि बद्ध” ता* । सुर्णिकरद्मिमतोश्यं 


पाठ: ॥ ५ यावद्धतु' कां० भा० 0 ६ यावत्कथ' भा० ॥ 
बु० ५ 


६६ सनिर्युक्ति-भाष्यनत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगापिकार . 


ज्ञाताध्ययनेषु यानि आहरणानि-हृष्टन्ताः ते हि कदाचित्त एवं भवेयुर्ये ऋषभादिनि- 
रुपन्यसाः,. केविदन्यथा वा ये प्रत्युयत्ञा इति | तथा यानि ऋषिभाषितानि प्रकीर्णकरशु- 
तानि व एतानि “अनियतानि' कदाचिंद्‌ भवन्ति कदाचिन्न भवन्ति; यानि च भवन्ति 
तान्यपि कदाचित्‌ तथार्थयुक्तानि कदाचिद्‌ अन्यथार्थोपेतानि । शेषष पुनः उत्सन्ञ” प्रायेण 


8 नियतम्‌ ॥ २०४ ॥ 
आह कः पुनरत्र दृष्टान्तों यथा वर्धमानखाम्यपि तथैवाख्याति ! इति दृष्टान्तमाह-- 
वर्तनी- जह सब्बजणवएसुं, एक चिय संगडवत्तिणिपमाण्ण | 
५७७ विसमाणि य वत्थूणी, सगडाईणं तह निरुसा ॥ २०५॥ 


यथा शकटादीनाम्‌ , आदिशब्दाद गश््यादिपरिग्रह:, यद्यपि 'विषमाणि वस्तूनि” केषाश्वि- 
0 न्महान्ति केषाश्वित्‌ क्ुललकानि तथापि सर्वेष्वपि जनपदेषु एकमेव तदा तदा शकटवर्तिन्या: 
प्रमाणम्‌ , सर्वत्राक्षाणां चतुहैस्तप्रमाणत्वात्‌; तथा निरुक्तानि, उपलक्षणमेतत्‌ , निक्षेपादीनि 
च प्ररूपणामधिकृत्य तुल्यानि || २०५ ॥ 
आह नन्ववहयं पूर्वरथानां सम्प्रतिरथानां च विस्तरस्यास्ति विशेष:, एवं महाप्रमाणानां 
पूर्वमनुष्याणामल्पप्रमाणानामधुनातनमनुष्याणां [ च ) विशेषो भवति, तत आाह-- 
फ़ जह वि य वत्पू हीणा, पुव्विल्वस्देहिं संपयरहाणं । 
तह वि जुगम्मि जुगम्मी, सहत्यचउदृित्वगा अक्‍्खा ॥ २०६ ॥ 
यद्यपि पूर्वतनरभरेम्यः साम्पतरथानां वस्तूनि हीनानि तथापि युगे युगे सर्वत्रा5डत्महसतेन 
चतुहस्तका अक्षा, ततः सर्वेष्वपि जनपदेष्वेक शकटवर्तिन्या: प्रमाणम्‌ । तथा यद्यपि 
पूर्वकाले महाप्रमाणा मनृष्याः सम्प्रतिकाले त्वह्पप्रमाणा:, तथापि सर्वेषां तदेव केवरुज्षानं 
80 तदेव संहननं त एवं च प्रज्ञापनीया भावा इति तुल्या प्ररूपण। ॥ २०६ ॥ 
ननु पश्चपनुःशतिकप्रभृतीनां महान्ति इन्द्रियाणि, तेन तेषां प्रभूततरक्षेत्र विषयोपरृस्भ- 
विशेषः तथा केवलोपरूम्भविशेषोडषि स्थादू ! अत आह--- 
पुरिमेहिं जह वि हीणा, इंदियमाणा उ संपयनराणं । 
तह वि य सि उवलद्भी, खित्तविभागेण तुछा उ ॥ २०७ ॥ 
$# पृर्वेस्यः पूर्वकारुभाविभ्यः पुरुषेम्यों यद्यपि 'साम्प्रतनराणां' सम्प्रतिमनुष्याणामित्द्रि- 
यमानानि हीनानि तथाप्यात्माज्लुलमधिकृत्य क्षेत्रविभागेनेषां तुल्या उपलब्धि: । तथाहि- 
श्रोत्रादीन्द्रियप्रमा्ण श्रोत्रादीन्द्रिय विषयप्रमाणं चा58त्माछुठुत:, तच्च यथा पूर्वमनुष्याणां द्वाद- 
शयोजनादिकं क्षेत्रपमाणं तथाउधुनातनमनुष्याणामपि | तथा चोक्तम्‌--- 
सोइंदियस्स ण॑ मंते! केवहए विसए पत्नत्ते ? गोयम[ ! जहल्नेणं अंगुरुत्स असंखिजह- 
80 भागाओ उक्कोसेणं बारसहिंतों जोयणे्ि[तो अच्छिण्णे पोग्गले पुट्ठे पविद्वार्ति सद्दार्ति सुणेति ] 
इत्यादि (प्रज्ञापना पश्चदशमिन्द्रियपद्म्‌ उ० १ सू० १९५) | 
एवं हीना-डपिकशरीरप्रमाणत्वेडपि केवलेनोपलम्भस्तुल्य एवेति न कश्चिद्रोष: । अन्य 
१ "ड्राणि इणं तह नियत ता० ॥ २ "मारे तेषां भा० डे० ॥ 


भाष्यगाथा: २०५-११ ] पीठिका । ६७ 


शरीराभितानीन्द्रियाणि, ततः शरीरप्रमाणविषये तदाश्नितानामिन्द्रियाणामपि प्रमाणव्रिशेष- 
भावात्‌ तद्विषयक्षेत्रोपठम्भविशेष: ॥ २०७ ॥ 
गत॑ निरुक्तद्वारम | अधुना विषिद्वारावसरः, तत्र प्रथमतों विधेरेकार्थिकान्याहं--- 


विधिद्वारम्‌ 
अणुपुच्वी परिवाडी, कमों य नायो ठिई ये मज़ाया । 8 विधेरे- 
होश विद्वाणं च तहा, विहीएँ एगह्िया हुंति ॥ २०८ ॥ किक 
आनुपूर्वी परिपाटी क्रमो न्‍्यायः स्थितिः मर्यादा विधानमित्येतानि विधेरेकार्थिकानि 
भवन्ति | २०८ ॥ तत्र येन विधिना5नुयोगः कर्तेव्यस्तमाह-- 
सुत्तत्थों खलु पढ़मो, बिहओ निज्जुत्तिमीसिओं भणिओ । धीमतः 
तइओ य निरवसेसो, एस विही भणिय अणुगोगे ॥| २०९॥ 7० कैलीद 
प्रथमस्य श्रोतु: प्रथम तावत सूत्रार्थ' कथनीयः । यथा-“नो कप्पद निर्गंथाण वा निरगं- योग 
थीण वा आमे तालुपलंबे अमिन्ने पडिगाहित्तए” (3० ९ सू० १) इति सूत्रमू | जस्वार्थः- तिंषिः 
न इति प्रतिषेघे, “न कल्पते' न बत्तेते इल्यर्थः, नेषां ग्रन्थों विद्यत इति निर्ग्न्था: तेषाम्‌, 
वा विभाषायाम्‌, निम्नेन्थीनां वा, 'आमम्‌” अपक्म्‌, तलो वृक्षः, तले भर तार फलमित्य थः, 
प्रलम्बं-मूलम्‌, तदपि तस्यैव तलवृक्षस्य प्रतिपत्तव्यम्‌, ततः समाहारः, “अमिन्नम्‌! अव्यपग-5 
तजीवं प्रतिग्रहीतुमिति । एवं तावत्‌ कथयितव्य यावदध्ययनपरिसमाप्तिः | ततो द्वितीयस्यां 
परिषाठ्यां “निर्युक्तिमिश्रित:” पीठिकया सृत्रस्पर्शिकनिर्युक्तया च समन्वितः, सो5पि यावद्ध्य- 
थनपरिसमाप्तिसावत्‌ कथनीय: । तृतीय: तृतीयस्यां परिषाट्यामनुयोगो निरबशेषो वक्तव्यः, 
पद्‌-पदा थ-चालना-प्रत्यवस्थानादिभिः सग्रपश्न समस्त कथबितव्यमिति भाव! । एप विषिरनु- 





योगे अहण-धारणादिसमर्थान्‌ शिष्यान्‌ प्रति वेद्तिव्य: ॥ २०९ ॥ 20 
मन्दमतीन प्रति प्रकारान्तरेणाइनुयोगविधिमाह--- 
मूय॑ हुंकारं वा, बाठकार पडिपुच्छ वीमंसा । मन्दम- 
तत्तो पसंगपारायणं च परिणिद्ठ सत्तमए ॥ २१० ॥ तीन्‌ दि- 


५ किमुक्त ५ तुष् ध्यानाधि- 
प्रथमतो मूक श्णुयात्‌ , किमुक्त भवति १-प्रथमश्रवणे संयतगात्रस्तृष्णीमासीत । ततो दालुयोग- 


द्वितीये श्रवणे हुड्डार॑ दद्यात्‌, बन्द कुयीदित्यर्थ: | तृतीये 'बाढकारं कुर्यात! “बाढमेवमे-85 स्थ विधि: 
तत्‌ , नान्यथा” इति प्रश॑सेदित्यर्थ: । चतुर्थ गरृहीतपूवी-उपरसूत्राभिप्रायों मनाकू प्रतिएच्छां 
कुयौत्‌ , यथा 'कथमेतदू ?” इति । पश्चमे “मीमांसां! प्रमाणजिज्ञासां कुर्यात्‌ । पष्ठे तदुत्तरो- 
त्तगुणप्रसक्ञः पारगमनं चाउस्य भवति । ततः सप्तमे परिनिष्ठा, गुरुवदनुभाषत इत्यर्थः । 
यत एवं मन्दमेघसां श्रवणपरिपात्या विवक्षिताध्ययनार्थावगमः ततसखान्‌ प्रति सप्तवारान्‌ 
अनुयोगो यथाप्रतिपत्ति कर्तव्य: ॥ २१० ॥ जन्र परावकाशमाह--- 30 
चोएड राग-दोसा, समत्यथ परिणामगे परूवणया । 
एएसि नाणत्त, बुच्छामि अहृणुपुब्बीॉ०श॥ २११॥ __ 
१ "या एसे ता० ॥ २ “ही होति अणु? ता० ॥ ३ 'दोसे स” ता० ॥ 


नकल तन 


६८ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके इहत्कश्पसूत्रे ( भनुनोक्ाविकाहः 


शिष्येणा- किष्य: नो(चो)दगति' प्रश्ननति-'समयें-प्रहण-घारणासमर्थे तथा परिणानकरे, आाककन- 
३ मेतत्‌ , अद्ृण-घारणा[$)समर्थेंडतिपरिणामके[5परिणामके] व या प्ररूएणा उमा क्ुष्माक॑ सत- 
थुरौ राग-.. पी म्रसजतः 4 दब्यहि-तिखमिः परिपाटीमिरेकान्‌ आाहमतो राग:, अपराब खप्लमिः शरिषा- 
देवला- . टीमिग्रौहयतो द्वेष:; तथा परिणामकान्‌ ग्राहयतो राग:, इतरानतिपरिणामका-5प्ररिणायद्नान्‌ 
पदनय्ू ।परिहरतश्व द्वेषः । 'एतेषां' ग्रहण-घारणासमर्थी-5सम्थो्ां परिणामकादीनां च “वबा55वु- 
पूर्व्या क्रमेण नानाल॑ वक्ष्ये || २११ ॥ तत्न प्रतिश्ञातमेव निवोहयन्‌ प्रथमतो मदृण-धार- 
णासमर्था-5समर्थान्‌ प्रति राय-द्वेषावाहई--- 
मच्छरया अविमृत्ती, पूयासकार गच्छह य खिन्नो । 
देसो गहणसमत्थे, इयरे रागो उ बुच्छेयो ॥ २१२ ॥ 

0. ग्हृण-धारणासमथे शिष्यं तिसमिः परिपाटीमिग्रौहयत एठाबन्ति कारणानि स्थुः-एफ 
बहुझिक्षितो मम सपत्नो भविष्यति, ततो मत्सरतया तिस्तमिः परिपाटीमिस्तस्व ग्र(आ)हणस्‌ , 
अन्यथा एकया परिपा् त॑ ग्राहयेत्‌ | अविमुक्ति:” इति एप सूत्रा-अर्थेषु समप्तिषु मां मोक्ष्यते, 
इतरथा तु शिष्यपरिवारत्वेन वर्तत इत्यविमुक्तिकारणम्‌ । अथवा ग्रद्दीतसूत्रा-3र्भस्पास्य पूजा- 
सत्कारो भविष्यति । 'खिन्नो वा! परिश्रान्तोडस्ये गणं गमिष्यति । “बोच्छेय(यो)”'त्ति 

5 मद्बतती चानुयोगस्य व्यवच्छेदों भविष्यति, अन्यस्य तथाविधशिष्यस्थाभावात्‌ । एवं 
कारणानि सम्भाव्य ग्रहण-घारणासमर्थे तिस्मिः परिपाटीमिरनुगोगग वदतों द्वेपः | 'हततरसिन! 
जडे रागः, यथातदवबोधमनुयोगस्य प्रवर्तनात्‌ | २१२ ॥ अत्राउड्चायः प्रह-- 

भांचायस्थ निरवयबों न हु सेकी, से पगासो उ संपर्यसेउ । 
अतिबसः कुंभजले वि हु तुरिउज्झ्ियम्मि न हु तिम्मए लिट्ठ ॥ २१३ ॥ 

80 “न हु! नेव सूत्रस्स प्रकाश: अर्थः 'सक्ृद' एकया परिपाठ्या _'धनेरवयब” समस्तः 
सम्प्रदर्शयितु शक्यः, तस्य अहण-धारणासमर्थस्यापि तथा5व्धारबितुमशक्यत्वात्‌ । एतदेव 
प्रतिवस्तृपमया द्रदयति-न हि कुम्भजलेडपि त्वरितमुज्झिते लेष्टु: सर्वात्मना तिम्यते, एवमे- 
पो5पि ग्रहण-घारणासमर्थो5पि नेकया परिपाठ्याउवधारयितुमीश इति तिस्तमिः परिपाटीमिर- 
नुयोगकथनमित्यदोष: ॥ २१३ ॥ 

35. साम्प्तमतिपरिणामक्ता-5परिणामकान्‌ परिहरतो द्वेशभावमाह--- 

सुत्त-उत्थे कहयतो, पारोक्खी सिस्सभावशुवलब्भ । 
अणुकंर्पाएँ अपत्ते, निजृहद मा विणस्सिज़ा ॥ २१४ ॥ 
धरोक्षी' परोक्षज्ञानोपेतः शिष्येस्यः सूत्रा-5थौँ कथयन्‌ विनया-5विनयकरणादिना ते 
शिष्याणां भावर-अभिप्रायमुपलमभ्य “अपात्राणि! अपात्रभूतान्‌ शिष्यान्‌ अनुकम्यया 

80 “निर्भृहदियति' अपवदति-न तेभ्य: सृत्रा-इर्थों कथयति, श्रुताशातनादिना मा विनश्येयुरिति 

कृत्वा ॥ २१४ ॥ अन्नैवार्थे दृष्टान्तमा(न्तानाह--- 


१ गच्छिति य ता० ॥ २ दोखा ग? ता०॥ ३ थ घोद्छेदो ता० ॥ ४ मम प्रसश्नो भवि' 
भा० विना ॥ ५ सक्क( भाग ता० ॥ ६ बि ता० ॥ ७ 'सउत्थे क" ता० ॥ ८ 'वाय मर तान्‍ ॥ 
९ “मिजूदति त्ति न तेभ्य अपवायं कपयतीसर्थ:” इति स्ू्णो ॥ 


आषाणाक: २३१२-२० ) गीठिका । ६९ 


दाह धाउं काही, बीए फंफड़य लक्खणे सुमिणे । दार्बाइरो 
एगंतेण अजोग्गे, एबमाई उदाहरणा ॥ २१५ ॥ इशर्थाः 
+एक्ान्तेनावोस्ये' अपरिणामके5तिपरिणामके च दारु धातुः व्याधिः बीजानि काइडुको 
रुक्षण खत इत्ेबमादीनि उदाहरणानि' दृष्ठाम्ताः ॥ २१५ ॥ तत्र दारुदशान्तमाह --- 
को दोसो एएंडे, जं रहदारु न कीरंए तत्तो । 8 दास 
को वा तिणिसे रोगो, उबजुञ्ञह ज॑ रहंगेसु ॥ २१६ ॥ ह्धन्तः 
५एरूड़े! एरण्डद्रुमे को द्वेपो यत्‌ तस्मात्‌ 'रथदारु रथयोग्यं दारु न क्रियते !, को वा 
तिबिशे रामो भदुपयुज्यते स रथाब्लेषु ? ॥ २१६॥ 
जे पिय दारं जोग्मं, जस्स उ वत्थुस्स त॑ पि हु न सका । 
जोएउमणिम्मंबिउं, तच्छण-दल-वेह-कुस्सेहिं || २१७ ॥ ४0 
“यदृपि' वस्तु (वस्व] वस्तुनः” अक्षादेयॉग्यं दारु तदपि तक्षण-दरू-वेध-कुशेरनिर्माप्य 
ग्रोजब्रितुमशक य॑ किन्तु निर्माप्य, एबमिहापि योग्यो5पि यावदवौक्तनेः सूजन परिकर्म्मितसतावन्न 
कल्प व्यवहार वा5ध्यापयितुं योग्यः | तत्र तक्षणं प्रतीतम्‌, दछानि द्विधा त्रिधा वा काप्ठस्म 
पादनर , वेषः प्रतीतः, कुशो यो वेघ्रे प्रान्तः प्रवेश्यते ॥२ १७) सम्प्रति घातुदृशमस्तमाहं--- 
एमेव अधाउं उज्िऊण धाऊण कुणह आयाणं | 85 घातु- 
न ये अकमेण सका, घाउम्म्ति वि इच्छियं काउं ॥ २१८ ॥ द्शम्सः 
एवमेव” राग-द्वेवी विना अधातुं त्यक्त्वा धातुनामादानं करोति, न च धातावष्यक्रमेणे- 
प्सिस कु शक्य किल्तु ऋमेण; एवमिहाप्ययोग्यान्‌ परिहरतो योग्यानपि ऋरमेण आाहयतों 
न द्वेबः ॥ २१८ ॥ अधुना व्याधिदृष्ान्तमाह--- 


सुदरसज्झो जत्तेण॑, जत्तासज्ञो असज्शवाही उं । 20 

जह रोगे पारिच्छा, सिस्ससमावाण वि तहेव ॥ २१५९ || दृान्तः 
यथा रोगे वेचेन परीक्षा क्रियते, यथा-एप सुखसाध्यः, एप यल्रेन साध्य:, एप चासा- 
ध्यव्याधि: यज्लेनाप्यसाध्यः । परीक्षाउनन्तरं च राग-द्वेषो विना तदनुरूपा प्रवृत्ति, एवं 
शिष्यखभावानाम पि 'तथेव” राग-द्वेषाभावेन परीक्षा क्रियते, तदनुरूपा च प्रवृत्ति: ॥ २१९॥ 


अधघुना बीजहृष्टान्तमाहू--- 38 
घीयमदीयं नाउं, मोतुमबीए उ करिसतो सालि | बीज- 
बवह विरोहणजोग्गे, न यात्रि से पक्खवाओ उ ॥ २२० ॥। द्डान्तः 


यथा कर्षको बीजमबीजं च ज्ञात्वा अबीजानि मुक्त्वा 'शार्लि' शालिबीजानि वपति, न 
थे तसिन विरोहणयोग्ये बीजे “से” तस्प कर्षकस्य 'पक्षपात:' रागः, एबमत्रापि भावनीयस्‌ 
॥ २२० ॥ सम्पति काइडुकहशन्तमाह--- 80 





५ "तेण य जतणासज्यों ता० ॥ देयता+॥ ७ "बीए ना" ता० ॥ ८ साली ता* ॥ 


७० सनिर्युक्ति-भाष्य-इत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


कंकदुए को दोसो, ज॑ अग्गी त॑ तु न पयई दित्तो। 
द्शन्तः को वा इयरे रागो, एमेव ये सवकारस्स ॥ २२१ ॥ 

को द्वेषोअ्मेः काइटुके यदमिर्दीप्तोडपि तं न पचति !, को वा इतरखिन्‌ रागो यत्‌ 
पाचयति !, नेव कश्चित्‌ । एवमत्रापि भावनीयस्‌ ॥ २२१ ॥ अधुना रुक्षणदृष्टान्तमाह--- 


3 
कट जे उ अलक्खणजुत्ता, कुमारगा ते निसेहिं हमरे । 
इशन्तः रजारिदे अणुमन्नह, सामुदों नेय विसमो उ ॥ २२२ ॥ 
यथा 'सामुद्रः' सामुद्रलक्षणपरिज्ञाता राज्ञि व्यपगते तस्य ये कुमारा अकक्षणयुक्तासान्‌ 
निषिध्य 'इतरान! लक्षणोपेतान्‌ राज्याहनिनुमन्यते, नच स तथा5नुमन्यमानः “विषमः? 
राग-द्वेषवान , एवमत्रापि द्रष्टन्यम्‌ ॥ २२२ ॥ खमदृष्टान्तमा न्ताना.ह--- 
खा. )0 जो जह कहेह सुमिणं, तस्स तह फल कहेह तम्नाणी | 
द्धन्तः रेत्तो वा दुड्ढी वा, न यावि वत्तव्वयघ्र॒वेह | २२३ ॥ 


यो यथा सप्तं कथयति तस्य तथा “तजज्ञानी' खम्नज्ञानी खप्तफरं॑ कथयति, न च स तथा 
क्रथयन्‌ रक्त इति वा द्विष्ट इति वा वक्तव्यतामुपैति, एवमत्रापि ॥ २२३ ॥ 
एवमेकान्तेनायोग्या ये शिष्यास्तेषां परिहारे राग-द्रेषाभावे दृष्ठान्ता अभिहिताः । सम्प्रति 
5 कालान्तरयोग्यानपरिणतान्‌ ऋ्रमेण परिणामयतो राग-द्वेषामावे दृष्टान्तमाह-- 
भ््यादयो अग्गी बाल गिलाणे, सीहे रुकखे करीलमाईया । 
328 अपरिणयजणे एए, सप्पडिवक्खा उदाहरणा ॥ २२४ ॥ 
“अपरिणते जने! कालान्तरयोग्ये एतानि 'सम्रतिपक्षाणि' पूर्वमयोग्यतायां पश्चादू योग्यता- 
यामित्यर्थः उदाहरणानि । तद्यथा-अभिवालों ग्लानः पिंहो वृक्षः 'करीरं? वंशकरीलूम, 
90 आदिशब्दाद्वक्ष्यमाणहस्त्यादिरश्टन्तपरिग्रह: || २२४ ॥ तत्र प्रथमममिदृष्ठान्तमाह--- 
शक जह अरणीनिम्मविओ, थोबो विउलिंध्ण न चाएइ । 
दहिएं सो पञजलिओ, सब्बस्प वि पचलो पचछा ॥ २२५ ॥ 
एवं खु धूलबुद्धी, निउणं अत्यं अपचलो घेत्तुं । 
सो चेव जणियबुद्धी, सब्बस्स वि पच्चलो पच्छा ॥ २२६ ॥ 
$% यथा जरणिनिर्मापितः स्तोको वहिर्विपुलमिन्धनं न दर शक्तोति, स एवं पश्चात्‌ प्रज्व- 
लितः सर्वेस्थापीन्धनजातस्प दहने 'प्रत्यल:' समर्थ: || २२५ ॥ 
एवमपिदशस्तेन प्रथमतः शिष्यः स्थूलबुद्धि: सन्‌ निपुणमर्थ अहीतुमप्रत्यल: । पश्चात्‌ 


स एवं शाह्लान्तरे: 'जनितबुद्धि:' उत्पादितबुद्धिः सर्वस्यापि शाखस्य म्रहणप्रत्यको भवति 
॥ २१२६ ॥ बाल्द्ृष्टान्तमाह--- 


5०४ देहे अभिवद्वंते, बालस्स उ पीहगसस्‍्स अभिवुद्दी 
श्धन्तो अइबहुएण विणस्स३, एमेव5हुणुट्टिय गिलाणे ॥ २२७॥ 


१त॑ न पथ्चलते इद्धो ता०॥ शय सुत्तकारस्स ता० ॥ ह॥ निसिद्धिउ ता०॥ ४रत्तों 
शियदुट्टोसिय न ता५॥ ५हछुता०॥ 


माष्यगाभाः २२१-३१ ] पीठिका । ७ 


बालस्प देहे' अभिवर्द्धमाने तदनुसारेण दातव्यस्थ 'पीहकस्य” जाहारस्वापि(स्वामि)बृद्धिमे- 
वति, देद्दवृद्यनुसारतः पीथकमपि ऋमशों वद्धमान॑ दीयते इति भावः। यदि पुनरतिबहु 
दीयते तदा स विनश्यति । ग्लानदृष्टान्तमाह--एवमेव” बालगतेन प्रकारेणाधुनोत्वितेडपि 
श्लाने वक्तव्यमू-यथा ग्लानोउप्यधुनोत्यितः क्रमेणाभिवद्धमानमाहार॑_गृहाति, एकवारमति- 
प्रभूतग्रहणे विनाशप्रसज़त्‌ | एवं शिष्यो5पि ऋमेण योग्यतानुरूप शास्रमादत्ते, प्रभभत एवा-5 
तिनिपुणा र्थशात्प्रहणे बुद्धिभन्नप्रसक्ते: || २२७ ॥ सिंहादिदृशन्तानाह--- 


खीर-मिउपोग्गलेहिं, सीहो पुट्टी उ खाद अड्ढी वि। सिंद- 
रुक्खो विवम्मओ खल, वंसकरिक्लो य नहछिज़ो ॥ २२८ ॥ रन 
ते चेव विवद्रंता, हंति अछेज़ा कुहाडमाईहिं | रशन्ताः 
तह कोमला वि बुद्धी, मज़ह गहणेसु अत्थेसु ॥ २२९ ॥ 0 


सिंह: प्रथमतः क्षीर-म्रदुपुद्धके: खमात्रा पोष्यते। ततः पुष्ट:ः सन्‌ अख्ीन्यपि से 
खादति । तथा वृक्षों ह्विपर्णो बंशकरीलम्‌ एवौ द्वावपि प्रथमतो नखच्छेय्ो, ततः पश्चाद- 
मिवर्द्धमानी यतस्ततः कुठारादिमिरप्यच्छेयो भवतः । एवं शिष्यस्थापि प्रथमतः कोमला 
बुद्धिमवति, ततः सा गहनेष्वर्थेषु 'भज्यते' भज्नमुपयाति | ऋमेण तु शाखान्तरदर्शनतोडमि- 
वद्धमाना कठोरा कठोरतरोपजायते हृति न क्चिदपि भज्लमुपयाति | २२८॥ २२९ ॥ 6 
एतदेवोपदिशज्नाह--- 
निउणे निउणं अत्थ॑, धूलत्थ घूलबुद्धिगों कहए | 
बुद्धीविवद्वणकरं, होहिइ कालेण सो निउणो ॥ २३० ॥ 
निपुणे निपुणमर्थ कथयेत्‌ , स्थूले स्थूलमर्थ कथयेत्‌ । कथम्भूतम्‌ ! हत्याह-बुद्धिवि- 
वर्द्धनकरम्‌ । एवं सति स कालेन निपुणो भवति, अन्यथा बुद्धिभन्नप्रसक्षतों न ख्वात्‌ ३0 
॥ २३० ॥ साम्प्रतमादिशब्द्सूचितान्‌ हस्त्यादीन्‌ दृष्टान्तानाह--- 
सिद्धत्थए वि गिण्हहू, हत्थी धूलगहणे सुनिम्माओ | दस्ययादयो 
सरवेह-छिज-पवए, घड-पड-चित्ते तहा धमए ॥ २३१॥ दशन्ताः 
हस्ती स्थूल्ग्रहणे सुनिमोतः सन्‌ पश्चात्‌ सिद्धार्थंकानपि गृह्माति । तथाहि-नवकों हस्ती 
शिष्यमाणः प्रथम काघ्वानि ग्राह्मते, तदनन्तरं क्ुछकान्‌ पापाणान्‌ू , ततो गोलिका:, ततों 35 
बदराणि, तदनन्तरं सिद्धा थंकानपि । यदि पुनः प्रथमत एवं सिद्धार्थकान ग्राह्मते ततो न शक्तोति 
ग्रहीतुमिति | एवं खरवेध-पत्रच्छेध-प्रुवक-घटकारक-पटकारक-चित्रकारक-धमकाश्व दृष्टान्ता 
भावनीया: । ते चेवम्‌--प्रथर्म धानुष्कः स्थूलद्वव्यं व्यदरुं शिक्षति, पश्चात्स वालम्‌ , पश्चादति- 
सुनिर्मातः खरेणापि विध्यति । तथा पत्रच्छेद्यकार्यपि प्रथममकिश्वित्करेः पत्रैः शिक्ष्यते, ततो 
यदा निर्मातो भवति तदा ईप्सित पत्रच्छे कार्यते | तथा छुवकोडपि प्रथम वंशे छगयित्वा 30 
पाव्यते, ततः पश्चादभ्यस्थन्‌ आकादशे5पि तानि तानि करणानि करोति । घटकारो5पि प्रथ- 
मतः झरावादीनि कायते, पश्चात्‌ शिक्षितों घटानपि करोति ! पटकारो5पि प्रथमतः स्थूछानि 
३ "हे परिष" भा० ॥ २ अटटटीणि ता*॥ हे डिबणों भा बिना ॥ ह 


७२ सनिर्युक्ति-भाष्यडत्तिके वृहत्कस्पसूत्रे [ गनुयोगानिकाए 


जीबराणि शिड्यते, ततः सुशिक्षितः शोमनानपि पठान वयति | चित्रकारोडपिं प्रकमणण्डर्क 
चिजबितु शिक्ष्यते, ततः शेषानवयवान्‌, पश्चात्‌ सुशिक्षितः से चित्रकर्म्म सब्कन् करोति । 
घमको5पि पूर्व शज्ञादीनि धमयति (धमति ), पश्चाच्छल्ुुम्‌ ॥ २३१ ॥ जजैवोपनक्णाहू-++ 
जत्यथ मई ओगाहइ, जोग्गं ज॑ जस्स तस्स ते कहद । 
$ परिणामा-55गमस रिसं, संवेगकरं सनिब्वेय ॥ २३२ ॥ 
यथैते हस्त्यादयः क्रमेण निर्माप्यन्ते एवं शिष्यस्यापि यत्र मतिर्वगाहते यर्क % क्यू 
योग्य शास्त्र तस्य तत्‌ कथयति । कथम्मृतम्‌! इत्याह-'परिणामा-55गमसहझ” यर्य याहशः 
परिणामों यस्य च यावानागमस्तत्सदशम्‌ , यथा-ईदशपरिणामस्येद्म्‌ एतावदागमस्य पुनरि- 
दमिति । पुनः किंविशिष्ट कथयितव्यम्‌ !, अत आह-'संवेगकर सिद्िदेवलोकः सुकुछो- 
70 पपत्तिरित्यादेरमिलाषः संवेगस्तर्करणशीर्ं संवेगकरम्‌ , तथा नरकः तिर्कंयोनिः कुमानुषत्व- 
मित्यादेविंरक्तता निर्वेदस्तत्करणशीलं निर्वेदकरम्‌ || २३२ ॥ ५ 
तदेव योग्येडपि ऋण दाने राग-द्वेषामाव उक्त: । 'सम्पति शिष्येप्वानाबेंग परिणान- 
करे परीक्ष्यानुयोगः कत्तैज्यः, शिष्येरप्याचाय परीक्ष्य तस्य सकारे श्रोतव्म्म! इति 
शिष्या-55चार्यपरस्परविधिमतिदेशत आह--- 
॥8 गिण्डहंत-गाहगाणं, आइसुएसु उ पिही समक्खाओ | 
सो चेब य होह हहं, उल्नोगो वन्निओ नवरें ॥ २३३ ॥ 
गृहतां-शिष्याणां आहकस्थ-आचार्यस्य आदिसजेषु' सामायिकादिषु यो विधिः 
समाख्यातः “गोणी चंदण ०” (आव० निर्यु० गाथा १३६) इत्यादिरुक्षण: स एवेह निर- 
वशेषों वक्तव्य: | यस्‍्तु शिष्याणामनुयोगकथने उद्योग: उद्यमो यथा तिझ्मिः परिफाटीमि- 
90 रथवा सप्तमिः करोठ्यः, स नवरं सप्रपश्चमुपवर्णित: || २३३ ॥ 
गत विधिद्वारम्‌ । अधुना प्रवृत्तिद्वारं वक्तव्यम्‌ | प्रवृत्ति: प्रवाह: प्रसूतिरित्येकाबी; | कथ- 
मनुयोग: प्रवर्तेते ! इति । सा च प्रवृत्तिद्विषा-द्रव्यतो मावतश्व । तत्र द्वव्यतः प्रवृत्तिमाह--- 
प्रदत्तिद्वारम 
अणिउत्तो अणिउत्ता, अभिउत्तों चेवे होह उ निउत्ता | 
25 नि(ने)उत्तो अणिउत्ता, उ निउत्तो चेव उ निउत्ता ॥ २३० ॥ 
निउत्ता अनिउत्ताणं, पवत्तर अहब ते वि उ निउत्ता । 
दब्बम्मि होह गोणी, भावम्मि जिणादयों हुति ॥ २३५ ॥ 
ब्र्बतः प्रसवे गोईश्टान्तो भवति, भावे जिनादयः | तन्र गयि दोहकेन सह ऋंकरो 
भज्ना।। तथथा-दोहको 5नियुक्तो गैरप्यनियुक्ता १ दोहकोउनियुक्तो मैर्नियुक्ता २ दोहरे 
»नियुक्तो मैरनियुक्ता ३ दोहको नियुक्तो गौरपि नियुक्ता ४ । एवमाचार्य-शिष्येष्कनि मक्त- 
चतुष्टयं योजनीयम , तघाग्रे योक्ष्यते । तत्र तृतीये भज्ले नियुक्त आचारयों बल्मदष्यनियुत्तनन्पं 


१ “सिद्धी य देवलोगो, सकुहुप्पत्ती य होति संवेगो | गरओ तिरिक्खजोणी, कुमाणुसत्ते च लिप्येसों 
॥१ ७४” इति ध्यूणो ॥ २*रणीयशी” भा० ॥ ३"“ब ते बिडता०॥ 


भाष्यगाया! २१५२-२९ ] - पीठिका । ७३ 


शिष्याणामनुयोगं प्रवर्तयति । यदि वा द्वितीये भज्जे तेडपि शिष्या नियुक्ता अनियुक्तमाचार्य 
मनुयोगे प्रवर्तयन्ति । एबं तृतीये द्वितीये च मज्नेउनुयोगस्य प्रवृत्ति: | प्रथमे तु सर्वथा न 
भवति । चतुर्थे प्रवृत्तिनिःप्रतिपक्षा ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 
तत्र गोदृष्टान्तविषय भज्नचतुष्टय व्यास्यानयति--- 
अंप्पण्डया य गोणी। नेव य दुंद्धा सुजओ दुदुं । ४ 
खीरस्स कओ पसवो, जद वि य सा खीरदा घेणू ॥ २३६ ॥ 
बीए वि नत्थि खीरं, थेव॑ व हृविज्ञ एवं तइए वि। 
अत्थि चउत्थे खीरं, एसुवमा आयरिय-सीसे ॥ २३७ ॥ 
अद्ववा अषिच्छमाणमवि किंचि उज्ञोगिणों पवत्तति । 
तहए सारिते वा, होज़ पवित्ती गुणिते वा ॥ २३८ ॥ 0 
गैस्रखुता, नेव च दोग्धा तां दोग्घुं समुच्चतः, ततों यद्यपि सा क्षीरदा धेनुसथाप्यस्िन्‌ 
प्रथमभन्ले कुतः क्षीरस्य प्रसवः ? नेव कुतश्वित्‌ ॥ २३६ ॥ 
द्वितीयेडपि भज्जे 'दोहकोडनियुक्तो गोर्नियुक्ता” इत्पेवरूपे नास्ति क्षीरस्‌, दोहकस्था- 
नियुक्तत्वात्‌ । अथवा गौः प्रखुतेति स्तनेषु गलत्सु स्तोक॑ क्षीरं भवेत्‌ । एवं तृतीये5पि भज्ने 
दोहको नियुक्तो गौरनियुक्ता” इल्येबंरुक्षणे नासि क्षीरप्रसवः, स्तोक॑ वा स्मादू दोहकगुणेन | ॥5 
चतुर्थे पुनर्भक्षे गोरपि प्रक्ुता दोहको5पि नियुक्त इत्यसि क्षीरप्रसवः । 'एबा उपमा” मज़्चतु- 
प्रयात्मिका आचाये-शिष्ययोरप्यनुयोगस्य प्रसवे वेदितव्या । तथाहि-आचार्यो5प्यनियुक्तः 
शिष्या अपि अनियुक्ता इति प्रथममज्जे नास्त्यनुयोगस्व प्रवृत्ति: | अनियुक्त आधार्यः शिष्या 
नियुक्ता इति द्वितीयेडपि भज्जे नानुयोग:, आचार्यस्यानियुक्तत्रात्‌ ॥ २३७ ॥ 
अथवा अनियुक्तमाचार्यमनिच्छन्तमपि उद्योगिनः शिष्याः किश्वित्मतिएचच्छादिभिरनुयोग 20 
कु प्रवत्तेयम्ति, ततो मवति द्वितीयेडपि भन्नेडनुयोगस्व प्रवृत्ति: । 'तृतीये” “आचार्यों नियुक्तः 
शिष्या अनियुक्ता:” हत्येबंरूपे नास्यनुयोगस्य सम्भवः, अथवा पुनः पुनः सारयत्याचार्ये 
अथवा श्रोतुमनिच्छन्तमपि शैलसमानं कश्चिच्छोतारं पुरतो विन्यस्थ 'मा नश्यत्वनुयोग:? 
इंति 'मुंणयति” गुणननिमित्तमनुयोगं कुंबति भवेदनुयोगः ॥ २३८ ॥ 


अन्न दृष्टान्त: कालकाचायः । तमेवाह--- 95 
सागारियँमप्पाहण, सुवन्न सुयसिस्स खंतलक्खेण । ह> इज: 
कहणा सिस्सागमण्ण, धूलीपुंजोवमा्ं च ॥ २३९ ॥ चार्यक- 


उज्ेणीए नयरीए अजकालगा नाम आयरिया सुत्त-5त्थोववेया बहुपरिवारा विहर॑ति[ 


तेसि अजकालगाणं सीसस्स सीसो सुत्त-उत्थोबवेओ सागरो नाम॑ सुवश्नभूमीए विहरइ । 

ताहे अजकालया चिंतैति-'एए मम सीसा अणुओगं न सुणंति तओ किमेएसिं मज्झे 30 

चिट्ामि १, तत्थ जामि जत्थ अणुयोगं पवतेमि, अवि य एए वि सिस्‍्सा पच्छा छज़िया 
१दोडछा ता० ॥ २दोद्धुं ता०॥ - हे बिहएं ता० 6 ४ थोब ता० ॥ ५ चार्याः मान ॥| 


६ "ये क्रष्पा" ता० ॥ 
बू० १० 


त् सनिर्युक्तिआप्य-वृत्तिके हृहत्कल्पसूते..._[ जयुवोसारिफात. 


सोष्छिदिति ! शवं वितिकण सेझायरमाएच्छंति-कह् अशत्थ जामि ! तभो से सिल्क 
सुणेह्िति, तु पुण भा तेसिं कहेज्या, जह पु यादतर विव्बंध करिजा तो खरंरेठ साहिा, 
जहा-सुबश्न भूमीए सागराणं सगास गया। एवं अप्याहिता रवि जेव पुधाण गया सुकण्ज- 
भूमि । तत्य गंतुं खंतलक्खेण पविद्या साथरा्ण गण्कं। तजो सामरायरिया खतति काउं 
8त॑ नाढाइया अब्भुट्राषाईणि(ईहिं) | तओ जत्यपोरिसीवेखाश सागराबरिएणं भणिया-खंता ! 
तुब्म एक गमइ ! | आमरिया भरण्णति-आमं । 'तो खाहं सुगेह'त्ति पकहिया, गवायंता य 
कहिंति । हयरे वि सीसा पाए संते सैभंता आयरिय अपासंता सबत्थ मग्गिठं सिज्जायर 
पुच्छंति | न कट्ढेह, भणइ य-पुझुम॑ अप्पणो आयरिओ न कहेह मम कई कहेह ? | ततो 
आडरीमूएहिं गाढनिष्वंधे कए कहियं, जहा-तुब्भखएण निवेएण सुकभ्नध्मीए सागराणं 
0 सगासं गया । एवं कहिता ते ख़रंदिया । तओ ते तह चेब डखलिया सुबश्नभूमि गंतुं। 
पंथे छोगो पुच्छ६-एस कयरो आयरिओ जाइ ! । ते कहिंति अजकाछूगा। तओ शुक्न 
भूमीए सागराणं छोगेण कहियं, जहा-अज़कारूगा नाम जायरिया बहुरपुया बहुपरियासत 
इद्मगंतुकामा पंथे बहति । ताहे साथरा सिख्खाणं पुरओ भरणति-मव अजबा इंति, तेसिं 
सगासे पयत्थे पुच्छीहामि ति। अिरेणं ते ससीसा आगया । त्तत्थ अगिल्लेहिं पुच्छिज्नति- 
॥6 कि इत्थ आयरिया आगया चिट्रेति ! । नत्वि, नपरं अल्ले खंता आगया। केरिसा !। 
वंदिए नाये 'एए आयरिया' । ताहे सो सागरो रूज़िओ “बहुं मए इत्थ परुवियं, खमास- 
मणा य वंदाविया” । ताहे अवरण्हवेढाए 'मिच्छा दुकई” करेह “आसाहइय'त्ति | भणियं थे 
णेण-केरिस खम्ाासमणों ! अहं वागरेमि ! | आयरिया भर्णति-सुंदर, मा पुण्र॒ गये करि- 
ज्ञासि । ताहे घूलीपूंजदिद्वंत करे(रें)ति-धूली हत्थेण पेचुं तिम्तु झणेसु ओयारेति-जद्या एस 
90 घूली ठविज्ञमाणी उखिप्पमाणी य स्॒त्थ परिसड्‌इ, एवं अत्थो बि तित्थगरेहिंतो गणदराण 
गणदइरेहिंतो जाव अम्हं आयरि-उवज्ञायाणं परंपरएणं आगय, को जाणइ करुस केइ 
पज्ञाया गलिया ?, ता मा गद्य काहिसि । ताहे 'मिच्छा दुकडं' करिता आदता अज्ञकालिया 
सीस-पसीसाण अणुओग कहेड ॥ 
सम्प्रत्यक्षगमनिका-सागारिकः-शय्यातरस्तस्स4 अप्पादर्ण-सन्देशकथनम्‌ । खयमा- 
% चायाणां सुवर्ण भूमो सुतशिष्यख-शिप्यस्थापि शिष्बस्थ सागरामिधानस्य “खलेतढक्खेण” 
वृद्धव्याजेन गमनम्‌ । पश्चाच्छिष्याणां सागारिकेण कंथना, यक्षा-आजायों: सुबर्ण भूमो 
सागरस्थान्तिकं गताः । ततः शिष्याणां तत्रागमनम्‌ । सागर यर्वमुद्धहस्तं प्रति घूलीपुल्लोप- 
मानमिति ॥ २३९ ॥ चतुर्थभज्ञमपिकृत्याइ-- 
निउत्तो उभउकालं, भय कहणाएँ बद्माणों उ। 
80 ग़ोयममाई दि समा, सोयच्चे हुंति उ निउचा ॥ २४० ॥ 
“नियुक्त:' उभयकारूमनुबोग करोति | “नियुक्ता:” उसका शृण्बन्ति । अत्र कथवायां 
इृष्टान्तो भगवान्‌ वर्द्धमानलामी । श्रोतव्ये सदा नियुक्ता हशान्ता भवन्ति गौतभादयः 
॥ २४० ॥ गत॑ प्रवृत्तिद्वारम्‌ । इदानीं केन वेति द्वारमाह--- 


कऋष्कााया: २२४०-४४ ] वौठिका । ह 
कैम बेति कर्म 

देंस-हुत-जाए-रूवी, संपएणी चिश्जुओ अणासंसी । अजुयोग- 

अविकंयणों अमाई, घिरफ्रियाडी गहियवकों ॥ २०१॥ दादुईणाः 

जियपरिसों जियनिदो, मम्झ॒त्यों देस-काल-भावशू। 

आसभझलड्धपइमों, नाणाविददेसमासन्तू ॥ २९२॥ 5 

पंचविदे आयारें, जुत्तो सुत्तःत्थतदुभपविद्नू । 

आइरण-हेउ-उपणय-नयनिठणों गाहणाकुसलो ॥ २४३ ॥ 

ससमस-परसमयविऊ, गंमीरो दित्तिम॑ सिव्रों सोमो। 

गुणसयकलिओ जुत्तो, पवयणसार परिकहेउ ॥ २४४ ॥ 

युतशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते-देशयुतः कुल्युत इत्यादि । तत्र यो मध्यदेशे जातों यो!0 

बाउर्ड्धपडूविंशतिषु जनपदेषु स देशयुतः, स श्चार्यदेशभणितिं जानाति, ततः सुखेन तस्थ 
समीपे शिष्या अधीयत इति तदुपादानम्‌ । कुल पैतृकम्‌, तथा च छोके व्यवहारः-हृक्ष्याकु- 
कुलजो5यम्‌ नागकुरूजो5यमित्यादि:, तेन युतः प्रतिपन्नार्थनिर्वादकों भवति । जातिमो- 
ठृकी, तया युतों विनयादिगुणवान्‌ भबति । रूपयुतों छोकानां गुणविषयवहुमानमागू्‌ जायते, 
“यत्राकृतिसत्र गुणा वसन्ति” इति प्रवादात्‌। संहननयुतों व्यास्यायां न श्राम्यति । घुति-7 
बुतो नातिगहनेष्वर्थषु अममुपयाति । “अनाशंसी' श्रोतृभ्यो वल्लाथनाकाड्डी । “अविकृत्थ- 
नःः ०48 १3 पी । [अमायी' न शाठ्येन शिष्यान्‌ वाहयति।] खिरा-अतिशयेन निरन्त- 
राम्यासतः खैयमापत्ना अनुयोगपरिपाठ्यों यस्थ स खिरपरिपाटिः, तस्य॑ हि सूत्रमर्थो वान 
मनागपि गरूति । 'मृहीतबाक्यः उंपादेयबचनः, तस्म झल्पमपि बचने महार्थमिव प्रति* 
भाति ॥२9 १॥ “जितपरिषत्‌” न महत्यामपि पर्षदि क्षोभमुपयाति । 'जितनिद्रः” रात्रो सूज-20 
भभे बा परिभावयन्‌ न निद्रया बाध्यते । 'मध्यखः” सर्वेषु शिष्मेषु समचित्तः | देश कार्ल 
भाव जानातीति देश-काल-भावज्ञः, स हि देश काले भाष॑ व्‌ लोकानां ज्ञात्वा सुखेन विह्- 
रति, शिष्याणां चामिप्रायान्‌ ज्ञात्वा तान्‌ सुखेनानुबर्सयति । आसल्नब्धप्रतिभः” परवादिना 
समाक्षिप्त: शीघ्रमुत्तदायी । नानाबिधानां देशानां भाषा जानातीति नाना[विधदेशमाषाज्ञ:, 
स हि नानादेशीयान्‌ शिष्यान्‌ सुखेन शाखाणि आहयति ॥ २४२ ॥ पश्चविध आचारः-96 
शानाचारादिरूपस्तसिन्‌ 'युक्त:' उद्युक्त, खयमाचारेष्वस्ितस्वान्यानाचारेषु प्रवर्तेयितुमशन 
फ्यत्वात्‌ । सूत्रा-5थैग्रहणेन चतुर्मन्नी सूचिता-एकस्म सूत्र नार्थ:, द्वितीयस्यार्थो न सूत्रम्‌ , 
तृतीयस् सूंत्रमप्यर्थोंउपि, चतुर्थस्य न सूत्र नाप्यर्थ:; तत्र तृतीयमझ्रप्रहणाथे तदुभयग्रहणम्‌ , 
सूत्रा-5र्थ-तदुभयविधीन्‌ जानातीति सूत्रार्थतदुमयविषिज्ञ: | आदरभं-हष्टान्त:, हेतुश्नतुर्विषो 
यापकादिः यथों दशवेकालिकनिुक्तो, यदि वा द्विविधो हेतु: कारकों ज्ञापकश्व, तेत्र 80 
३ अदा थि इसी देऊ, विज्ेओ तत्विमो चठबिअप्यो। जावग थावंग बंश्रण, छूत्ग देक चउत्पथो उ ॥ 
अध्य० १ मोधा ८९ ॥ २ “तन्र कारकों यजा-सत्पिण्ड-वकसूत्रोदक-कुंलालसामग्रीलक्षणों देतुघटादीनां 
गिर्वततेकलात कारक: । झपको यधा--तैक-स्थाल-बर्ति-प्योतिषताभभीनिष्यज्ः ग्रदीपलक्षणों हेतु: वल्न-शयना- 
अप्रवानामनेकेषा तमरमतिव्यनकजादू, ख़रकः ।” इति खूर्निकृतः ॥ 


७६ सनिर्वुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसंत्र [ अनुयोगाधिकार: 


कारकों घटल कर्ता कुम्मकारः, ज्ञाफों यथा-तमसि घटादीनाममिव्यक्षकः प्रदीप, 
उपनयः:-उपसंहार:, मयाः-नैगमादयः, एतेषु निषुण आहरण-हेतृपनय-नयनिषुण:; स हि 
ओतारमपेक्ष्य तत्मतिपत्त्यनुरोधतः कचिद्‌ इृशान्तोपन्यासं कचिदू हेतृपन्‍न्यास करोति, उपसंहार- 
निपुणतया सम्यगधिकृतमर्थमुपसंहरति, नयनिषुणतया नयवक्तव्यतावसरे संम्यक्प्रपत्न बैवि- 

5 क्तमेन नयानमिधत्ते | आहणाकुशलः प्रतिपादनशक्त्युपेत: ॥ २४२३ ॥ खसमय परसमय 

- बेत्ीति खसमय-परसमयवित्‌, स च परेणाक्षिप्त: सुखेन खप्ल परपक्षं च निर्वहति । “गम्भीर: 
अतुच्छखमावः । 'दीघ्तिमान! परवादिनामनुद्धर्षणीयः । 'शिवः! अकोपन:, यदि वा यत्र तत्र 
बा विहरन्‌ कल्याणकरः । सोम: शान्तदृष्टिः । गुणा:-मूछमुणा उत्तरगुणाश्व तेषां शतानि 

नै: कलितो गुणशतकलितः । थुक्तः समीचीनः प्रवचनख-द्वादशाज्ञस्म सारम-अर्थ कथ- 

0 मितुम्‌ ॥ २४४ ॥ कस्माहुणशतकलित इष्यते ! इति चेदू अत जाह-- 

गुणसुट्टियस्स वयणण, घयपरिसित्तु व्व पावओ भाई | 
गुणहीणस्स ने सोहई, नेहविहृणो जह पईवों ॥ २४५ ॥ 
यो मूलगुणादिषु गुणेषु सुखितस्तस्थ वचन घृतपरिसिक्ततावक इव “भाति! दीप्यते । 
गुणहीनस्य तु न शोभते बचनम्‌ , यथा खेहेविहीनः प्रदीप: | उक्तश्च-- 
[5 आयारे बहंतो, आायारपरूवणाअसंकंतो । 
आयारपरिब्भट्टो, सुद्धचएणदेसणे भइमों ॥ ॥ २४५ ॥ 
गत केन वेति द्वारम्‌ । अधुना कखेति द्वारमाह--- 
कस्येति द्वारम्‌ 
जद प्रयणस्स सारो, अत्थों सो तेण करसे कायजो | 
20 एवंगुणन्रिएणं, सब्यसुयस्सा553 देसस्सी ॥ २४६ ॥ 
यदि प्रवचनस्य सारो अरर्साहं स तेन एवंगुणान्वितेन कसम कर्तव्य: ! कि सर्वश्वुतस्य ! 
उत '“देशस्य' श्रुतस्कन्धादे: ? इति ॥ २०६ ॥ अत्र सूरिराहू-- 
फो कल्लाणं निच्छ३, सब्बस्स वि एरिसेण बत्तव्तों | 
कप्प-व्यवहाराण उ, पगय॑ सिस्साण थिज॒त्यं ॥ २४७ ॥ 

% को नाम जगति कल्याणं नेच्छति ? ततः सर्वेश्यापि भ्रुतयानुयोग ईहशेन वक्तव्यः । 
केवरूं कल्पो व्यवहारश्रापवादबहुल्सेनेतयोरनुयोगे विशेषत एताहरेन 'प्रकृतम! अधिकृत- 
मधिकार:, एबंगुणयुक्तेनेव कल्प-व्यवहारयोरनुयोग: कर्तव्य इल्यर्थः। कम्मादेषमुच्यते ! 
इति चेत्‌, उच्यते-शिष्याणां खिरीकरणार्थम्‌ ॥| २४७ || तदेव खिरीकरणं भाववति-- 

ह एसुस्सर्गठियप्पा, जयणाणुन्नातो दरिप्ृयंतों वि। 

30 तासु न बद्ृह नं, निच्छणओ ता अकरणिज्ञा ॥ २४८ ॥ 

यदा नाम यथोक्तगुणशतकलितः कल्प-व्यवहार्योरजुयोग करोति तदा शिष्या एक्मव- 
३ ने भायति ने” ता०॥ २ क्षेद्देन वि” ढे० ॥ ३ रस पत्तव्यो ताग॥ ४ “रुख का 
ढे० ता०॥ ५ "हस्तेन तयो? भा० मो० विना ॥ थे “बम! उच्यते--द्षिष्या" भा> बिना | 


साष्यगाधाः २४७५-५३ ] पीठिका । १७७ 


बुध्यन्ते-एवं खयमुस्सगखितात्मा, अथ च करुपे व्यवहारे वर यतनया पश्चकांदिपरिहाणि- 
रूपया प्रतिसेषना अनुज्ञाता! प्रदर्शयति, तततः प्रंतिसेबना यतनया5नुज्ञता अपि प्रदर्शयन्‌ 
खय तासु न वर्चते, किन्तु केवलुमुत्सगमाचरति, तदेबं ज्ञायते नूनम्‌-निश्चयेनेता बतनानु- 
ज्ञाता अपि प्रतिसेवनाः “अकरणीयाः” न समाचरितव्या: ॥ २४८ ॥ किक्ष-- 
जो उत्तमेंहिं पहओ, मग्गो सो दुग्गमो न सेसाणं । . क्र 
आपयरियम्मि जयते, तदणुचरा केण सीईजा ॥ २४९ ॥ 

: 'उत्तमै:! गुरुमिः 'प्रहतः” क्षुण्णः “मार्ग! पन्‍थाः स शेषाणां दुर्गगों न मबति, 
किन्तु सुगमः । तक्र आचार्य 'यतमाने' यथोक्तसत्रनीत्या प्रयल्ववति 'तदनुचरा: तदाश्रिता 
शिष्याः केन हेतुना सीदेयु: ! नेब सीदेयुरिति भावः । तत एतेन कारणेन कल्प-व्यवहार- 
योरनुयोगे विशेषत एताइशेन प्रकृतम्‌ || २४९ ॥ ३0 

अणुओगम्मि य पुच्छा, अंगाई कप्प छकनिक्खेवो । 


सुय खंधे निकखेवो, इेकेको चउज्पिहों होह ।। २५० ॥ 
अनुयोगे5क्ञादे: प्रच्छा वक्तव्या, तदनन्तरं कल्पस्प पटको निश्षेपः, ततः श्रुते स्कन्धे च 
एकेकस्िन्‌ निक्षेपश्चतुर्विधो भवति वक्तव्यः । एप द्वारगाथासमासार्थ: ॥ २५० ॥ 
साम्प्रममेनामेव विवरीषुः प्रथमतो5नुयोगे5ब्ादेः प्च्छामाह--- य6 
जइ कप्पादणुयोगो, कि सो अंग उयाहु सुयखंधो । 
अज्ञयणं उद्देसो, पडिवक्खंगादिणों बहवों ॥ २५१ ॥ 
यदि कल्पादेः आादिशब्दाद व्यवहारस्य ग्रहणम्‌ अनुयोग: ततः कि सो5क्षम्‌ ? उताहों 
श्रुतस्कन्धः ! अध्ययनम्‌ ! उद्देशो वा ! | अमीषां चाज्ञानां प्रतिपक्षा बहवो5क्लादयों द्रष्टव्याः । 
इयमत्र भावना-यदि नामैताइशेनाचार्येणानुयोगः कल्पस्य व्यवहार च कर्त्तव्यः ततः सर 
कर्पो व्यवहारों वा किमज्ञम्‌ अज्ञानि ? शुतसकन्धः श्रुतरकन्धा: ! अध्ययनम्‌ अध्ययनानि. ! 
'उद्देश उद्देशाः! | २५१ ॥ अत्र सूरिराह--- 
सुयखंधों अज्ञयण।, उद्देसा चेव हुंति निक्खिप्पा। 
सेसाणं पडिसेदो, पंचण्ह वि अंगमाईणं ॥ २५२ ॥| 
श्रुतस्कन्धोडध्ययनानिं उद्देशा एते त्रयः पक्षा भवन्ति 'निश्चेप्या” स्थाप्या आदरणीया 9 
इत्यर्थः । शेषाणां पश्चानामप्यज्ञादीनां प्रतिषेष: । तद्था-कल्पो व्यवहारों वा नाह नाज्ञानि 
शुतस्कन्धो नो भ्रुतस्कन्धाः अध्ययनं नाध्ययनानि नो उद्देशः उद्देशाः ॥ २५२ वा... 
तम्दा 3 निविखविस्स, कप्प-व्ववह्वारमों सुयकखंध । 
अज्झ्यण्ण उद्देसं, निक्खिवियव्य तु ज॑ जत्थ ॥ २५३ ॥ 
यस्मादेव॑ तस्मात्‌ कल्प निश्षेप्स्पामि व्यवहार॑ निश्षेप्यामि श्रुत निश्षेप्स्पामिः स्कर्न्ध निक्षें- 8 
प्ययामि अध्ययन निश्षेप्स्यामि उद्देश निक्षेप्यामि | यद्य यत्र निश्षेप्तव्य नामादि, चंतुष्पकारं 
पट्पकारं वा [तत्‌] तेत्र वक्ष्यामि । तन्न कुश्पस्य बड़्विधो नामादिको- निक्षेपः | 
' श्सीएजाता-। २ पक बे ताक 





ऋ़द सनिर्युक्ति-भाष्य-इक्षिके इृहत्कल्पसूत्रे  गनुयोजाधिकाक 
' शत इके जात दरभाषावावू-+- पी 
वहष्प छकनितसेवों) (वा० २५०) 
उज्यक्टाहस्क अतुर्षिषों वामा|विनिश्षेष! ॥ २५१ ।' एतवों: सलाभभाहूं--- 
आइट्वार्ण दुष्ट वि, सड्वा होह नामनिष्फसे । 
$ अज्यपणस्स उ ओहे, उद्देसस्स5णुगमें मणिओं ॥ २५४ ॥ 
'आधयोईबो:” कश्प-व्यवहास्मोययाक्रमं वदकस्य चतुष्कसः च निशेषत्त खखानं भवति 
साभनिष्पमे निशेगे, ततः स तत्र वक्ततव्य:; तथ्र करपल- पश्चकरपे व्यवहगर्ल पीडिका- 
आस | जध्ययवस्थ भतुष्पकारों मिश्षेप: ओवनिष्फ्से मिशेषेडमिधाल्वते । उद्देंशल' तर 'जहु- 
मेने! उपोद्धासनिर्युक्तमनुगमे मणितः करिण्यते | २५९ | 
30. सम्प्ति “मुय खंघे निकखेवो” (गा० २५०) हत्यादिष्यारुपानार्थमाह--- 
नामलुर्य टक्णसु्, दच्वसु्म चेर होए भावसुयय । 
एमेर होऋ खंघे, पभ्रणणा तेशि एुव्युत्ता ॥ २५५।॥। 
श्रुकल्व क्तुप्पकारों नामादिकों निश्लेपः, तचधा-नामश्रुतं खापनाशुत्त द्र्बशुर्त भावश्रुतं 
व्‌ । 'एवम्रेव' अनेनेब प्रकारेण स्कम्बेडपि उतुःप्रकासे निश्ेप:, तब्भा-नामश्कन्पः स्थाप- 
४ नास्कन्धो द्वव्यस्कन्धो भावस्कम्भश्थ। एतेपा प्रशाप पूर्वमावक्मकके उत्ताइवधारणीया 
॥ २५५ ॥ गत कल्लेति द्वास्त। अधुना तट्वारिद्वारें कक्त्मस--- 


अनुयोगद्वारद्वारम्‌ 
अवुगोग- चत्तारि दुपासई, उनकृत्त मिक्खेष जजुतम नंथा ये । 
इराणि काऊम परूषणबं, अशुमम-निजुत्ति सुत्तस्प॥ २५६ ॥ 


30... कश्पस्य ऋतार्यनुयोगठ्वाराणि भवम्ति, तथबा-उपक्रमों मिक्षेपोषनुममों नयात््य । एसेकं 
भर प्रकणा बयथा<नुयोगद्वारे तथा कर्ोव्या | सा थे ताबदू माबत्‌ सूत्नानुगमः सुत्नस्पर्सिक- 
निर्युक्त्यनुगमश्य । अनुयोगद्वाराणि नाम अनुयोगरब-अभ्भस्य मुखानि उपाया हत्वणेः ॥२०६॥ 
आह किमथंमनुयोगद्वाराणि कृतानि ! किसभे का चत्वारि! एकसेव द्वास्मस्तु, अत आह-- 

अश्वरग अनभरं; एमहारे ये शेह् पलिमंके । 

म् चठदारे तेम मपे, देस पएसे र छिडीओ ॥ २५७ ॥ 

या जद्वाए्कए' अक्ृतद्वारमनमस्म, एकर्सिश्व ढ्वरे झते मवति 'परिमन्ध:” निच्छड्ि: 
प्रविशद्विश्वाश्व-हस्त्वादिभिः सहुद्), तेन कारणेन तन्नगरं अतुद्धार मक्‍ति । तत्रापिः 'देशे' 
द्वारकुक्ष्यादिलक्षणे प्रदेशे थ तंत्र टसपयकन भवन्ति । एबमझकासुयोगद्वारमेकान्ते- 
नागम्यम , अक्लृतद्वास्कारबत्‌। मा दुरषितमस, कृतैकद्वारकनगरवत्‌ ; 

३० तेन चल्र्मजुम्रोमद्माराणि इतानि । मत (हरदम ॥ कक 


मेबह्ारम्‌ 
इदानीं मेक्द्वारच्‌-यजा मयरस देशेव प्रदेशेष व. छिप्डिका मवन्ति तमराउमुकेग्लानि “ 


१नए य ता० ॥ 


भापयवांकाः देऋ४ ९१ |) पीकिषा।... ७९ 


चतुर्णो द्वाराणामवान्तरमेदाः । तब्रोपकओो द्विलेदः, तथका-सोकिकः पासीपर्थ | सैकिकः उपकम- 
पड्विष:-नामोपकर्मः खासलीपशरे इध्योरक9ः देशेपकन: काहोपक्ो बासेसकामअ॥२०७॥ ० 
तत्र नामच्हहको प्रशीते । इण्योरकतसाइ-«- " 
._ शरणियाई बिदिरो, उपकंदो दण्दि सी भरे दुबिशि ।. हज 
प्रिकम्मणम्मि एको, विश्ञों संपहणोश ढ के २५८ | ड़ कमा 


एडेको दिविपः--परिफर्णणि संरर्तवा्ां च ॥ २५८ ॥ एतदेव ध्वास्वापयति--- 
जैन दिसिस्लह रूप, भत्ता * झठायु रस पि फीट । 
वरिकिम्पणा 3 इसा, संपष्टण वत्युवातो ३ ॥ २५९ € 
देन हर पनिकश्षिष्कते! विशिक्रं किये, बशा हुएजें फरटकरूपतापादन कृण्णयर्थे क३9 
गौरवर्णताजननम्‌; तथा येन भाषा विशेष्यते-स्पष्टवर्णोधारणादिरूपा करियते, थक शुक- 
सारिफादीनाप ; यथ्ष शा 'कलह' कससतिसक्षयातु फीसल्लुपंजन्वते एवा परिकर्मणा । संव- 
रौगा दसस्‍्तुनाज्ष:, बजा-सुचर्णे कटफत्यं भज्यते पुरुषों या गाते । तंत्र सभिते परिकर्मण 
यथा-सटस्य शेषथ्य॑ क्रियते, झुको वा पाझ्यते, पुरुषों वा हाससतिकरा अवगाद्ते, संता 
व्धा-पुरुषो मार्यते । लचिते परिकर्मणा यथा-सुवर्णे करके करियते, संबर्सना-कटक॑ अज्यते | ।$ 
मिप्ने परिकर्मणा घथर-साभरणों मटो चारुवेष कार्यते, पुरुषों वा खाभरणों द्वांसतिकल 
ग्रा्मते, संवर्सना यथा-सयुधः पुरुषों मार्यते ॥ २५९ ॥ 
गतो दष्योपकमः । सम्प्रति क्षेत्रोपक्रममाह--- लौकिक: 
नाषाएँ उपकरण, इस-हंछियाईहिं वा दि खित्तरत । 38 
सम्मज-भूमिकम्मे, पंथ-तलागाइएसुं तु ॥ २६० ॥ 80 
बतावा लादिशब्दादुद्धपादिग्धि नदी तरति, अथवा इक-कुलिकादिभिंत्‌ क्षेत्रस् 
इहुलेदीदेसएक्मणस्‌ , वंदि वा यंत्‌ क्रियते सृहादीनां सम्मरार्जन भूमिकर्म वा देवकुछादीयास , 
यक्ष रा एथः-मर्मसत् क्षोघरगस्‌ तडासं वा खन्‍वते, आदिप्रहणेनाव्दिषु बतू परिकर्म्म 
संभगादिकक्षणस । एप समस्तो5पि क्षेत्रोफफ्म: | २६० ॥ कालोपकरममाह--- 


छात्ाएँ नाहियोह ५, काउस्स उपकनो वि३एसरवों | अ जैकिकः 
रिक्खाईचारेसु व, साव-विबोहेसु व दुमा ॥ २६१॥ कंगो 


'छायया' शहुष्छायका 'नाठिकया' घरिकवा यः कारों शायते; कया दताकान्‌ कांलो 
गत इति। किंपिशिषं! ! हत्याद-““विठपसत्यो”” विदः-विद्वांसले! प्रशस!-अकंसितेः, क्ष 
सुध्ठु ज्ञात इति, एप कालोपकरम! । यदि वा रि(क)क्ष-मक्षत्रस्‌ आदिश्षब्दाइहपरिप्रहः तेषा 
चारेषु यपरिश्ञागम्‌ , मेधा-नकशमिद्मेतावर््त काझुसशुभम्‌ , जहो अज्युकराक्षावेतावन्त का ७ 
खागी इत्यादि। पत्र वा पुमाणा शमी-विश्विमिकामशुतीनां खापे विकोपे व इढ्े झबते, 
बया--गतोउखभाकिब उदितो देति | एप काकोपकमः ॥ २६१ ॥ 


“३ काले ता कैसा ॥ २ बाय व 


८ सनिर्वुक्ति-भाष्य-बृत्तिके इृहत्कश्पसूत्रे . .. [ झजुयोगाविकार!ः 
: आबीपकमों द्विवा-प्रशलो>पशसतशथथ | उभयमप्याह--- | है 


दौकिकोई... -..... गणिगा मरंगीज्मथे, अपसत्थो भादुबकभों होह। 
न आयरियस्स उ भाव; उवकमिजा अह पत्तत्थो ॥ २६२॥ 
गा अप्रशसत संसारनिबन्धनलादशोभन यद्‌ भावस्थोपक्रमणमेष भावोपकमोडप्रशलः । अत्र 


तत्रार्थे... 5डृष्टान्तों गणिका 'मझुकी! ब्राक्षणी तृतीयोउमात्यः । 

९७% एगा गणिया चउसट्ठिकलापंडिया | तीए चित्तसभाएं सबम्रणूसजाईणं जाइकम्म सिप्पाणि 
कुवियपसायणं च लिहावियं । ताहे जो कोह मेहुणट्वी एशइ त॑ भणइ-चित्तसभं पिच्छ जेण' 
नज्जइ किजाईओ ? केरिसो वा एस ! । ताहे सो तत्थ जाइकम्म॑ सिप्पाणि कुवियपसायणं 
च्‌ दहुमवस्समेव मणइ जं जत्य सुकय दुकर्य वा | ताहे सा जाणइ-अमुगजाईओ, अमुग्ग 

79पिप्पे जाणइ, कुवियपसायणे दरुणसभावों इत्थिनिज्ञिओ वा । एवं नाउं तहा उबचरंद | 
एस गणियादिठंती ॥ 
भरुगीदिट्वंती हमो--एगा मरुगी | सा चिंतेइ-कहं मज्ञ धीयाओ सुहियाओ हवे- 
जा ! | तओ जा जाहे परिणिजह ताहे त॑ सिक्खवेइ-भत्तारस्स दुक्कमित्ता चडंत॑ पण्हीए 
आहणिज्ञासु । तत्थ पढमाए आहओ पाये मद्दिउमारद्धो, परिचुंबिया हा ! दुक्‍्खाविग्र'त्ति। 
ल्‍8 ताए माऊए सिद्ध | मायाए भन्नह-दोसो भे जातो ( दासभोजातो ) एस तव। बिह्याएं 
आहओ । सो रुटित्ता उबसंतो | माऊए सिट्टं | सा भणति-तुमं पि दासभोगेण एयं भुंजाहि, 
परं मा अतिआयतं । तइयाए आहतो । हट्टो | पिट्टिया | उद्धिता गतो । माऊए कहिरये | 
तीए भणियं-एस उत्तमो, चक्षिया चिट्विजा, देवयमिव उबचरेजा, भर्तृदेवताका हि नारी । 
... पच्छा कहं कह वि गमित्ता पसाइओ । जहा-एस अम्हं कुरुपम्मो, उवायकं वा इच्छियं, 
90 कीडगा वा कये ॥ 
अप्रात्यच्शन्ती यथा--एगस्स रण्णो आहेडएर्ण निमबस्स आसेण मुत्तियं। पढि- 
नियत्तो राया तेणेव मग्गेणा55गओ पासइ मुत्त तह चेव ट्वियं | तओ सुचिरं निरिक्खिता 
चिंतियमणेण-जह्‌ इत्थ तडागं होइ तो सुंदर । अमच्चेण तस्स भाव॑ नाऊण तडा्ग खणा- 
विर्य । तड़े पायववण ग्रन्थाग्रम-२०००)संडाणि आरोवियाणि | अन्नया रत्ना निग्गएर्ण 
छदिट्ठं, पुच्छियं-कस्सेयं तडागं ? । अमश्रैण भणियं-तुब्म | कह !। तओ अमशणेण सब्धं 
सिट्ठ । राया तुट्टों अमश्चस्स ॥ 
. उक्तोअशसतती भावोपक्रम: । प्रशलमाह--अआचार्यरय यदू भावमुपक्रामति एबं प्रश्लसो 
भावोपक्रमः ॥ २६२ ॥ आचार्यस्त भावमुपक्रम्य कि कर्ततव्यम्‌ ? अत आह-- 


छौकिकः...#.. जो जेण पगारेणं, तूसह कार-विणयाणुवत्तीहिं। .. 

प्रशन्तो ' मग्गो, सु चिय अव्वाइओ 

भाषोप 0 आराहणाह मग्गो, सु चिय अव्वाहओ तस्स ॥ २६३ ॥ 

कार “य; आचार्यो येन प्रकारेण 'कार-विनयानुवृत्तिमिःः कारेण-वैयाइृत्यादिकरणेन यथा-- 


पादौ प्रक्षालनीयो, विश्रामणा कर्तैव्या, श्लानादीनां नित्य वैयाबृत्त्यं कर्षव्यमित्यादि, तथा 
१ *दगाउम' ता० ॥ * “दासभोजो एस तव” इति खूणों पाक ॥ 








आध्यक्षणाः २६२-६९७ ] पीछिका । टरै 


क्यिसस आबन्तो ग्रेदास्रां भब्ये या गेल विनयेनाबुद्ृततिः-सर्वेग्यबेष्यमतिक्ृतता तथ्य 
तुष्यति तस्य तशबश्जं कुर्यात्‌ । सके कारण येव बेन कृतेन तु्यति शत्‌ करतेप्यद! अत 
आह-तस्न' आचार्यस्पासधनागा एब्रेउव्याइतः भागे: पसथा: ॥ २६३ ॥ किश--- 

आभमारिमियकुसलं, बह सेगें वाबस बछ पृजा । 

तह वि य हि व बिकृडे, विरहम्मि न काहण पूस्छे ॥ २९४७ ॥ 

जाकार:-दिगवढोकनादिसेन इश्नितं-परिश्ञानं यदन्त्गतस्य भावस्व तत्र कुछरू आकारे- 

ब्ितकुशलः, अथवा55कारः-दिगवलोकनादिरिज्वितं-सूक्ष्मचेश् विशेषज्लास्थासन्तर्गतानिभाण॑- 
लक्षणे कुशल आकारेब्नितकुशकस श्षिष्य॑ “पूज्या:! जाचार्वा [बंदेयु:। कि] वर्देयुः! 
इत्याह-'श्रेत वायरस! यथा परतः श्रेतों कयससिह्ठतीति, तथापि “सिं” तेषां पूज्यानां तद्‌ 
बचन स शिष्यः “न विकुट्टयेत! न प्रतिषेषयेत्‌ , मधा--न मधत्थयं श्रेतः, वामपः हृष्ण हति; !० 
केबल “विरहे! जनापगमे एकान्ते कारण पच्छेत्‌-कर्थ तदा शुरुपदैरुप दिर्श 'लेती भ्कस:! ! 
इति । तत्रा5<चार्येण बक्तव्यम-सत्यस , न मबति श्रेतों वाबसः किन्तु मंगा त्वत्रिज्ञायीर्थ- 
मुक्तम्‌, यथा-किमेष मद्बचन॑ कोपयति न था? इति॥ २६४ ॥ उक्तो माबीपकर्मः, तंदभि- 
धानान्र ढोकिक:। सम्प्रति शाखीयों वक्तत्यः, स च भावेउन्तर्भवतीति भावोषक्रमतथा तमेवाह---- 


भावे उवकर्म वा, छष्विहमणुपुवित्ताद बंश्शेउे | 55 परनिद 
जत्य समोपरह हम, अज्ञगर्ण तत्थ ओपारे ॥ २९५॥ 28808: 


बाशब्द: प्रकारान्तरसूचने । अथवा भावोषक्रम॑ “बश्चिध जानुपूर्वी-नाम-प्रमाण-वक्त- 
ध्यता-5थीघिकार-समवतारलक्षणं वर्णयित्वा यत्रेदमध्ययन॑ समवंतरति तत्रावतारयितंब्यम्‌ | 
तद्था-आनुपूर्वी त्रिधा, पूवीनुपूर्वी पश्चादानुपूर्वी अनानुपूर्वी च || २६५ || तंत्र-- 
दुण्ह अगाणुपृष्वी, न हवई पुष्वाणुपृध्रिओं पढ॑मे । 40 
पच्छाणुपुत्ि बिहयें, जह उ दसा तेण बारसभे ॥ २६६ ॥ 
द्वे ए्वाध्ययने को व्यवह्ास्थ, न च॑ हयोरनानुपूर्वी भवति, ततो5त्र पूर्वानुषूर्वी 
वा प्रतिपत्तव्या पश्चानुपूर्वी वा । तत्र पूर्वानुपूर्व्या प्रथम पश्चौदानुपूर्व्या द्वितीयम । के चिदा- 
चार्याः प्राहुः-कल्प-व्यवहार-दशा एकश्रुतस्कन्धः, तन्मतेन यदि दंशा अपि गण्यम्ते 
तदा पूर्वानुपूर्या प्रथम पश्चानुपूर््या द्वादशंममर अनानुपृध्या एकादिकाया एकोत्तरिकायों 35 
द्वादशगच्छगतायाः श्रेणेरन्योअम्याभ्यासे यावन्तों महकाः प्रथमान्तिमवर्जास्तावन्तों भेदा 
द्ृष्टन्या: | २६६ ॥ 
सब्यज्ययणा नामे, ओंसर्भ मीसए अंवतरंति | 
जीवगुण नाण आग्रम, उत्तरज्णंगे य काले ये ॥ २६७ ॥ 
नान्नि! पड़िधनान्ति समवतरति । पढ़िधे जे नाशि भावाः प्ररूप्यस्ते। तत्र “मिश्रके! 50 
क्षायोपशमिके भावे समवतरन्ति यतः सर्वाण्यप्यध्ययनानि उत्सन्नम्‌ अंत इृदमपि क्षायो- 


१ शाह भा० ॥ २ उद्यप्राग्रेण अत (उत्सन्न' प्रायेण, अत) ऐे० ॥ 
जु७ ११ 


निक्षेप- 
द्वारम्‌ 


ओषनि- 
ध्पन्नो 
निक्षेपः 


८२ सनिर्युक्ति भाष्य-इृत्तिके दृहत्कस्पसंत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


पशमिकनाध्यवतरति । प्रमाणद्वारमज्जीकृत्य गुणप्रमाणे | तदपि द्विधा-जीवगुणप्रमाणमजीब- 
गुणप्रमाणं च, तत्र जीवगुणप्रमाणे समवतरति। तदपि ज्ञान-दशन-चारित्रभेदात्‌ त्रिधा, तत्र 
शानगुणप्रमाणे समवतरति । तदपि चतुधौ-प्रत्यक्षमनुमानमागम उपमान च, तत्राउड्गमे । 
सो5पि द्विषा-लौकिको छोकोत्तरिकश्च, तत्र छोकोत्तरिके । सोडपि द्विधा-अन्प्रविष्टोउनज्ञ- 
8 प्रविष्टश्व, तत्रानज्नप्रविष्ट । सो5पि द्विधा-कालिक उत्कालिकश्च, तत्र कालिके । नयप्रमाणे 
तु न समबतरति, कालिकश्रुते नयानां समवताराभावात्‌ | सहपाप्रमाणे तु कालिकश्नुतपरि- 
माणसक्यायां समवतरति ॥ २६७ ॥ 
पत्नव पुष्वुद्द्ठा, संघाया पम्रब-उकखराणं चे । 
मृत्ृूण पजवा खल, संघायाई उ संखिजञा ॥ २६८ ॥ 
70.. कह्पख व्याख्यानेइनन्ताः पर्यवाः, ते च पूव-नन्‍्धाम-- | 
“सबागासपएसग्ग सब्वागासपएसेहिं अणंतगुणियं पजवक्खरं निष्फल्जह” (पत्र १९५) 
इत्यनेनोदिष्टा:-कथिताः । सट्ढाता द्विधा-पर्यवाणामक्षराणां च । तत्र पर्यवसल्भाता 
अनन्तास्तान्‌ 'पर्यवान! पर्यवसद्भातान्‌ मुक्त शेषाः खड 'सह्भातादयः” अक्षरसब्डातादय; 
सज्धया:, तथथा-सहषेया अक्षरसद्भाताः, सह्लया: छोका:, सह्बयाता वेका इत्यादि |२६८॥ 
8 उस्सने सब्बसुयं, ससमयवत्तव्बंया समोयरह । 
अहियारों कप्पणाएं, समोयारो जो जहिं एस ॥ २६९ ॥ 
उत्सन्ने! स्वेकारूं सर्वश्रुत॑ खसमयवक्तव्यतायां समवतरति। अथीघिकारे मूलगुणेपृत्तर गुणेषु 
चापराधमापन्नानां प्रायश्वित्तकल्पनायाम्‌ ॥ २६९ ॥ सम्प्रति यदुक्त खसमयवक्तव्यतायां 
समवतरति' तदिदानीं सिंहावलोकितेनापवद्ति--- 
३0 प्रपवर्ख दूसित्ता, जम्हा उ सपक्खसाहणं कुणह | 
नो खल अदसियम्मी, परे सपक्खंजसा सिद्धी ॥ २७० ॥ 
प्रसमयवक्तव्यतायामप्यवतरति, यस्मात्‌ परपक्ष दृषयित्वा खपक्षसाथन करोति, न खल्व- 
दूषिते परपक्षे खपक्षस्याज्षसा व्यक्ता प्रधाना वा सिद्धिभबति, ततः परसमयवक्तव्यतायामव- 
तार: । तदेवमिदं कल्पाध्ययनमुपक्रमे आनुपूर्व्यादी यत्र यत्र समवतरति तत्र तत्र समवतारि- 
25 ऐस ॥ २७० ॥ गत उपक्रमः । सम्पति निश्षेषमाह--- 
निक्‍्खेवों होह तिद्दा, ओहे नामे य सुत्तनिष्फन्ने । 
अज्ञयण्ण अज्झीणं, आओ झबगा य तत्थोीहे ॥ २७१ ॥ 
निक्षेपश्चिविध:-ओघनिष्पत्नो नामनिष्पत्नः सूत्रातपकनिप्पन्नथ । तनौषनिष्पन्नश्वतुर्विषः, 
तथथा-अध्ययनमक्षीणमायः क्षपणा च॥ २७१ ॥ 
80 हक्िक त॑ चउहा, नामाईयं विभासिडं ताहे | 
भावे दत्थ उ चउसु वि, कप्पज्ञयर्ण समोयरइ ॥ २७२ ॥ 


१ “पमाणे भावपसाणे समोतरठि, त॑ तिबिह--गुणप्पमाण णयप्पमा्ण संखप्पमार्ण, ग्रुणप्पमाणे समो- 
तरति” इति खूर्णो ॥ २ उबर स' ता० । ३ 'त सिस? ता" ४९ ओोदे ता« ॥ 


भाष्यगाथा: २६८०-७६ ] पीठिका । ८३ 


एकैकम! अध्ययनादिक यथा अनुयोगद्वारे तथा नामादीनां मेदतश्चतुर्धा विभाष्य 
शतुर्ष्यपि तत्र” तेप्वध्ययनादिषु 'भावे” भावविषये तु कश्पाध्ययनमिदं समवतरति ॥२७२॥ 


गत ओघषनिष्पन्नो निक्षेप: । सम्प्रति नामनिष्पन्षमाह--- 


नामे छविद्द कप्पो, दच्बे वासि-परेसादिएहिं तु । नामनि- 
खेतते काले जहुबकमम्मि भावे उ पंचविहो ॥ २७३ ॥ & निश्षेप 


नामनिष्न्ने निक्षेप कल्प इति नाम । स व षोढा, तथथा-नामकह्पः खापनाकल्पो 
द्रव्यकल्पः क्षेत्रकल्पः कालकल्पो भावकल्पश्व । तत्र नाम-स्थापने प्रतीते । द्वेव्यकल्पो येन 
वासी-परश्वादिना द्वव्येण कल्प्यते तद्‌ द्रष्टन्यम्‌ । क्षेत्रकल्पो यथाक्षेत्रोपक्रमः । कालकश्पो 
बथाकाछोपक्रम: । भावकल्पः पश्चविधः पश्चप्रकारः | २७३ ॥ तमेवाह--- 
छब्बिह्र सत्तविदे वा, दसविह वीसहविहे य बायाला । ॥9 
जस्स उ नत्थि विभागों, सुब्बतत जलूंपकारों से २७४ ॥ 
भोवतः कछपः पड़िधः सप्तविधों दशविधो विंशतिविधो द्वाचत्वारिशद्विषश्व । एते पश्चापि 
प्रकाराः पश्चकल्पे व्यास्यातास्तथा ज्ञातव्या: | यस्य त्वेषः “विभाग: पश्चप्रकारभावक्र्पपरि: 
ज्ञान नासि से! तस्य सुब्यक्त जडान्धकारः | २७४ ॥ 
गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः । सम्प्रति सूत्रार्पकनिष्पन्न॑ प्रयाह--- 6 
पत्तो वि न निक्खिप्पह्ट, सुत्तालावस्स हत्थ निक्‍्खेवो । सूत्राला- 
मुत्ताणुगमे बुछ, हति अत्ये लापवं हो ॥ २७५ ॥ के 
यद्यपि सूत्राठापकस्य निक्षिपः शआराप्तः प्राप्तावसतरसथापि स प्राप्तोडपि “अन्न! निश्षेपप्रकमे निक्षेप 
न निश्षचिप्यत्ते, किन्त्वितो<स्ति तृतीयमनुयोगद्वारमनुगम इति तत्र सूजानुगमे वक्ष्ये । यतत 
पति! एवं सति अर्थ छाघव॑भवति । तथाहि-सूत्राह्पकनिश्षेपः सूत्रगतानामालापकानों 30 
निक्षेप:, ते व सूत्रगता आछापाः सूत्रे सति सम्भवन्ति, ततः सूत्रानुगम एवं तल्निक्षेपो 
ज्यायान्‌, इह तु तन्निक्षेपकरणे महत्‌ प्रतिपत्तिकष्टभू || २७५ ॥ अनुगमे च त्रीणि द्वाराणि, "शिम- 
तथथा-लक्षणं तद॒ह पर्षत्‌ सूत्रार्थश्व | प्रथम लक्षणद्वारमाह-- 245 
लक्षणद्वारम 
लक्खणओ खलु सिद्धी, तदभावे त॑ न साहए अत्थ । 35 
सिद्धमिदं सब्वत्थ वि, लक्खणजुत्त सुयं तेण ॥ २७१ ॥ 
इह रक्षणहीनं सूत्र न भवति, यतो छक्षणयुक्तस्य सूत्रस्यार्थ: लक्षणहीनस्थ त्वथौभावः, 
ततो यज्निमित्तमुपनिबद्ध सूत्र तस्याप्रसिद्धिरिब | तथा चाह-लक्षणतः ख़ विवक्षितस्ार्थस्व 
सिद्धिः, 'तदभावे! लक्षणाभावे 'तत! सूत्र न साधयति विवक्षितमर्थम्‌ | हद च 'सर्वत्रापि! 
लोके सिद्धम-यत्‌ किश्चिन्मण्यादि द्रव्यं लाभाथे क्रीत॑ तल्लक्षणहीन राभं॑ न साधयति |३$0 
तेन कारणेन रुक्षणयुक्तं सूत्रमिष्यते ॥ २७६ ॥ अथ कीहशं लक्षणयुक्त सूत्रम ! अत आइ--- 
१९परखुमाई सु । खेसे ता* विना ॥ २ “दव्बकपो जं वासि-परसमादहिं दब्वेहिं कि पि कप्प- 
जति” इति घूर्णो ॥ शया ता*॥ ४ “एसा गाघा जथा पंचकप्पे तथा विभाप्तितव्वा” इति 
चूर्णिः॥ ५ घोचिछिति इति सत्थे ता० ॥ ५े कोकसि? झां० दे० बिना ॥ 


सूत्रस्य 
छक्षणाति 


द्ाब्रिश- 
त्सूजस्य 
दोष: 


<४ सनिर्युक्ति-भाष्य-बृत्तिके इहत्कल्पसूत्र [ अनुयोगाविकार: 


अच्यम्तंथ महत्म॑, नत्तीसादोतकिरिहियं जे पे । दि 
रुकशणडुचे सुत्त, अद्ृहि ये मुणेहिं उपयेय ॥ २७७ #े 
'अल्पप्न्थम! अस्पाक्षरम्‌ महार्भम्‌, अत्र ऋलवारों मज़ाः---अहपाकषरमसफर्थशू मगा- 
कार्पीसादिकम्‌, अस्पाक्षर महांस यथा-सामायिक-कल्प-व्यवद्धरादि, मदाक्षरमस्‍्पार्थस्‌ 
5 भथा-“जीमूते हति कल अक्षणे इति वा” इत्मादिभिदुनिरक्षेेंणे्याक्पैलम्‌, महाक्षरं 
महार्थम्‌ यध्य-दृश्िबादः । तत्र यद्‌ अब्पाक्षरं मदाथे वाहश सूत्रमिष्यते । तथा. यदू दवार्ति- 
शद्दोषविरद्विलं लदिष्यते | ते व द्वात्रिशद्रोष्ा वेकयमाणा: । तेभाड 
उयेक तंदिष्यते । एकम्मूले सूत्र लक्षणयुक्तम्‌॥ रे७७ ॥ जयुना द्वार्तिशदोपानाइ--- 
अठियक्षक्धाय जणयं, अकत्यस निरत्थयं छल दुष्टिल । 
]0 निस्सार्महियमूर्ण, पुणरुत वाहयमजुर्त ४ २७८ ॥$ 
कम्मित्र स्ययमिस्न; पिरस्तिमित्र व तिंगमिन्नं च | 
अपमिदिप्मपपमेव ये, सक्षवहीएं दवहिप च | २७९ ४ 
काल-ज-प्छ विदोसो। संमपविरुद्धं च वयणमित्त वे । 
अस्थावत्तीदोसो, हव॒ह क असमास्दोसो से ॥ २८० | 
00 उबमा-रूपगदोसो, फरप्पव्सी ये संधिदोसो ये | 
एए उ सुत्तदोसा, बत्तीसं हुंति नामज्य | २८१॥ 
अलीकं द्विविधम--अमृलोद्भावनं भूतनिह्ववश् । वकऋमृतोद्धावन॑ बधा-दयामाकतत्दुल- 
मात्रो जीव इत्यादि । भृूतनिहवों यथा-नास्ति जीव इत्यादि १। “उपधातजब्क यव्‌ पर- 
खोपघाते वर्चते, यथा-“न मांसमक्षणे दोष:” (मनुस्मति अ० ५ छो० ५६) इत्यादि २। 


90 'अपार्थक! यस्वावयवेस्वर्थों विययते न समुदाये, असम्बद्धमित्यथः, बथा-“शक्कुः कहस्यां 


कली ब भेयाग! अथवा--- 
बंजुलपुष्फुम्मीसा, उंबर-वडकुसुममालिया सुरभी । 
वरतुरगस्स विशय३, ओलइया अश्प्तिगेसु ॥' ३। 
धनिरभर्क! यस्वावयवेष्व्भे न बिद्यते, यथा-डित्यः डवित्थः वाजनः ४ । छह यथा-- 
95 अस्त्यात्मा यद्यखि आत्मा तह यद्‌ यदुस्ति सु स आम श्राप्नोति, नककम्बढों देवद्त 
इत्यादि वा ५ ) द्ोहणशीर्क द्ुहिरे बत्‌ पुण्य-पाफ्पछपनादि, यथा--- 
एताबानेव छोको5यं, यावानिन्द्रिययोचरः | इत्यदि ६ | 
पनिस्सारं! यत्र सारः-अर्थों न विथते, यथा-अखि-चर्मश्िछाए वृद्धाः ७ । अधिक! यू 
पश्चानममधयवानामन्यतरेण समरधिकम्‌ ८ | 'ऊनभ्‌' एचामन्यतमेन दीन ५ । पुनतक्क त्रिफिल 
30 घम्‌-लर्थपुनरुक्ध वचनपुनरुक्क उम्रयपुनरुक च। तत्रा्थपुनरुक यथा-इस्द्रः शक्रः पुरूदर 
इति, वचनपुनरुक्त यथा-सैन्धवमानय रूवर्ण सेन्धवमानयेत्यादि, उमयपुनरुक्क यभा-द्षीर 
क्षीरम्‌ १० “्याहत' मन्र पूर्वमपरेण बाध्यते, यथा--- 
कर्म चासि फछ चासि, भोक्ता वासि च निश्चय: । ११ ॥ 


 छिगबिभिरण विमशक्षिकरेश्ष ऋ ता० बिना, ७ ने य ताक ॥ 


मष्यकाधा: २७७--८२ ) पीठिका । ८ 


अयुक्त) यद्‌ बुद्या किकिलमार्म न जुक्ति सहते, बका-- 
तेषां कस्तटअट्टैगेज्ञनां मदबिन्दुमिः । 
प्रावर्तत नदी छोरा, दस्त्यधरथवाहिनी | १२॥ २७८ ॥ 
क्रममिल॑ यथा-वरणीषरेन्द्र-्कद्र-फ्म-सागरानू._ मम्भीर-नवन-मुख-बरू-सैयगुणैजयति 
१३ | 'ककनभिल्" यह्रैंकक्यनप्रसले प्रिपचन बहुचचन वा क़ियते, द्विवचन-बहुबचनवय-& 
त्यासो वा १४ । “विमक्तिभिन्न!ं यत्र विभक्तेरन्यथा प्रकेगः १५ | “लिझक्षमिन्न' यत्र सल्फि 
पुछिक्ज नपुंसकलिजं का कियते, एवं शेषयोरपि द्रष्टन्यम्‌ू १६ । “अनमिहिे नाम यत् 
खसमये5जुकमात्मन इच्छया भण्यते १७ | “अप” नाम यत्र गाआपदे गीतिकाप्ं बाक- 
वासिकापद वा क्रियते ६८ + 'खमाषहीन” यरथ यो यक्रत्मीयः खभावखेन तह शुल्यसमि- 
घीयते, यथा-खिरो वायुरिति १९ । व्यव॒हितं' बाम यत्र किक्निद्‌ निर्दिदियाप्यदू विस्तरेण !9 
वर्णयित्वा पुनस्तत्‌ प्रकृतमभिधीयते २० ॥ २७९ |. 
काछड़ोफे य्लतीज-5नामत-वर्तमानकाछन्यप्यासकरणम्‌ २६ | यतिः नाम किक्षमसर 
दोफों बतिद्ोषः, बच छोके माकयां वृत्ते का खजक्षणप्राप् पदच्छेदों न किम्तेडखाने का 
क्रियते, यथा--- 
जयति जईणं पवरो, गुणनिगरों नाणकिरणउज्ोओ । 08 
लोईसरो मुणिवरों, सिडिवच्छूधसे मह।वीरो | २२। 
छविदोषों नाम यत्र परुषा छेविः क्रिमते २३ । समयकिहद्धं बधा-वैशेषिकों बूते 
'प्रधानं काशणम! जेनो वदति 'नासि जीव: इत्यादि २० । कवनमाजं बक-कश्ि- 
(कीलक॑ निहत्य अूयात्‌-इढं छोकमध्यमित्यादि २५ । अगॉपतिदोक्‍्े यथा-आक्षणों न 
हम्तव्य: अथौदापल शेफ्जनो हृन्तव्य इति २६ । 'अस्मासदो५:” यक्र झम्मसे प्रप्ति समा-20 
सरहितानि पदानि भण्यन्ते २७ ॥ २८० ६ 
उपमादोषो यथा-काझिकमिव अ्क्षणस््र खुझ पेया २८ + रूपकदोक्े यथा-पर्वतो 
रूप्यमान आत्मीयैरज्रे: शुज्यो वम्यले २९ । 'परमदुतिदोधः” बत्र सुबहुमप्मर्थ वर्णयित्वा 
निर्देश न करोति: ३०। 'पदुढ़ोष:” स्वायन्ते: तिबाबन्त तिवाबन्ते भर स्याथन्त कहोति ३१। 
'सन्धिदोष:” यत्र भवज्नपि सन्धिने क्रियते विसर्मछोप॑ वा कृत्वा पुर: सर्न्धि कश्ेति ३२ ।३5 
एते द्वात्रिशत्सूत्दोष भवन्ति ज्ञातव्याः ॥ २८१ ॥ 
अष्टभिगुणैरुपेतमित्युक्तन्‌ अतस्तानेवाष्ठौ गुणानाह--- 
किद्वोसं सार॒बंतं च, हेउजुत्तमलंकिय । सूत्रदया 
उबणीयं सोबयारं च, मिय महुरमेव ये | २८२ ॥ है थुगाः 
निर्दोष १ सारबत्‌ २ देतुयुक्तर्‌ ३ अलछुतम्‌ 9 उपनीत ५ सोपचार॑ ६ मित॑ ७३० 
मधुरस्‌ ८ इति ॥ २८२ ॥ तत्र विर्देषिदिपद्‌व्याख्यानार्थमाह--« 


है “उुणनिगसे ऋिगतित्यमदुइओ” इकि खुफ्ले ॥ २ “छवि: जलझ्नारमिशेषर” कि अलाव७ 
द्वारि० बूत्ी पत्र ३०५ ॥ 


८६ सनिर्युक्ति-्भाष्य-ब त्तिके बृहत्कल्पसृत्रे [ अनुयोगाविकारः 


दोसा खलु अलियाई, वहुपञ्ञायं व सारब॑ सुत्त । 
साहम्मेयरहेऊ, सकारण वा वि हेउजुय | २८३ ॥ 
उबमाह अलंकारों, सोवणर्य खलु वर्यति उवणीर्य । 
काहलमणोवयारं, दंडगममियं तिहा महुरं ॥ २८४ ॥ 

5 दोषा; खत्वलीकादयः प्रागभिहितासैवजित निर्दोष्ण १ । सारबदू नाम “बहुपर्यायम! 
पकैकस्िनमिधेये यत्रानेकान्यमिधानानीत्यथे: २ । हेतुयुक्त साधर््येण वैधम्येण वा हेतुना 
युक्तम्‌, अथवा हेतु: कारण निमित्तमप्यनथीन्तरम्‌ , ततो यत्‌ सकारणं तदू हेतुयुक्तमिति, 
यथा-“सैतत्त॑ सेय॑ जागरियत्त वा सेयं” इत्यादि ३॥ २८३ ॥ अछड्डत यत्रोपमादिर्ल- 
हार: । तत्रोपमायुक्तम्‌, यथा-“सूरेव सेणाइ समत्तमाउहे” । आदिगहणेन--- 

१0 नियमा अक्खरलंभो, माउक्कमनिट्ठरं छवीजमग । 

महुरत्तणमत्थघणत्तणं च सुत्ते अलंकारा ॥ 
इति परिग्रहः ९ | उपनीतं खत बदन्ति 'सोपनयं सोपसंहारम्‌ ५ । अनुपचार नाम यत्‌ 
काहलं” फल्गुप्रायम्‌ , तदू विपरीत सोपचारम्‌ ६ । मि पढें! छोकादिभिवाँ, अमित 
दण्डकैः ७ । मधुर त्रिधा-सूत्रमधुरमरथमधुरमुभयमधुरम्‌ ८। एतरष्टमिर्गुगैरपेतम्‌ ॥ २८०॥ 


09  चशब्द[तू-- 
शा अपक्खरमसंदिद्धं, सारब॑ विस्सओझुई । 
सूचिता अत्थो भमणवर्ज च, सुत्त सत्वज्लुभासियं ॥| २८५ ॥ 
दा अल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारबदू विश्वतोमुखं “अस्तोम' स्तोभकरहितं अनवदयम्‌ हत्थम्मूर्त सूत्र 


सर्वज्भाषितम्‌ ॥ २८५ ॥ तत्रास्पाक्षरं प्रतीतम्‌ | असन्दिग्धादिपद॒व्य[रूयानार्थमाह--- 
न्‍ अस्थेसु दोसु तीसु 4, सामन्नमिहाणओं उ संदिद्ध । 
जह सिंध तु आणय, अत्थबहुत्तम्मि संदेहों ॥| २८६ ॥ 
उय-बश्कारो ह त्ति य, हीकाराई य थोभगा हूंति। 
पर्ज होह गरहियं, अगरहियं होइ अणवबर्ज ।। २८७ ॥ 
यसिन्नर्थंउमिधीयमाने द्योश्िषु चार्थषु सामान्यामिधानतः सन्देह उपजायते तत्‌ सन्दि- 
9 ग्यमू , यथा-सेन्धवमानयेत्युक्ते कि वख्स्थ ग्रहणम्‌ ? आहोश्चित्युरूपस ! उताहों लवणस्थ 
इत्यर्थबहुत्ते सन्देह: । सारबत्‌ नवनीतभूतम्‌ । विश्वतोमुखं यत्‌ सर्वतो5पिकृतम् प्रय- 
च्छति ॥ २८६ ॥ अस्तोमा-5नवद्ययोव्याख्यानमाह--- 
“उय इत्यादि” उत-वै-हाँ-हिप्रभृतीनामकारणप्रक्षेपाः स्तोभकाः तद्गरहितमसोभकम्‌ । 
अबर्य भवति गर्हितं तत्नतिषेधादगर्हितमनवच्चम्‌ | २८७ ॥ 
80... एवंगुणजातीय॑ सूत्र कथमुखरितव्य पठनीय वा! तत आह-- 
१ तद्बा ता० बिना ॥ २ “अत्तत्त मंते ! साहू! जागरियत्ते साहू !” इत्यादिख्यं सूत्र भगवत्यां 
श० १३ उ० २ पन्न ५५७ ॥ ६ “उत वे ह ही भकारणे एयमादीनां प्रक्षेप:” इति चूर्णो ॥ ४ "हादि- 
प्रभृ) भा० बिना ॥ 


माष्यगाथाः २३८३-९० ] पीठिका । ८७ 


अद्दीग5क्खरं अणहियमविदामेलिय अबारड्ढ । सन्नोचार- 
अक्खलिय॑ च अमिलियं, पडिपुर्लन॑ चेब धोसजुय || २८८ ॥ णपडतिः, 
अहीनाक्षरम्‌ | “अनधिकम! अधिकाक्षररहहितस्‌ । “अव्यत्यात्रेडित! नाम यदखानेन 
पदघटनस्‌ , यथा--- 
प्राप्राज्यस्य रामस्य, राक्षसाः प्ररुय गता। । 5 


इत्यन्र “प्राप्तराज्यस्थ रामस्य राक्षसाः” इत्यादि तद्रृहितम्‌ । यदि वाडम्यान्यदशनानुगत- « 
शाखान्तरपन्ठवप्क्षेपरहित्मव्यत्याग्रेडितम्‌ । “अव्याविद्धं/ यत्‌ तस्थ सूत्रस्याधस्तनपदमुपरि 
उपरितनमधों न क्रियते । “अस्खलित॑” यद्‌ उपलाकुरुमूमी हलमिव पदादिभिरन स्खलितम्‌ । 


अमिलित' यदू ग्न्धान्तरवर्तिमिः परदैरमिश्रितम्‌, यथा-सामाय्रिकसत्रे दशवैकालिको- 
सराध्ययनादिपदानि न क्षिपतीति । प्रतिपूण पदादिभिः। “घोषयु्त! यथावखित्तिरुदात्तादि-0 


भिर्धोषियुक्तर्‌ || २८८ ॥ तत्र यदुक्तमहीनाक्षरमिति ततन्न हीन॑ द्विधा-द्रव्यदीन भावदीन 
वे । द्रव्यहीने उदाहरणमाह--- 


तित्त.कड़ओसहाई, मा ण॑ पीलिज्ञक ण ते देह । उआ- 
पउठणहइ न तेहि अहिएहिं मरह बालो तहादारे ॥ २८९ ॥ के चावि- 


एगाए अविरश्याए पुत्तो गिछाणो | तीए विज्ो पुच्छिओं । तेण ओसहाणि दिल्लाणि 5 दिशा, 
सा चिंतेहइ-इमाणि कड्ुय-तित्ताणि मा निषीडिज्ञा । तओ णाए अद्भाणि अवणीयाणि | सो दृरणम्‌ 
तेहिं न पगुणीकओ, मओ ॥ तओ, एगा ऊणगगं पीहग देह, तीसे वि मओ ॥ 
अक्षरगमनिका-तिक्त-कटुकीषधानि मामुं बार पीडयेयुरिति न तानि परिपूर्णानि 
ददाति किन्त्वरद्धानि | न च तैरक्ौित्बालः प्रगुणति किन्तु ग्रियते। तथा जाहारे ऊने 
प्रियते । एप दृष्टास्तः, अयमर्थोपनयः-यथा ते बालावेकभविक दुःखं प्राप्ती एवं यो३० आवही- 
भावहीन सूत्रमुच्चरति पठति वाइक्षरेहीनमित्यर्थः तस्य प्रायश्वितं मासलघु । जाज्ञां तीर्थक्ु- नम 
राणामतिचरतश्र॒तुगुरु । अनवस्थायां चतुर्गुरु | मिथ्यात्वे चतुर्ूूुषु । विराधना द्विविधा- 
आत्मविराधना संयमविराधना च। तत्रा5उत्मविराधना प्रमत्त देवता छलयेतू, अन्यो वा 
साधुर्॑यात्‌-किं विद्ववसि सूत्रम्‌ !, तत्र कलहप्रसज्लेडस्थिमक्न-मरणादिदोषप्रसड्ञः | सूत्न॑ हीन॑ 
कुर्व॑ता संयमोी विराधित एवं || २८९ || कथम्‌ ! इत्याहू--- 95 
अक्खर-पयाहएहिं, हीण5हरेग॑ च तेसु चेव भवे | हीनाक्ष- 
दोसु वि अस्थविवत्ती, चरंणे य अयो य न य घुक्खों ॥ २९०॥ जूक: 
हीने नाम अक्षर-पदादिभिरूनम्‌ । 'तैरेव” अक्षर-पदादिभि: “अतिरेक! साथिकम्‌। सूत्र पठ- 
द्योरपि! हीनाक्षरे5पिकाक्षरे चेत्यर्थ: “अथैव्यापत्ति:' अर्थस्य विसंवादः । 'अतश्र' अथेस् ४ कल 
विसंवादे चरणस्य विसंवाद: | चरणविसंवादात्‌ 'न मोक्षः” मोक्षाभावः । मोक्षाभावे सर्वा 39 न्‍ 
दीक्षा निर्थिका । एप भावहीने दोष: ॥ २९० ॥ तसिल्ेव भावहीने दृष्टान्तमाह-- 
१ “आणं तित्ययराण अतिचरति प्की, अणवत्थाएं प्को, मिच्छत्ते प्क” इति चूर्णो॥ २ पस्णे 
आया य न य ता० विना ॥ 


८ सनिर्युक्तिभाष्यलृत्तिके बृहत्कह्पसूत्रे [ अनुयोगापिकारः 


भाई विजाइर सरमिदे, उप्पय पद्ण व हीणदोसेयं । 
;2+ बम सुणणा सरणा गम, पशाणुसारिस्थ दइापं च॥ २९१॥ 


कुमारोदा- राबगिदे स्यमी समोसदो । तत्थ एगो विज्ञाहसो दंदिं पडिनियत्ो विज्ज॑जावाहेह | 
इरणम,  तस्स तीए विजाए कई वि अक्खराणि विस्सरियाणि | सो उप्पयर्ण पडणं च॑ करेड । 
5अभओ त॑ दह्वण तस्स सगास॑ गओ पुच्छह । तेण सिद्दं । अ्रएण मणियं-जह मम पि 
देखि तो उज़यारेमि | श्यरेण पढ़िवन्न | तओ अभ्ओं मणइ-तो खा भण एगं पबे। 
लैश मणिय । अम्रएण स॒यं | ताहे अभग्रेण पयाणुसारिणा ताणि अक्खराणि सरिकाणि | 
विज्ञाइरों उप्पदत्ता गो अमग्स्स विज दाउं ॥ 

अक्षरममनिका---राजयूहे विद्यापर: कतिपयविद्याक्षरगछनादू हीनदोपेणोत्पतर्न पतन 
४0 चर करोति । ततो विद्यापदानाममयस्त्र श्रवणाद(णा) । तच्छुवणतो>भवस्थ पदानुसारिमक्षया 
विस्मृतपदानां स्यरणात्‌(णा) । तदनन्तरं पदानुसारिणोष्भयस्त्र विद्यादान झत्वा विद्याघरस्य 
खख्माने गमनम्‌ || २९१ ॥| अधिकमपि द्विधा-हढव्ये भावे नर । तत्र द्रव्याधिके तथैव दे 
अविरतिके दृष्टान्त औषधैः पीहकेन च । एवं तावदक्षर-पदादिमिरधिके सूत्रे दोषा मासलघुप्राय- 

श्रित्तादयः प्रायुक्ताः | सम्प्रति भावाधिके एवोदाहरणमाह--- 


भारात्ि- (5 पाडलच्सोग कुबाले, उजेणी लेहलिहण सममेष | 
ब ० अहिय सबत्ती मत्ताहिएण सयमेव वायणया ॥ २९२ ॥ 
सम्प्रति- हुरियाण अध्यडिहया, आणा सयमंजण्ण निवे णाणं | 
4४2 गामग सुयस्स जम्मं, गंधव्वाउप्डह्रणा कोह ॥ २९१ ॥ 
लंदगुत्तपपुत्तो ये, विंदुसारस्त नतुओ। 
५0 असोगसिरिणो पृत्तो, अंधो नायह कामिणिं ॥ २९४ ॥ 


पाइलिपुत्ते नयरे चंदशुत्तपुत्तस्स बिंदुसारस्स पुत्तो असोगो नाम राया । तस्स असो- 

शस्स पुत्तो छुणालोी उज्जेणीए । सा से कुमारमुत्तीए दिज्ना। सो खुडुओ । अज्ञग्रा तस्स 
सत्नो निवेहय, जहा-कुमारों सायरेगट्वासो जाओ । तओ रज्ना सबमेव लेहो लिहिओ, 
जहय-अधीयतां कुमारः । कुमारस्स मायसबत्तीए रज्नो पासे ठियाए भणियं-आणेह, पासामि 
# लेहं । रज्ना पणामिओ । ताहे तीए रज्नो अन्नचित्ततणओ सलागाप्रास्तेन निप्श्तेन 
तीमिस्वा अकारस्योपरि अनुखारः कुंतः । अन्धीयताम” इति जाय॑। पड़िअप्पिओ र्नो 
लेहो । रन्ना वि पमतेण न चेव पुणो अणुवाइओ । मुद्दत्ता उज्लेणि पेसिओो | वाइओ। 
भाहगा पुच्छिया-कि लिहिये ! ति । पुच्छिया न कहिंति । ताहे कुमारेण सबमेब वाइओ | 
चिंतियं व णेणं-अ्ह मोरियबंसाण अप्यडिहया आणा, तो कह अप्पेणो पिडणों आए 
# भहकमेमि ! । ततसिक्गाए अच्छीणि अंजियाणि। तादे रज्ञा नायं । परितप्पिता उज़ेणी अन्न- 
१ छे० विवाइन्यश्र--तों उज़्यारेमि भा० कां० । तो अज्जयारेसि ढे० मो०। “तो उजुवारेशि” 


जू्णो ॥ २ 'मि। तओो बिझा” भा०॥ ३कोसि ता०॥ ४तुता०॥ ५प्णा पि? 
काँ० छ्लेब डे (| 
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कुमारस्स दिंज्ञा | तस्स ब्ि कुमारस्स जन्नो गामों दिलो | अन्नया तस्सकुंणासस्स भंक्यस्स 
पुत्तो जाओ | सो थ अंपक्षणालों गंधवे अहेव. कुसलो। अजया अक्नमचआए गरायंतो 
हिंडह । तत्थ रत्नों निबेईंयं, जहा-एरिसो तारिसो गंधधिओो अंधरुणो । श्प्मा भश्तियं- 
आणेह । आणीओ । जबणीअंतरिओ गायह | ताहे अईब राया अश्योग्रों अक्खितों। 
ताहे भणइ-ि देमि ! । इत्थ क्रुणालेण गीय-““चंदगुत्तपएृत्तो य” (गाथा; २९४) इत्यादि ३ 
गाथा । ताहे रज्ना पुच्छियं-को एस तुम ! । तेण कहियं-तुब्मं पुत्तो | जबणियं'"अवश्लारेंड 
कंठे घेतुं अंचपोओ कओ । भणियं तर णेण-क्िं कागिणीए वि नारिहसि ज॑ का्यिणि 
जायसि !। अमश्चेंहि भणियं-रायपुत्ताणं रज्य कागिणी । रन्ला भणियं-कि काहिसि अंधगों 
रज्ेणं ! | कुणालों भगह-मम पुत्तो अत्यि। कया जाओ! । संपह खूजओो। आणीओ |. 
संपष्ट ति से नाम॑ कय। रज दिल ॥ 790 

झक्षरामनिका--पाटले! पाटलिपृत्रके नगरे अशोकों राजा । कुणालसस पुत्र: । 
उज़यिन्यां राज: खयमेव तथ्ोग्यलेखलिखनम्‌-अधीयतामिंति । मात्राधिके सति न बाचकै-, 
बीच्यते | ततः खयमेव वाचना । ततो 'मौयोणामप्रतिहता आज्ञा” इति विचिन्य खर्ग 
तप्तशिलाकया नेत्रयोरक्षनम्‌ । ततो ठप ज्ञानं | ततः परित्प्य स राशा आमगतः छूत॑ः | 
ततः सुतस्य जन्म । गन्धर्वेण समस्त॑स्थापि छोकस्म “आवर्तेना! आवजेन निवेदनम्‌-को5प्य-$ 
न्पोडतीव गन्धर्वें कुशल इति । ततस्तस्या55नंगनम्‌ । परितोषे याच्ञा गाथा-चस्द्रगुप्त- 
प्रपत्र” हत्यादि । अत्राप्युपनयः स एवं ॥ २९२ ॥ २९३ ॥ २९० ॥ 

अश्ववा भावाषिके हद लोौकिकमास्यानम्‌--- .... भवाधिके 

फामियसरस्स तडे बंजुलरुक्लो महश्महालुओ । तत्थ किर रुकखे विछूगिड जो से ' ८४४ 
पड़इ सो जइ तिरिक्खजोणिओ तो मणूसो भवह, अह मणूसो पड़ति तो देवों भवह,३0 
अह बिहयं बारं पडइ तो प्रकृतिमेव गच्छह । तत्थ वानरों सपत्तिओ पाणियं पाउं ओकह । 
अन्नया पाणीयपायणद्वाए आगओ | सो संलावं प्रकृंतिगमनविरहित श्ुत्वा . सपल्रीकश्चिन्त- 
यति-रुबख्ल॑ विछूगिं सरे पडामो जा माणुसजुयरू भवामो | पडियाणि 4 उरारूं माणुस- 
जुयल जाय॑ | सो भगइ-पुणो पडामो जाव देवजुयलं होमो । इत्थी वारेइ-को जाणह जह के 
हुआ ! । पुरिसो भणइ-जह न हुज्ञामो कि माणुसत्त्ण पि अभ्ह नासिहिह ! । वारिज्ज- 26 
माणों वि पडिओ वानरो जाओ । पच्छा रायपुरिसेहिं गहिया सा इत्यी रस्नो भज्या जाग्रा । 
इयरो वि मायारएहिं गहिओ खेडाओ सिक्खाबविओ । अज्नया ते मायारगा रज्नो पुरओ 
पेच्छ दिंति । राया देवीए सम॑ पिच्छह । ताहे सो वानरो देविं निज्झायंतों अमिरूसह । 
छाहे लाए अशुकंपाए बानरो भणिझो-- | 

जो जहा बड़ए कालो, ते तहा सेव बानरा । $0 
मा इंजुलपरिब्भहों, बानरा पढ़ण॑ सर ॥ २९५५ 

थो यथा वर्चते काछः “कं! कार तथा सेव वानर ! । वज्लुढुकृक्षादेकबारं परिअ्रह्ठ/-७ 

99.५ ५.0) 


९.७ सनिर्युक्ति-माष्य-बृत्िके । बृहत्कस्पसूत्रे [ अनुयोगाविकार; 


पतितः सन्‌ मया तदा भणितः-मा भूयों वल्लुलवृक्षात्‌ सरसि पतन कुरु, प्रकृति याखवसि! 
इति एतत्‌ सर | एवं भावतो5बिके3र्थस्य विसंवाद इत्यादिका विभाषा तथेव ॥ २९५ | 
सम्प्रति 'अविज्वामेलिय अब्बाइड्/' इत्येते द्वे पदे व्याख्यानयति--- 


अव्यत्या- विद्यामेलण अन्ुन्नसत्थपछ्वविभिस्स पयसो वा । 

०, त॑ चेब य हिद्दुबरि, वायद्धे आवली नायं॥ २९६॥ 

चर व्यत्याश्रेडितं नाम अन्यान्यशाख्रपल्लवविमिश्रणम्‌ । तत्र द्र्मतोीं व्यत्याप्रेडिते पायस- 
मुदाहरणस-- 


जहा कोलिया वहय॑ गया । तत्थ तेहिं 'परमन्न रंधेमो” [ त्ति] दुद्धं आद्वहितं | इत्थ ज॑ ज॑ं 
छुब्मह ते त॑ पायसो भवद्द त्ति तंदुला चवलछा मुग्गा तिछा कुकृुसा छूढा | त॑ सब विण॑ 

0 अर्किचिकरं जाये ॥ 

एवमेव भावे सूत्र व्यत्याश्रेडयति-“सब्॒भूयप्पभूयस्स, सर्म्म भूयाई पासउ ।” (दुशवै० 
अध्य० ४ गा० ९) अत्रेदमपि घटत इति कृत्वा क्षिपति-- 
श्रृयतां धर्मसर्व्, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
जात्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ ॥| ( इतिहाससमुच्ये ) 

5 माबतो व्यत्याम्रेडितं सूत्र कुर्वतो5थस्थ विसंवाद इत्यादि विभाषा प्रागिव याबद दीक्षा 
निरथिका । तदेव च सूत्रमथ उपरि व्यत्यासेन क्रियमाणं व्याविद्धम्‌ | तश्च॒ द्विधा-द्वृव्यतो 
भावतश्य । तत्र द्रव्यव्याविद्धे आवली 'ज्ञातम्‌! उदाहरणम्‌ू-- 

एगा आभीरी नगर गया | तीसे वर्यसिया वाणिगिणी । सा हार पोएह | इयरी भणइ- 
आणेहिं, अहं हारं पोएमि | ताए पणामिओं । इयरीए उप्परिबाड़ीए पोहभो | बाणिगिणी 

20 बक्खिता आसि । पच्छा ताए दर भणिया-द्वा पावे । विणासिओ हारो, महरुष्कर्म कृतम्‌ ॥ 

भावव्याविद्धमेवम्‌ , यथा--- 
अहिंसा संजमो तो, धम्मो मंगलमुक्कट्ट । 
जस्स धम्मे सबा मणो, देवा वि ते नर्मसंति ॥ (दश० अ० १ गा० १) 
एवं व्याविद्धे भावतो5थ॑स्त्र विसंवाद इत्यादि विभाषा पूर्ववद्‌ बावद्‌ दीक्षा निरथिका। 
% तंस्मादव्याविद्धमुश्चनरितव्यम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अधुना स्खलित-मिलिता-5प्रतिपूर्णी-इघोषयुतानां व्याख्यानमाह--- 
कक खलिए पत्थरसीया, मिलिए मिस्साणि धन्नवावणया । 
मिछिता- भत्ताह-विंदु-पन्ने, पोर्सा इ उदत्तमाईय। ॥ २९७ ॥ 
03% स्खलितं द्विषा-द्रव्यतो भावतश्र । तत्र द्रव्ये 'स्तरसीता' प्रस्तराकुरं क्षेत्रम, तस्मिन्‌ हि 

30 वाह्ममानानि हल-कुलिकादीनि उत्तफिट्य अन्यत्र निपतन्ति | एवं भावरखलित यदन्तराउन्तरा 
आलहापकान्‌ मुश्नति, यथा--धम्मो, अहिंसा, देवा वि त॑ नमंसंति, (दश० अ० १ गा० १) 
पृष्फेसु भमरा जहां (दश० अ० १ गा० 9 ) | पच्छित्त ते चेव, दोसा य । मिलितमपि 


१ "सा भोदत्त' ता० ॥ 





भाष्यमाथाः २९६-९९ ] पीठिकी | ५१ 


द्विषा-द्वव्यतों भावतश्थ । तत्र द्रव्यतों मिलितं बहूनां त्रीहि-यवादीनां धान्यानामेकत्र 
मिश्रीकृतानां वापनता-वापनम्‌ । भावतों मिलितं यद्‌ अन्यस्थान्यस्थोदेशकस्माध्य- 
यनस्य वा आलापकानेकत्र मील्यति सब जिनवचनमिति कृत्वा | यथा--“सब्े पाणा 
पियाउगा” (आचा० श्रु० १ अ० २ 3० ३) “सधजीवा वि इच्छ॑ति, जीविउ न मरि- 
जिउं” इत्थ न नज्जइ कि कालिय उक्कालियं छेयसुयं वा! । अत्र प्रायश्चित्त दोषाश्व प्राग्वत्‌ ।5 
परिपूण द्विधा-द्रव्यतो भावतश्थ । तत्र द्रब्यतः परिपूर्णों घटः । भावे परिपूर्ण मात्रादिभि:- 
मात्रामिः आदिग्रहणात्‌ पदैः बिन्दुमिः वर्ण:-अक्षरैश्वापरिपूर्ण तदेव प्रायश्वितं दोषाश्व । 
मात्रामिरपरिपूर्ण यथा-““धम्म मंगलमुक्ईं'” | पदैरपरिपूर्ण यथा-““धम्मो उक्षिट” । बिन्दुमि- 
रपरिपूर्ण यथा-“धम्मो मंगलमुक्किट्ठ” इति। वर्णैरपरिपूण यथा-“भ्ं म॑ लू उद्कट्टं” इत्यादि । 
घोषा उदात्तादयः, तत्र उच्चेरुदात्त:, नीचैरनुदातः, समाहारः खरितः । उच्चैःशब्देन यथा-॥0 
“उप्पन्ने इ वा” इत्यादि | नीचैःशब्देन यथा-“जे भिक्‍खू हत्यकरम्म करेइ” (निशीय 
3० १ सू० १) इत्यादि । घोषैरयुक्त कुर्बतस्तदेव प्रायश्वित्त त एवं च दोषाः ॥ २९७ ॥ 
सम्प्रति व्यत्याग्रेडितादीनां पश्चानां प्रकारान्तरेणार्थभमिधातुकाम आह--- 


मृत्तण पढ़म-बीए, अक्खर-पय-पाय-्रिंदु-मत्ता्ण । सा 
सब्वेसि समोयारो, सट्ठाणे चेव चरिमस्स ॥ २९८ ॥ ।5 पदानां 


प्रथम-हीनाक्षर॑ द्वितीयम-अधिकाक्षरम्‌ एते ढ्वे पदे मुत्तवा शेषाणां पश्चानां घोषयुतवजी- व्याख्या- 
नाम्‌ अक्षर-पद-पाद-बिन्दु-मात्राणां समवतारः कत्तैब्य;। यथा-व्यत्याश्रेडितं नामान्यान्य- स्सि 
शास्राणामक्षरे: पदेः पादेर्विन्दुर्मिर्मात्रामिधेषिवां | व्याविद्धं तस्यैव शाखस्व अधस्तनान्युपरि 
उपरितनान्यधो5क्षर-पदा[दी)नि यत्‌ करोति । स्खलितं पश्चमिरेव पदादिभिः | मिलित यथा- 
सामायिकादे दशवैकालिकोत्तराध्ययनप्रभृतीनामनेकानि पदानि मील्यति । अपरिपूर्ण 2० 
पश्चभिरेवाक्षरदिभि: खगतेः । “सद्ठाणे चेव चरिमस्स” [अघोषयुत घोषेरेवापरिपू्ण नाक्षरा- 
दिभिः ॥ २९८ ॥ साम्पतमेतेषु हीनाक्षरादिषु प्रायश्रित्तमाह-- 
खलिय मिलिय वाइड्रं, हीण॑ अच्क्‍्खरं वरयंतस्स । सूत्र हीना- 
विद्यामेलिय अप्पडिपुन्ने घोसे य मासलहुं ॥ २९९ ॥ क्रायु- 
स्खलित॑ मिलितं व्याविद्धं हीनाक्षरमत्यक्षरं व्यत्याम्रेडितमपरिपूर्णघोष॑ च बदतः प्रत्येक 25 आग 
प्रायश्वित्त मासलघु | खामिन आज्ञाभज्ले चतुगुरु, यथा स तथाउन्येडपि करिष्यन्तीति चतुर्गुर। तप 
यथोक्तकारी न भवतीति मिथ्यात्वे चतुलेधु । विराधना द्विविधा-आत्मविराधना संयम विराधन| 
च | आत्मविराधना-देवतया छलनम्‌ । संयमविराधना-को5पि साधुवीरयेत्‌ 'मा स्खलितादीनि 
कुर ततः कलहतो5खिभज्ञद्यात्मविराधनायां परिताप-महाग्लानाग्ारोपणा संयमविराधना । 
सूत्रस्यान्यथोचारणे३र्थ विसंवाद, अरथविसंवादे चरणामाव:, चरणाभावे मोक्षाभाव इति 30 
दीक्षा निरर्थिका । रूघुअहणादू गुरुकमपि सूचितम्‌, हखोंत्तया यथा दीर्धस्य सूचनम्‌ । तत्र 
गुरुकमिति वा अनुद्धातीति वा कालकमिति वा गुहकस्य नामानि । लघुकमिति वा उद्गां- 
तितमिति वा शुक्कमिेति वा लूघुकस्य नामानि ॥ २९९ |॥ 


: ३ वश” के १ 








९१ सनिर्युक्ति-भाष्य-इदृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ अनुयोमानिकारः 


। श्र गुरुूघुब्िशेषजिसंरपरिज्ञाना्भमांचार्यल्ितिय म्ायश्वितत दर्शयति, तथबा--कानमार्य- 
खिल तपःप्रायश्षि कालठ्मायश्रितत च।तत्र दानप्रायश्ितं गुरुके रूघुकं चः। एवं तपः-काछ- 
प्रायश्चिते अपि शुह-रुघुके प्रत्येक वक्तव्ये । तत्र दानप्रायश्चितं गुरुकमाह--- 
ज॑ तु निरंतरदाण॑, जस्स व तस्स व तबस्स त॑ गुरुग । 
हे ज॑ पुंण संतरदाण, गुरू वि सो खल्ल भवे लहुओ ॥ ३०० ॥ 
गर्म वा तस्य वा तपसो गुरुकस्याष्टमादेरगुरुकस्य निर्वतिकादे/निर्वेक्नतिकादे)यम्रिस्न्तर- 
दाने तदू भवति दानप्रायश्चित्त गुरु । यत्‌ पुनः सान्तरमष्टमादे्गुरुकस्य तपसों दान तदू 
गुवेपि खड़ भवति रूघु, यथा-आपत्तिश्वतुर्कंघुकस्य पडलघुकस्य वा तत्राष्टम-दशमानि सान्त- 
शणि दीयन्ते। एप दानप्रायश्चित्ते गुरु-लघुकयोर्विशेष: | ३०० ॥ संम्प्रति तपः-काछुयोराहू-- 
॥0. काल-तवे आसज़ व, गुरू वि होह लहुओ लहू गुरुगो । 
कालो परिम्हो उ मुरू, अड्भाइ तवो लहू सेसो ॥ २०१ ॥ 
काल तपश्चासाद् गुर्वेपि लघु भव॒ति, रघ्वपि व गुरु । तत्र काछो ओष्मों गुरु, तपो5- 
ष्टमादि, शेष कालस्तपथ्थ रघु । हयमत्र भावना-लध्वपि यद्‌ अष्टमादिना तपसा उद्यते 
तत्‌ तपोगुरु, यत्रिविक्ृतिकादिना पष्ठपर्वस्तेनोश्नते तत्‌ तपोरुघु; तथा यदू ग्रीष्मे काले उद्चते 
5 तत्‌ काछगुरु, व्षोरात्रे हेमन्ते वोश्ममानं काछूछघु ॥ ३०१ ॥ तदेव॑ यतः स्खलितायुचारणे 
प्रायश्चित्तमाज्ञा-उनवस्था-मिथ्यात्व-विराधनाश्व दोषा: तेस्मात्‌ सूत्र स्वलितादिदोषरहितमुच्ना- 
रणीये पठनीयं व्‌ । एवं च पठितस्य सूजख व्याख्या कत्तेव्या । तत्र व्याख्यालक्षणमाह--- 
ब्यास्यायाः संहिया य पर्य चेव, पयत्थों पयवि्गहों । 
कैंषर सेदाः . चालणा य पसिद्धी ये, छब्विहं विद्धि लक्खर्ण ॥ २०२ ॥ 
20. संहित्य १ पद २ पद्मर्थ: ३ पदविप्रह: ४ चालना ५ प्रसिद्धिश्व ६। एवं 'पड़िघे! 
पटप्रकारं ज्यास््यालक्षणं “विद्धि! जानीहि ॥ ३०२ ॥ तत्र संहितेति को3र्थ: ! इत्याहं-- 
संहिता सब्निकरिसो परो होइ संहिया संहिया व ज॑ अत्था । 
क्‍ लोगुत्तर लोगम्मि य, हवह जहा घूमकेउ तति ॥ ३०३॥ 
यो द्रवीर्बहनां वा पदानां पर: अस्खलितादिगुणोपेतों विविक्ताक्षरों झटिति मेघाविना- 
 मर्थपदायी 'सन्निकर्ष:' सम्पर्क: स संहिता | अथवा यद्‌ अर्थाः संहिता एपा संहिता । सा 
द्विघा-लौकिकी लोकोत्तरा च | तत्र लौकिकी “यथा धूमकेतु:' इति, यथा इति पद घूम इति 
पद केतुरिति पद्म ॥ ३०३॥ 


अप तिपयें जद ओवस्मे, धूम अमिभवे केड उस्सए अत्थो । 
पदवि- की छु ति अग्गि उत्ते, किंलक्खणो दहण-पयणाई ॥ ३०४॥ 
सह 


१ शिमो उ ता०.॥ २ अत्र खूर्णिकृता “चेण दोसविटत सुत्त विधीये उज्चारेयन्‍्व! इत्यवतीय “मुझ 
पह पदत्पो ०”! इति गाथा ३०९ व्यास्याताइसि । तदनन्तरं॑ तर “अण्ये भ॑ति” इत्यवतीर्य. “संहिता य 
पहुं * इति गाथा ३०२ व्यास्याताईस्ति ॥ ३ संधिया ता०॥ ४ य पंचद्दा बि? ता०॥ ५ को 
सो सि.ता- ॥ । 


आष्यगाजा; ३ै००-३१०८ ] प्रींठिका। , .. #छ्‌ 


: + व्या. फूल्केतु:! इतिपसंदितासूत्ं जिपदूक (सम््रति  फदुर्सि फछते-पफ़ेफैमम्ये,, घूम 
इत्ममिभवे, “घूवि भूनने'” हतिःबचनात्‌ , वेज रित्युल्छयेत ऋुफः फहूर्स:।. फैंस: केशुस्सेति 
श्रूमकेतरिति पदविअ्रह! । को5सी ! इति चेह्‌ अश्निः | एवमुक्ते पुनराह-स किलक्षण: !-। 
आरिराह-दहव-पचनादि! दहन-पवन-प्रकाशनसमर्थोर्चिप्मान्‌ || ३०४ ॥ 


अब चाढुझमं प्रत्ययखानं बाहू-- 5 
न वि ते अग्गि पहश्ना, कसिणग्गिगुणल्रिओं हेऊ ॥ ३े०५ ॥ प्रत्यव- 
दिट्ंतो घडगारो, न वि जे उक्खेवणाइ तकारी । बी 


जम्हा जहुत्तदेऊसमज्िओ निगमणं अग्गी ॥ ३०६ ॥ 

थदि नाम दहन-पचनादिस्तिं शुक्न-सौवीरकादयो5पि दहन्ति, करीषादयोडपि पचन्ति, 0 
खद्योत-मणिप्रभूतयो5पि प्रकाशयन्ति ततस्तेः्प्यप्मिर्भवितुमहन्ति, एप: “आश्षेप:” चालूना | 
अन्न प्रत्यवस्थानमाह-'नैब शुक्धादयोउप्मिर्भवन्ति! इति प्रतिज्ञ, 'हत्सगुणसमन्वित्वात! इति 
हेतु, दृश्टन्ती घटकारः, यथा हि घटकता मृत्पिण्ड-दण्ड-चक्-सूत्रोदक-प्रयलहेतुकस्म घटरय 
काल्म्येंनाभिनिर्वत्तैक:, अभिनिर्षेत्तस्य चोस्क्ेपणोद्नहनसमर्थ:, यथा<न्ये पुरुषा; न च ये 
घटसनोस्क्षेपणादयस्तत्कारी घटस्वाभिनिर्वेत्तकः । एबमत्रापि यो दृहति पति प्रकाक्षयति 5 
च यथाखगतेन रक्षणेनासाधारणः स एवं यथोक्तहेतुसमन्वितः परिपूर्णोंउम्रिने शुक्कादर 
इति निगमनम्‌ ॥ ३०५ ॥ ३०६॥ सम्मति लोकोत्तरे संहितादीनि दर्शयति--- 


उत्तरिएँ जह दुभाई, तद॒त्थहेऊ अविग्महों चेव | अत 
को पुण दुष्र त्ति वुच्तो, भण्णद पत्ताहदववेओ ॥ २०७ ॥ संहिता- 
तदभावे न दुघ्मु त्ति य, तदभावे वि स दुघयु ति य पहला | 90 ४० 


तग्गुणलद्बी हेऊ, दिड्डंतोी होह रहकारो ॥ ३०८ ॥ 
छोकोत्तरे “जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियद रख” (दश० अ० १ गा० २) इति 
संहिता । अन्न पदानि-यथा इति द्वुम[स्य] इति पृष्पेष्विति अमर इति आपिबतीति रस- 
मिति । अधुना पदार्थ उच्यते-यथा” इत्योपम्ये । हुँ गती, द्रवति-गच्छति अथ उपरि 
जैति दम, औणादिकों मकूप्रत्ययः, तस्य दुमस्थ । पृष्प विकसने, पृष्पन्ति-विकसन्तीति35 


१ “एकपदलाज्ञास्ति बिप्रदः” इति चूर्णी ॥ २ *रिग अक्खे? ता- ॥ 

३ “अन्न असिद्धि करोल्माचरार्य--यदमिड्धितमनेन “यदि दहनादिबरक्षणोमिभंवति तेन तहं धुक्का- 
दयोध्प्यमिसंवन्ति' इत्यन् आूमः--'असदेतत” इति नः प्रतिज्ञा, 'इस्फ्ाप्तिगुगसमन्वितलात” इति देठुः, 
इशन्तो घटकारः, यथा हि घठकता सृत्रिण्ड-चक-सूत्रोदइ-अयलहैतुकस्स पदद्य कात्सन्वेंत्रांमिनिर्व तैको भवति 
अभिनिर्वेत्तस्य चोह्लेपणोद्रइनसमर्थों यथा भवति तथाउन्ये$पि पु्पा:, नद्लुशक्रेपणोद्दइनादिसामथ्योदेव तेबां 
चटकतुल भवति, किमेव॑ं न गह्मते ! भटकर्तुरेवेकस्स घठफारज विद्यवे बेतरेबाम्‌ ! तस्मात, इत्लगृणान्विट ' 
तलात्‌ परयामोअमेरेवैकस्यामिजल विश्वते न झुक्ादीनामिति निम्रमनम्‌।” इत़ि चूर्णिः # 

४ “दु ह यतो, ढुमः, दोदिं कर सातो इग्रः ।” इवि ब्यूणि। ॥ 


९४ सनियुक्ति-माष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगा७धिकारः 


प्रत्ययः । पा पाने, आह मर्यादायाममिविषो वा, तस्व तिपि आपिबतीति रूपम्‌ । रस 
आखादने, रखते-आखाधत इति रसः, कर्मण्यौणादिकः अकारप्रत्ययः तम्‌ | अतन्र 
व्यस्तपदत्वादिग्रहाभाव:, तथा चाह-“तदत्थहेऊ अविग्गहों चेव” तेषां-पदानामर्थस्तर हेतु: 
“अविश्रह एवं न विग्नहद्वरेणात्र पदार्थ इत्यर्थ:ः | अन्र चालना-नोदक आह-“कः” कीह- 
5शलक्षणो द्ुम उक्त: ! | सूरिराह-भण्यते, पत्रायुपेत:” पत्र-पुष्प-फलादिसमन्वितः । उक्तन्च--- 
पत्र-पुष्प-फलोपेतो, मूल-स्कन्धसमन्वितः । 
एप वृक्ष इति ज्ञेयो, विपरीतमतो<न्यथा ॥ ॥ ३०७ ॥ 
यदि पत्राद्यपेतो द्मसत्हिं यदा परिशदितपाण्डुपत्रादिदुंगी भवति तदा तस्वादुम्् 
प्रामोति, एवा चालना । अन्न प्रत्यवखानम्‌-'तदभावेडपि स द्वुमः' इति प्रतिज्ञा, 'तहुण- 
0 लब्धित्वात्‌! इति हेतुः, दृष्टन्तो रथकार:; यथा हि रथकारस्थ रथकरणे प्रयक्षमकुर्बाणखापि 
रथकतृत्व॑ तद्गुगलब्धित्वात्‌, एवं परिशटितपाण्डुपत्रस्थापि द्रुमस्थ तद्गुणलब्धेरनिवृत्तत्वादव्या- 
हत॑ द्रमत्वमिति ॥ ३०८ ॥ सम्पति मंतान्तरेणान्यथा व्याख्यारुक्षणमाह-- 


मतान्त- सु्त पय पयत्थो, पयनिक्खेवी ये निम्नयपसिद्धी । 
खत पंच विगप्पा एए, दो सुत्ते तिन्नि अत्थम्मि ॥ ३०९ ॥ 


क्षणमू. 75 . प्रथमतो5स्खलितादिगुणोपेत सूत्रमुच्चारणीयम्र्‌ । ततः पं! पदच्छेदों विधेयः । तदन- 
न्तरं पदार्थ: कथनीयः । ततः “पदनिक्षेप:” पदार्थनोदना । तदनमन्तरं “निर्णयप्रसिद्धि:” निर्ण- 
यविधानम्‌ । पदविग्मह: पदार्थेडन्तर्भूत: । एवमेते पश्च “विकल्पाः' प्रकारा व्याख्यायां 
भवन्ति । अत्र सूत्र पदमिति द्वी विकल्पों सूत्रे प्रविष्ठो | त्रय: पदार्थ-तदाक्षेप-निर्णयप्र- 
सिद्यात्मका अर्थ इति ॥ ३०९॥ यदुक्तमधसात्‌ “सूत्रनिरुक्तमुपरि वक्ष्यामि” (ग० १८८) 
20६ति तदू वक्तुकाम आह-- 
दे सुत्त तुं सुत्तमेब उ, अहवा सुत्त तु त॑ भवे लेसो । 
निरक्तम्‌ अत्थस्त सैयणा वा, सुवुत्तमिदं वा भवे छुत्त ॥ ३१० ॥ 
अर्थन अबोषितं सुप्तमिव सुप्त प्राकृतशैल्या सुत्त । अथवा सूत्र नाम तदू मवति “छ्ेष: 
तन्तुरूपमित्यथः, तथा (यथा) तस्तुना द्वे त्रीणि बहनि वा वस्तृनि एकत्र संहन्यन्ते एकमे- 
2 केनापि सूत्रेण बहवो5थो: सह्लात्यन्त इति सूत्रमिव सूत्रमू । अर्थस्प सूचनाद्वा सूत्रमू । सुष्ठ 
उत्तमिति वा सूक्तम्‌ , प्राकृतशैल्या तु सुत्तमिति ॥ ३१० ॥ 
सम्प्रति सूत्रशब्दस्वेव निरुक्तान्याह-- 


नेरुत्तियाईँ तस्स उ, छह सिव्वह तहेव सुबह त्ति। 
अगुसरति ति य भेया, तस्स उ नामा इमा हुंति ॥ ३११॥ 


"हस्ततो" मो० डे० ॥ २ चूर्णिकारेण “सुसं पर्य ०” इति गाथयाइनन्तरमेवोच्यमानं व्याझया 

' कृश्षण मौकिकत्वेनाहीकृतम्‌, “सेहिया य०” (गा० ३०२) इब्यादिनोक्त पुनर्व्याख्यालक्षण॑ मतान्तरतयों 

पदर्शितम्‌ । दृश्यतां पत्र १९ टि० ९२॥ ३२ त ता०॥ ४ खूतणा ता० ॥ ५ "प्ित्ति व मर" ता० ॥ 
६ एगट्ठियाई तस्स ता« । गयेब॑ खूणिकृता “पायुत्त/” ३१३ गायाइ्नन्तरं विद्वता वर्तते ॥ 


भाष्यगाथाः ३०९--१५ ] पीठिका । श्ण 


'तस्व' सूत्रस्य निरुक्तान्यमूनि--सूचयतीति सूत्रम, अथवा सीव्यतीत सूत्रमू, यदि वा 
सुबतीति सूत्रमू, अथवा$नुसरतीति सूत्रम्‌ इति निरुक्तस् भेदा: । नामानि पुनस्तस्य 
हमानि' सुप्तादीनि वक्ष्यमाणार्थानि भवन्ति || ३११ ॥ तास्येवार्थतो व्याख्यानयति--- 

पामुत्तसमं सुत्त, अस्थेणाबोहिय॑ न ते जाणे । 
लेससरिसेण तेण, अत्था संघाइया बहवे ॥| ३१२ ॥ 5 
यथा द्वासप्ततिकलापण्डितो मनुष्य: प्रसु्तः सन्‌ न किश्वित्तासां करानां जानाति, एव- 
मर्थेनाबोधित न किश्विदर्थ विशेष जानाति । यदा ल्वर्थेन प्रबोधितं भव॒ति तदा सर्वेषां तद॒न्त- 
गैतानां भावानां ज्ञायकमुपजायते, यथा स एवं पुरुषः प्रबोधितस्तासां कहानाम्‌, अतः प्रसुप- 
सम॑ सूत्रमू। अथवा छेषसदशं तत्‌ सूत्र, तथाहि-तेन “छेषसहशेन' तन्तुतइृक्षेण बहवोड््थाः 
सज्जातितास्ततः छेषसहशम्‌ || ३१२ ॥ 0 
सम्प्रति अर्थस्य सूचनात! (गा० ३१०) इति व्यास्यानवति-- 
सहजाइ सुत्तेणं, स्नई नट्टा वि तह सुएणउत्थों | ह 
सिच्चह अत्थपयाणि व, जह सुत्त कंचुगाईणि ॥ ३१३ ॥ 

यथा सूची नष्ट 'सूत्रेण सूच्यते' सृत्रेणेबोपलक्ष्यते तथा श्रुतेनार्थ! सूच्यत इृति अर्थर् 
सूचनात्‌ सूत्रम्‌ । एतेन सूचयति! (गा० ३११) इति निरुक्ते व्याख्यातम्‌ | अधुना॥5 
'सीव्यति! (गा० ३११) इति व्याख्यानयति-यथा सूत्र कश्चुकादीनि सीज्यति एवमर्थप- 
दान्यनेकानि सीन्यतीत्यर्थस्य सीवनातू सूत्रमू | ३१३ ॥ 

श्ुवति ति” (गा० १११) अस् व्याख्यानमाह--- 

सरमणी जलकंतो, व अत्थमे तु पसबई सुर्त्त । 
चणिमसुयंध कयवरे, तदणुसरंतों रये एवं ॥ ३१४ ॥ 290 
यथा सूर्यकान्तो5मो जरूकान्तो जले दीघिं श्रवति एवं सूत्रमथे प्रसवतीति सूत्रम्‌ । अनु- 
सरणं द्विधा-द्वव्यतो भावतश्व । तत्र द्रव्यतो वणिकप्तुतो >त्ध! कचवरे दृष्टान्तः 

एकस्य वणिज्ञः पुत्रोउन्धः । वणिजा चिन्तितसू-मा एप वराको3निर्विष्ट भक्त भुलास्‌, 
'परिभवस्थानमन्यथा गाढतरं भविष्यति' इति द्वो स्तम्मी निहत्य तत्र रजुर्बद्धा । ततः सोडन्ध- 
पुत्नो रझवनुसारेण कचवरं बहिस्त्याज्यते | 95 

एप दृष्टान्तो<यमर्थोपनयः--वणिक्खथानीय आचार्य:, अन्ध्थानीयाः साधव:, रजुखा- 
नीये सूत्रमू, कचवरसानीयमष्टप्रकारं कर्म | तथा चाह-एवं” वणिक्सुतान्धदृष्ठान्तप्रकारेण 
(तत्‌! सूत्रमनुसरन्‌ 'रजः” अष्टप्रकारं कर्म कचवरसखानीयमप्नयति, ततः सरणात्‌ सूत्रमू । 
सुष्क्त सूक्तमिति नाम तु सुप्रतीतमिति न व्याख्यातम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


अथ तत्‌ सूत्र कतिविधम्‌ ! इत्यत आह--- 80 
सन्ना य कारगे पकरणे य सुत्त तु त॑ भवे तिविह । के 
उस्सम्गे अववाए, अप्पे सेए य बलवंते |! ३१५ ॥ भेदाः 


१ गणेसुय अंध ता० ॥ 


श्द््‌ सनिर्युक्तिआष्म-वृत्तिके वृहत्कश्पसंत्रे....[ अनुयोगापिश्ाक् 


सूत्र त्रिविधम्‌, तथथा-संन्शासूत्र कारकसूत्र प्रकरणसूत्र च। अगवा ह्िकिधि खबर 
५उस्फगे”ति औत्सरगिक “भववादि”त्ति आपवादिकम्‌ | तत्र कि उत्सर्गा भस्पे! उत्त 
अपवादाः ! । तथा उत्सगोंठपषादों वा खखाने अयान्‌ बढूवॉश, अपरखाने5यरूवोँश्ामे- 
यो । एप द्वारगाथासमासार्थ: ॥ ३१५ ॥ 
58 साम्प्रतमेनामेव विधरीषुः प्रथमत: संज्ञासृत्रमाह--- 
संज्ञा उब्यार अनिदुरया, फजिस्थीदाणमाहु नित्थका । 
जम जे छेएँ आमगधादि, आर॑ सच्चा सुय॑ तेणं ॥ ३१६ ॥ 
यत्‌ सामयिक्‍या संज्ञया सूत्र भण्यते तत्‌ संज्ञासूत्रम्‌ । यथा-“जे छेए से सागारिय॑ 
परियाहरे |” तथा-“आमगंधा' हति “सप्ामगंध॑ परिज्नाय निरामगंधों परिबरए” (आंचीराँगे 
0 श्रु० १ अ० २ 3० ७५) तथा-आारं'ति “आर दुगुणेणं पार एगगुणेण/” हति । यच्छेकै! 
सः 'सागारिक! मैथुन 'परियाहरे! परिवर्जबति | तथा आमम्‌-अविशोषिकोटिः, मन्ध- 
विशोषिकोटि:, परिजश्ञा द्वितिधा-झपरिज्ञा प्रत्यास्यानपरिज्ञा ख, तत्र शपरिज्ञया सै्वमाम- 
गन्धे परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया च॒ प्रत्याख्याय निरामगन्धः सन्‌ पैरि-समन्तात्‌ बजेतू- 
अप्रतिबद्धों विहरेदित्यर्थ/। आरः-पंसारस्त 'द्विगुणेन' रागेण द्वेषेण च परिवर्जयति, पार! 
४ मोक्षसमेकेन गुणेन-राग-द्वेषपरिहाररक्षणेन साधयति । जथ कः संज्ञासृत्रेण गुण: ! इत्यत 
आह-“उवयारे”त्यादि पूर्वाद्धम्‌ । संज्ञावचनं हि कचिजुगुप्सितेडर्थें प्रयुज्यमानं तद्विषयमुप- 
चारवचन मबति | उपचारवचनेन च भण्यमाने तसििन्‌ जुगुप्सितेड्ये न निप्व॒रतेति अनिष्ठु- 
रता । तथाकार्ये समापतिते ख्रिया:-साध्व्याः सूत्रदानमाहुः पूर्वसूरय:, ततस्तखाः साधुस- 
मीपे पठन्त्याः सुखेनारापकों दीयते, अन्यथा व्यक्तमभिषीयमाने कथा सिन्ना भवति, ततः 
20 सा “नित्थक्का' निर॑ज्या जायते। याहशे च कार्य साध्वी साधुसमीपे पठति तदुपरिशद्वक्ष्यते । 
तेन संशासूत्रमिष्यते | ३१९ ॥ 
बा कारगसूत्र नाम यथा--आहाकम्मन्न भुंजगाणे समणे निः्गेथे कद कम्मपगड़ीओ 
एत्रम बंधति! गोयमा! आउवज्ञाओ सत्त कम्मपगडीओ। से केणद्वेणं भंते! एवं वुच्चई ! 
(श० १ 3० ९) इत्यादि प्रज्ञप्तेर लापकः । ननु सर्वज्ञप्रामाण्यादेवेतच्छद्धीयते-यथा<5घाकर्म 
9 भुज्ञान आयुर्वजोनां सप्तानां कर्मप्रक्तीनां बन्धकः, ततः कस्मादुच्यते “केनार्थेन भदन्त ! 
एवमुच्यते” इत्यादि ! तत आह--- 
सष्वशुुपमाणाओ, जह वि य उस्सगाओ सुयपसिद्धी । 
वित्थरओ*पायाण य, दरिसणमिह कारग॑ तम्हा ॥ ३११७ ॥ 
बध्चपि सर्वज्ञपामाण्यात्‌ 'उत्सर्गतः” एकास्तेन श्रुतस्थ सर्वस्थापि प्रसिद्धि: तथापि विस्तर- 
30 तो3पायानां दर्शन स्वात्‌ 'इति” तस्रादघिहताभ्प्रसिद्धिकारक॑ “से केणंद्रेण”मित्यादि सूत्र- 
मुपन्यस्थते ॥ ३१७ ॥ इृदानीं प्रकरणसूत्रमाह--- 


एज छर हे छागारिय न ठेवए” इते सजा एज +5-क्‍.क्‍..._न.२०२०..>.क्‍.-.तल्‍क्‍.000.......... 
१ “जे छेए से सागारियं न सेवए” इति सजमायाराज्षि शु० १ अ० ५ उ० १॥ २ "बुप्पामण्णा 
अछि थि ता* ॥ 


भाष्यगाथा! ३२१६-२१]... ..  पीठिका | ९७ 


पगरणओ पृण सुत्त, जत्थ उ अक्खेव-निम्ननपसिद्धी । प्रकाण- 
नमि-गोयभकेसिजञा, अदग-नालंदइज्ा य ॥ ३१८ ॥ की 
प्रकरणतः सूत्र नाम यत्र खसमय णवाक्षेप-निर्न (ण)यप्रसिद्धिरुपवर्ण्यते, यथा-नैमिप्रव॒ज्या 
गौतमकेशीय आद्रेकीय नालन्दीयमिति ॥ ३१८ ॥ 
तदेवमुक्त सम्शादिभेद्तस्रिप्रकारं सूत्रम्‌ । अधुनोत्सर्गा-उपवादमेदतो द्विविधमुच्यते |5 उत्सर्थ- 
तत्रोत्सगगसृत्रमू-नों कप्पहट निर्गंधाण वा निम्गंथीण वा आमे तारुपलुंबे अभिन्ने पडिगाहि. कि 
त्ए (3० है सू० १) । अववाहर्य जहा-कप्पह निग्गंथाणं पक्के तारूपरुंबे भिन्नेडभिन्ले अपवाद- 
वा पडिगाहित्तर्‌ (3० १ सू० ३) । अथवा त्रिविध सूत्रम-उत्सगैसूत्रमपवादसूत्रमुत्सगो- कम 
पवादसूत्र च । तत्रोत्सर्गिकमापवादिक चोक्तम्‌ | उत्सर्गापवादसूज पुनरिद्स-नों कप्पह निमगां- उत्सगी- 
थाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स मोय आदित्तर वा आयमित्तए वा अत्नत्थागाढेहिं रोगा-0 पवाद- 
यंकेहिं (3० ५ सू० ४७-४८ ) । अथवा चतुर्विध सूत्रम-और्सर्गिकमापवादिकमुत्सर्गा- भप 
पवादमपवादौत्सर्गिकम्‌ । तत्राउउ््यानि तऔरश्युक्तानि चतुर्थमपवादौत्सगिकमिदम्‌, बथा- ४ 
चृम्म मंस च्‌ दरूाहि मा अद्टियाणि॥ आह उत्सग इत्यपवाद इति वा कोड्र्थः ! उच्चते-- २७७४ 


उजर्यसग्गुस्सग्गो, अवबाओ तस्स चेव पडिवक्खों । बाय 
उस्पतग्गा विनिषतियं, घरेह सा्लंबमबवाओ ॥ ३१९॥ फ्र्थं 


उद्यतः सर्ग:-विहार उत्सगः । 'तस्य च' उत्समैस्य प्रतिपक्षोउपवाद:ः । कथम्‌ ! इति चेदू 
अत आह-उत्सर्गादू अध्वा-डवर्मोदयीदिषु 'विनिपतितं! प्रच्युतं ज्ञानादिसारूम्बमपवादों 
घारयति ॥ ३१९ ॥ ननु स उत्सगीदपवाद गतः सन्‌ कर्थ न भम्बतो भवति १ उच्यते-- 
भ्रावंतो उव्वाओ, मग्गन्न कि न गज्छह कमेणं । 
किं वा मठई क्रिया, न कीरये असहुओ तिकल ॥ ३२० |. ४ 
सर्वोष्प्यस्माक प्रयासों मोक्षतराधननिमित्तम्‌, स च मोक्ष तथा साधयति नेतरथा | दृशश- 
न्तो5यमू--यथा को5पि पाटलिपुत्र गच्छन्‌ घावन्‌ “उद्घातः श्रान्तो भवति तदा कि न 
ऋमेण! खभावगत्या मार्गज्) सन्‌ गच्छति ? गच्छल्येवेति भाव:, केवर्क चिरेण तत्‌ पाटलिपुत्र- 
मवाप्नोति, यदि पुनः श्रान्तो5पि धावति तदा अपान्तराल एवं प्रियते; एवमत्राप्यध्वादी ताइशे 
कार्येडपवादमगप्रतिपद्यमानो विनश्यति | कि वा रोगिणस्तीद्णां क्रियामसहमानस्थ सृद्गी क्रिया 96 
न क्रियते ? क्रियत एवेत्यर्थ: | ययैतद्‌ एवमत्राप्युत्सगातू परिअ्रष्टस्यापवादगमनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
ननु किमुत्सर्गादपवादप्रसिद्धिः ! उतापवादादुत्सर्गंग ! तत आह--- 


उन्नयमविक्‍्ख निम्नस्स पसिद्वी उन्नयस्स निन्ाओ। 
हय अद्युश्नपसिद्वा, उस्सग्गश्वबायमों तुडा ॥ ३१२९१॥ 

१ नमिप्रकज्या गोतमकेशीयं-केशिगौतमीयमिति दे अध्ययने उत्तराध्ययने कमशः नव्म-न्रयोर्विशति- 
तमे ॥ २ आईकीय नालन्दीयमिति द्वे अध्ययने खूत्रकूदक्के ह्वितीयश्रुतस्कन्ते कमराः पष्ठ-सप्तमे ॥ 
३ “अमिकंखसि मे दाउं जावइ्यं ताबइय पुर्गल दलयाहि, मा य अद्ठियाणि” इति आचाराज्ले श्र" २ 
चू० १ क्ष ० १3० १० ॥ ४ "यमग्गु' ता० ॥ 

बु७ परे 








पद्म 


पदार्थ; 


न सनिर्युक्ति-माष्य-इृत्रिके बृहत्कह्पसंत्रे [ भतुयोगापिकार: 


यथोत्नतमपैक्ष्य निम्न प्रसिद्धिः निम्नाचोन्नतस प्रसिद्धिः 'हति! एवश अन्योज्त्यप्र- 
सिद्ञौ' उत्सगीदपबादोउपवादादुल्सगः प्रसिद्ध इति द्वावप्युत्सर्गा-उपवादौ तुश्यी ॥ ३२१ ॥ 
बदेवमुत्सर्गापवादद्वासशक्तम । इृदानीमस्पद्वारमुच्यते । शिष्यः पच्छति-भगष्न | कियु- 
सगी भरे ! उतापवादाः ! उच्यते-तुल्या: । यत आह-- 
५ जावह्या उस्सरंगा, तावध्या चेव हंति अवबाया | 
जावश्या अववाया, उस्सग्गा तत्तिया चेव ॥ ३२२ ॥ 
यावन्त उत्सगीसतावस्तो5पवादाः, यावन्तो5पवादासतावन्त उत्सगोः । कथम्‌ ! हति चेद्‌ 
उच्यते-सर्दस्थापि प्रतिषेषस्मानुज्ञाभावाद्‌ दृये5पि तुल्याः ॥ ३२२ ॥ 
सम्पति “सेय-बलबंते'” हति द्वारद्य व्याचिर्यासुराह--- 
३0 सद्ठाणे सह्माणे, सेया बलिणो य हंति खड एए। 
सट्ठाण-परद्वाणा, य हुंति वत्थृती निष्फन्ना ॥ रेर३ेकी. 
शिष्यः पच्छति-किसत्सगः श्रेयान्‌ बलवाँश्व ? उतापवादः ! । सूरिराह-एते ख! 
उत्सगी अपवादाश्व खाने खखाने श्रेयांसो बलिनश्व भवन्ति, परखाने परख्थानेअश्रेयांसी 
दुर्बलाश्व । अथ कि खखथथानम्‌ ! कि वा परखानम्‌ ? अत आह-खस्मान-परखाने वस्तुतो 
05 निप्पन्ने ॥ ३२३ ॥ 
अथ वस्त्वेव न जानामि, कि तदू वस्तु ! इति उच्चते-पुरुषों वस्तु | तथा चाह-- 
संधरओ सद्ठा्ं, उस्सग्गो असहुणों परद्वा्ं । 
इय सद्गाण पर वा, न होह वत्थू विणा किंचि ॥ २२४ ॥ 
'संस्तरत:” निसरत उत्सगं: खथथानम्‌ अपवादः परस्थानम्‌, असहस्या असमर्थल-यः 
90 संस्तरीतु न शक्नोति तस्यापवादः खस्थानमुस्सगेः परस्थानमिति । एवममुना प्रकारेण पुरुषल- 
क्षणे वस्तु विना न किश्वित खम्धान परस्थानं वा, किन्तु पुरुषों वस्तु संस्तरति न चेति 
अतः पुरुषात्‌ खस्धान॑ परखानं वा निष्पयते | तत उक्त प्राक्‌ “खखान-परखाने वस्तुतों 
भवतों निष्पन्ने” (गाथा ३२३) ॥ ३२४ ॥ गत सूत्रद्वारण्‌ । अधुना पदद्वारमाहू-- 
नाम निवाउवसर्या, अक्खाइय मिस्सय॑ च नायव्वं । 
95 पंचविहं होह पं, लक्खणकारेहिं निदिट ॥ २२५ ॥ 
धश्चविध! पत्मप्रकारं पर्द 'लक्षणकारे:” पदरक्षणविद्धिः निर्दिष्रम/ आख्यातम्‌ । तबथा- 
अश्व इति नामिकम्‌, खद़ इति नेपातिकम्‌ , परि हत्योपसर्गिकम्‌ , पचति इृत्याख्यातिकम्‌, 
संयत इति मिश्रम्‌ ॥ ३२५ ॥ उक्त पदम्‌ | अधुना पदार्थद्वारमाह-- 
होइ पयत्थो चउद्दा, सामासिय तद्धिओ य घाउकओ । 
80 नेरुत्तिओ चउत्थो, तिप्ह पयाण॑ पुरिल्ाणं ॥ ३२२६ ॥ 
न्रयाणां पूवोणां पदानां! नाम-निषातोपसर्गिका्णा चतुर्विष: पदार्थों भवति। तश्चभा- 
सामासिकः तद्धितो धातुछृतो नेरुक्तश्व॒ चतुर्थ: । तत्र सामासिकः सप्तता-- 


भाष्कयाधा। ३१२२-२९ ] पौठिका । ३९, 


दृंदे य बहुबीदी,' कस्मधारय दिगूयए चेव । सामाविरः 
हप्पुर्सि अधद्वेभावे, एगसेसे य सत्तमे ॥। ६3५ 
तत्र द्वन्हों यथा-दन्ताश्व ओछ च दन्तोष्टी । बहुब्रीहियथा-फुडा इमम्मि सिरिस्मि 
कुडय-कयम्बा सो इमे गिरी फुछकुडय-कर्यंबरों । कर्म्मंघारयः-श्ैतः पढ़: श्रेतपटः । 
द्विगुः-त्रीणि मधुराणि तिमधुरम्‌ । तत्युरुषो-वने हस्ती वनहस्ती | अव्ययीभाव:-गज्लायाः & 
समीप ठपगज़्स्‌ । एकशेषो यथा-पुरुषश् पुरुषश्य पुरुषश्य पुरुषाः, एवं वृक्षा इत्मादरि ॥ 
उक्तः सामासिकः । सम्प्रति तद्धित उच्यते-सो5ष्टपकारः । उक्तश्च--- 
कम्मे सिप्पे स्िक्षोगे य, संजोग-समीवओ य संजूहे । ताद़ितिकः 
ईसरिय्राइवच्वेण य, तद्वियअत्थो उ अद्वविद्दों ॥ पाप 
तत्र कर्मतो यथा-तृथहारकः । शिक्पतो बथा-तन्तुबायः । 'छोकतः” डाघातों0 
यथा-अमणः संयत इत्यादि | संयोगतों यथा-राज्ञः श्वसुरः । समीपे यथा-गिरिसमीपे नग- 
रम्‌ । संब्यूहतो यथा-मलयवतीकार इत्यादि । ऐश्वयतों यथा-राजा युवराज इत्यादि । 
अपत्यतः-तीथेकरमाता चक्रवर्तिमाता इत्मादि ॥ 
उक्तसद्वित; । सम्पति धातुकृत उच्यते-भू सत्तायाम्‌ परस्मैभाषा हत्यादि । नेरुक्त:- धाठझृतः 
मद्यां शेते महिष इत्यादि ॥ ३२६ ॥ आद्यानां त्रयाणां पदानाम्रेष पदार्थ; । सम्प्रत्याख्या- ३8 कक 
तिकपद॒स्प मिश्रपद्स्य च पदार्थमाह--- कह 
कारगकओ चउत्थे, मिस्सपदे मिस्सओ घचउत्थों उ। भास्याति- 


सामासिओं सत्तविहो, हव३ पप्नत्थो उ नायब्यो ॥ ३२७ ॥ अल 
जंतुर्थ! आख्यातिके पदे पदार्थ: 'कारककृतः” क्रियाकृतः । मिश्रपदे मिश्रपदार्थ: । तत्र 
यः सामासिकः पदार्थ: स सप्तविधो ज्ञातव्य:, स व प्रागेवोपदर्शितः ॥ ३२७ ॥ 20 
उत्तः पदार्थ: । इदानीमाक्षेप॑ प्रसिद्धि चाह-- है 
अक्खेबो सुत्तदोसा, पुँच्छा वा तत्तो निन्नगपसिद्धी । आश्षपः 
आयपया दो सुत्त, उचरिक्ला तिन्नि अत्थम्मि ॥ ३२८ ॥ निर्णय॑- 


सिद्ि 
आक्षेपरों नाम यत्‌ सूत्रदोषा उच्यन्ते प्ृच्छा वा क्रियते । 'तवः तद॑नन्तर “निर्णयप्र- हक 


सिद्धिः” प्रत्यवस्थानम्‌ । एतेषु च सूत्र-पदादिषु पश्चसु मध्ये आधे द्वे पदे सूजेडन्तभवतः, 25 
'उपरितनानि त्रीणि! पदार्थप्रभूतीनि पदानि अर्थ भवन्ति | ३२८ ॥ 

अथ पदस्थ कि परिमाणम्‌ ! अत आह--- 

अत्थवसा हवह पर्य, अत्थो हच्छियवसेग विभेओ | 
» इच्छा य पफरणवसा, पगरणओ निच्छओ सत्ये ॥ ३२९ ॥ 

यन्रा्थोंपछब्धिस्तत्‌ पद्म, अतो<5र्थवशाद्भधवति पदम्‌ | अर्थस्य कि परिमाणम्‌ ! शत 39 
आह-भर्थ ईप्सितवशेन विज्ञेयः, इच्छावशेनेत्यर्थ: | इच्छायाः कि प्रमाणम्‌ ! भत 
आह-इच्छा च 'प्रकरणबशात' प्रकरणानुरोधत इच्छाया: परिमाणम्‌ । प्रकरणस्थ च निश्चय: 


. ३ “ही, बोडब्बे कस्मघारय दियू य | तप्पुरिसउव्वइभाबे इतिरुपा गाया चूणी॥ 


१०० सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसंत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


शास्त्र शाज्नानुसारतः || ३२९ ॥ गत लक्षणद्वारम्‌ । एवंगुणयुक्तसस सूत्रस्य कोई: ! 
इत्यनेन सम्बन्धेन तदईद्वारमापतितम्‌ । तत्र सो5ह उण्डिकादिद्ष्टान्तलोपनयभूतस्तत आह--- 
तद॒ह॑द्वारम 
उंडिय भूमी पेटिय, पुरिसग्गहर्ण तु पढमओ काउं। 
एवं परिविद्वयम्मी, दायच्वं वा न वा पुरिसे ॥ ३३० ॥ 
नवे नगरे निवेश्यमने प्रथमतः “उण्डिका' या यस्य योग्या भूमिस्तस्थ तत्मदानाथ मुद्रा 
पायते, ततो भूमिशोधनस्‌ , तदनन्तरं पीठिका | एवमत्रापि प्रथमतः पुरुषग्रह्ण ऋृत्वा 
तदनन्तरं परीक्षा कर्तव्या-किमयमपरिणामकः ? अतिपरिणामकः ? परिणामको वा ? इति । 
एवं पुरुष परीक्षिते दातव्यं न वा? अपरिणामिकेडतिपरिणामिके वा न दातब्यं परिणामिके 
0 दातज्यमिति गाथासह्लेपार्थ: | ३३० ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीपुराह-- 
अमिनवनगरनिवेसे, समभूमिविरेयण5क्खरविहश्नू । 
पाडेइ उंडियाओ, ज! जस्स सठाणसोहणया ॥ २३१ ॥ 
खणणं कोद्रण ठवर्ण, पेढे पासाय रयण सुहवासों । 
इय संजम नगरंडिय, लिंग॑ मिच्छत्तरोहणय ॥ ३३२ ॥ 
0 वय इ्डंगठवणनिभा, पेढे पुंण होह जाव खूमग् । 
पासाओ जहिं पगये, रमणनिभा हुंति अत्थपया ॥ २३३ ॥ 
अभिनवे नगरे निवेश्यमाने प्रथमतो मूमिः परीक्ष्यते | परीक्ष्य च तस्वाः समभूमिवि- 
रचने विधीयते । तदनन्तरमक्षरविधिज्ञो या यस्थ योग्या भूमिस्तस्स तस्याः प्रदानाथ 
“उण्डिका/ अक्षरसहिता मुद्रिका! पातयति । ( ग्रन्थाओं २५०० ) ततः खस्थानख शोघ- 
90 नता-शोघनम्‌ ॥ ३३२१ ॥ 
ततः खस्याः खस्या भूमे: खननम्‌ । तदनम्तरं द्ुधणेरिष्टकाशकरानि प्रक्षिप्य तेषां 
कुट्टनम्‌। ततस्तस्पोपरि इष्टकानां स्थापनभ्‌ , तच्च ताबदू यावत्‌ पीठम्‌। ततस्तस्य पीठकस्योपरि 
प्रासादकरणम्‌ । तदनन्तरं तेषां प्रामादानां रतैरापूरणम्‌ । ततः सुखेन वासः-परिवसनम्‌। 
एप दृष्टान्तः, अयमर्थोपनय:-भूमिग्रहणस्थानीय पुरुषग्रहणम्‌ , शुद्ध पुरुष परीक्ष्य तस्य 
9 प्रश्नज्यादानमित्यथ: | ततः 'इति' एयमुक्तप्रकरेंण नगरखानीये संयमे स्थाप्यते । तत 
उण्डिकाखानीय रजोहरणादि लिड्ज दीयते । तदनन्तरं मिथ्यात्वस्वाशानस्य च कचवरखानी- 
यस्य शोधनम्‌ ॥ २१३१२ ॥ 
ततः शोधयित्वा मिथ्यालं समूलमुत्खत्य खिरीकरणनिमित्त सम्यक्लब्ग॒धणैर्यच्छेषमवतिह्ठते 
मिथ्यात्वपुद्वडलात्मक तत्‌ कुट्टयित्वा भस्मच्छन्नाम्रिमिव कृत्वा तत उपरि इृष्टकाखापननिभानि 
30 श्तानि दीयन्ते । तत आवश्यकमार्दि कला यावत्‌ प्त्नकृतं तावत्‌ पीठं भवति । ततो 
ग्रकाम्यां प्रकृतं ती करप-व्यवहारी प्रासादखानीयों दीयेते । तत्राथैपदानि यानि तानि 
रलनिभानि ॥ ३१३ ॥! 
१ पाइंति ऊँ ता० !! 


लत" 


माष्यगाबा: रैशे०-३े७] : पीठिका। १०१ 


गत तदईद्वारम । अधुना पर्पहूररम्‌, यर्याः कल्प-व्यवहारी दीयेते सा शैलपनादिमिई- 
श्टान्तैः परीक्षितज्येति तानेव दृष्ठान्तानाह--- 


सेलघण कुडग चालिणि, परिपृंणग हँस महिस मेसे ये । 
मसग जलूग बिराली, जाहग गो मेरि आमीरी ॥ २३४ ॥ ह़ 
प्रेथमः शैरपनेन दृष्टान्तः । तत्र शैल इति मुद्ृप्रमाण: पाषाणो मुद्शैकः, घनः पुष्कर- 
संवर्तकों महामेघः । तदृष्टान्तभावना एवम्‌-- 
मुग्गसेलस्स पुक्खसंवद्गस्स य महामेहस्स विसंवाओ । मुद्सेढगो भणइ-जह तुर्म मुहृरैल- 
मम तिलतुसमित्तमबरि सक्ेसि खंडिईं तो सच्च तुम पोक्खरुसंवद्ठठ त्ति । सो पडिमणइ-जह कद 
तुम एगधारानिवायमत्रि सकेसि सहिउ तो सं तुम मुग्गसेछो ति। एवं पडिभणिता सुद्धिप-30 
माणमित्ताहिं धाराहिं वरिसिउं पयट्टो । ततो सत्तरत्त वरिसित्ता चिंतेइ-सो विराओ होआा | 
तओ ट्विओ । तओ सुग्गसेछो चिगचिगंतो अच्छह। तादे सो मुग्गसेलओ त॑ गजह आगारेइ 
य, जहा-जं त॑ भणियं त॑ कहिं गये ? ति। मेहो रज्जिओ विलक्खीमूओ । एवं सेलसम 
सिस्समेगो आयरिओ गाहें न सको | तओ अजन्नो भणइ-अहं गाहेमि। सो वि किलि- . 


स्सित्ता निश्विजद, न सकह गाहेउं ॥ ॥ ३३४ ॥ एतदेवाह---. 8 
उल्लेजण न सका, गज़द इय मुंग्गसेलओ रभे | 


ते संवह्गमेहो, सोउं तस्सोवरिं पड३ ॥ ३३५ ॥ 
रंविउ त्ति ठिओ मेहो, उलो य न व त्ति गज़ह य सेठो | 
सेलसम गाहिस्स, निव्विजह गाइगो एवं ॥ ३३६ ॥ 
आद्रीकतु न शक्‍यः 'इति' एवं मुद्ृशैरको२ुण्ये गर्जयति । 'तन्न” मुद्ृरैलुवच्न श्रुत्वा 30 
संवत्तेकमेषस्तस्योपरि 'पतति' सप्तरात्र वर्षतीत्यथेंः ॥ ३३५॥ 
तदनन्तरं द्रावित इति विचिन्य खितों मेघः । आद्रों नवा! इति! एवं 'हैलः” 
मुद्रशैलों गर्जयति | एव दृष्टान्तः, उपनयमाह-शैरुसमं ग्राहयिष्यामि इति कृतप्रतिश्ञः 'एवं! 
पृष्करावत्तेकदृष्टान्तप्रकारेण आहको निर्विय्ते ॥ ३३६ ॥ 


न केवल निर्विध्ते किश्वायमपरो दोषः--- 5 
आपयरिए सुत्तम्मि य, परिवाओं सुत्त-अत्यपलिमंथों । बुहरील 
अण्णेसि पि य हवणी, पुद्ठा वि न दुद्डदा वंझ्ा ॥ ३३७ ॥ ५ 


आचार्य परिवादी यथा-अयमयोग्यः शिक्षापयितुमू, कथमन्यथा ईेहशं शिक्षयति !। दोषाः 
सूत्रपरिवादों बथा-नुनमेताहशमेवेदं सूत्र यदेताइशः पठति। सूत्रा-5र्थपलिमन्ध एव्म्‌-यावत्‌ 
स आश्चते तावदात्मना न गरुणयति न चाथे परिमावयति तत्तः खतः सूत्ा-3र्थव्याघातः ।30 
तथा “अन्येषामपि' ओतृणां सूत्रा-5्ह्यनिः, निरन्‍्तरं तच्छिक्षणे व्यापतल्वातू । न च तखव 


१ प्रथमतः शैल” तन ॥ २ मुम्गसे” भा०॥ हे तत्य अ? मोन्॥ ४ तरुछुप्पाए ता* 4 
५ दृधि मो० ॥ 


कृष्णभू: 
ब्युदाह- 
रणम्‌ 


इसोदा- 


हरणम्‌ 


१७२१ सनिर्युक्ति-पक्सवृत्तिके बृहत्कश्पसत्रे..[ अलनुवोगाषिकरः 


तक्ुश्षिक्षमे कब्रिदुपकारः, केदछ सुबहुरापि तत्र क्ले्रः क्रिममणों निरभेकः । एतदेव् प्रति- 
वस्तृपमया दर्शयति-स्पृष्टाउपि बन्ध्या गौन दुखदा भव॒ति, एवं सो5पि पश्षिप्मसाणों 
किश्चिदवगाहते || ३३७ ॥ शैलघनप्रतिपक्षे च शिष्ये कृष्णभूमकल्पे दातव्यम्‌ | तथा चाहू-#: 
बुढ्टे वि दोणमेहे, न कप्हभोमाउ छोड्रए उदय | 
5, गदण-प्ररणाससत्ये, हय देयमकछित्तिक्ारिम्मि || २३८ ॥ 
 कृष्णममे प्रदेशे द्रोणमेघेडपि वृष्टे यद्‌ यत्र पतत्युदुक॑ तर्रैचैव प्रविशति, न पुनसस्रात्‌ 
कृष्णभूमादन्यत्र लोटते । 'इति' एवं ग्रहण-धारणासमर्थ अव्यवच्छितिकारिणि देय सूत्रमू 
॥ ३३८ ॥ अधुना कुटद्वारमाइ-- 
भाविय इयरे य कुडा, पसत्थ-अपसत्यमाविया दुविदा ! 
80 पृष्फाईहिं पसत्या, सुर-तिल्लाईहिं अपसत्या ॥ ३३९ ॥ 
| बम्मा ये अवम्मा वि य, पसत्थवम्मा ये हुंति अग्गिज्सा । 
अपसत्यअवम्भा वि ये, तप्पडिवक्खा भवे गिज्ञा ॥ ३४० ॥ 
'कुठा:” घटा: । ते द्विषा-भाविता इतरे च । तत्र ये भावितासे द्विधा-प्रशसभाविता 
अप्रशस्तभाविताश्र । तत्र ये पृष्पादिभिमीविताले प्रशस्तमाविताः । सुरा-तैछादिभिर्मा बिताः 
8 “अप्रशस्ताः” अप्रशस्तमाविताः । पृष्पादिभिरित्यत्रा55द्म्रहणात्‌ कर्पूरादिपरिप्रहः । सुरा- 
तैलादिभिरिस्यन्न बशादिग्रहणम्‌ ॥ ३३१९ | 
तत्र ये प्रशसभावितासे द्विविधा:-वाम्या अवाम्याश्व । वाम्या नाम ये त॑ भाव॑ च्याव- 
यिततु शम्याः, इतरे अवाम्याः । येअ्प्यप्रशसभावितास्तेषपि द्विधा-वाम्या जवास्याश्व । तत्र 
थे प्रशस्तमाविता बाम्या में चाप्रशस्तभाविता अवाम्यासेउ्राक्षा: । ये तु 'तत्पतिपक्षाः' 
90 प्रशसतभाविता अवाम्या ये चाप्रशसभाविता वाम्यासे ग्राक्षाः | एते द्रव्यकुटाः | एवं भाव- 
छुदा: शिष्या अप्रि प्रिभावनीया! ॥ २४० ॥ तथा चाह--- 
कुप्पयण-ओसभेहिं भाविया एयमेव भावकुडा । 
संविग्गेहिं पसत्था, वम्प्ाध्वम्प्ा ये तह चेव ॥ ३४१ ॥ 
'एवसेव' अनेनेव द्ृब्यकुटरष्टान्तप्रकारेण भावकुटा जपि द्रष्टन्या: | तथथा-भाविता 
9 अभाविताश् । तत्र भाविता द्विविधा:-प्रशसभाविता अप्रशस्तमाविताश्व | तत्र ये कुप्रबच- 
ब्वैरबसप्ैश्व भावितास्तेउप्रशस्तभाविता:, ये संविमैभीवितासे 'प्रशसता: प्रश्नसतभाविता; । 
एके द्विविधा:-वाम्या अवास्याश्व । तम्र ये प्रशसभाविता वाम्या ये चाप्रशसमाविता 
अवाम्या एते अग्राञ्माः । ये व्‌ प्रशस्तभाविता अबाम्या ये चाप्शसमभाविता वाम्या एते 
दये5पि ग्राद्षा: । ये अवाम्यास्ते सुचिरेणापि कालेन ते भाव न परित्यजन्ति, लत। पश्चात्त 
80 निश्ापद रनध्या पापपरा जासन्ते | मराश्षा नाम कथनयोस्या:, अग्राक्षा अकथनीयशास्राः ॥ ३४ १॥ 
जे धुण अभाषिया ते, चउन्विद्द अहृविमों गसो अन्नो । 
छिड्टकेद खंड बोढे, सगले य परुजणा तेधिं ॥ २४२ ॥ 


५ का मल खडे संग" गा है “बरूमिक मो ॥ ३ 'शूम्रित्र' मोल त« ॥ ४ 'सभैय खोल ४ 








गॉब्दिंगीयों! १८०००]... “- पौढ़िंकीं। १०६ 


दे पुनतैकार्दिमिरमावितारी निवियो्द परिप्राक्ष! | एतदेकेपागो्ादौणों मेक मंजिल 
तम्‌ । अथवाउ्यमस्यी गमः, किंगुक्त भवति !-अन्ये जाचोयों वां कुंट्ार अति मंवति 
तदा ते एवं प्ररूपथन्ति-द्विविधाः कुंटाः-अ्ब्य कुटा भाव॑कुंदाश्व॑ । ह्रव्यकुंटाश्षतुर्विषा:, तथथा- 
हिद्रकृटः खण्डकुटी बोडकुट: सकलकुटः । 'तेषा' बतु्णामपि प्ररुंपणा कर्तैठ्यों, हो चैवेमू-- 
छिंदरकुटों नाम यस्‍्वाधरित्तद्रम्‌, तत्र यत्‌ मरक्षिप्यते तत्‌ संत गंछति | खेण्डकुटों नोगे बेस है 
कर्णो बोड़ी, स पानीयमून गृद्गाति । बोटकुटो यस्मैकपाश्वें कपालमेदः, तत्र सोक॑ तिहति | 
सकली नाम सम्पूर्णस्त्र यत्‌ं क्षिप्यते हत्‌ सवे तिछति । एवं सिष्मे अपि चत्वोरों मबन्ति 
तथधा-छिद्रकुटसमानः खण्डकुटसमानों भिन्नकुटसमानः सकलकुठसमानश्व | एते भाव- 
कुदा: । छिद्रंकुक्मानों यावत्‌ कथ्यते तावत्‌ सरति, उत्यितः किमपि न मरते । खण्ड- 
कुट्समान ऊन॑ गृह्ाति । मिन्नकुद्समानः स्तोकम्‌ । सकलकुटसमानः समख़द । तथा 
चास्या एवं गाथाया हर ब्याख्यानमभूता गाथा-- 
जे पृण अमाविया ते, वि गज्झ चउहा कुड् व होंतउण्णे । 
छिड्लुकुड बोड खंडे, सगले य परूवणा तेसिं ॥ 
ततो नापिकृतत्यारूयानविरोधः । एतेषां सकलूकुद्सइशं वर्जयित्वा शेषाणां ये मुद्ैक्व- 
समानस्य दोषासे द्रष्टल्या। | सकलकुदसमानस्थ त्वव्यवच्छित्तिकारित्वात्‌ कधनीयम्‌ || ३४२॥ ७५ 
सम्प्रति चालनीदृष्टान्तो यथा--चालिन्यामुदकं प्रक्षिप्यमाणमेवाधस्तादपगच्छत्ति । 
एवं यस्पैकेन कर्णेन प्रविशति द्वितीयेन निर्गच्छति स चालनीसमानस्तस्यापि न कथबीयम्‌ , 


मुद्न शैलस्येवानेकदोपप्रसज्नात्‌ ॥ 
पेले य छिद चालिणि, मिद्दो कद्दां सोउ उद्दियाणं तु । मुद्रपैल- 
छिड्ढा55 तत्थ विहो, सरिंसु समरामि नेयाणिं ॥ ३४३ ॥ 20 दि 
एगेण विसइ बीएण नीश कन्रेण चालिणी आह । समानां 
पेम्र त्थ आह सेलो, ज॑ पविसह नीई वा तुज्झ ॥ २४४ ॥ “कं 


तेषां म्रद्अजैल-च्छिद्रकुट-चालनीसमानानां शिष्याणां व्यास्यां शु॒त्वोत्यित्तानामेबंझूपा पेकपा 
सिथः कथा प्रावत्तेत-कथ्यत आयोः | केन किमवधारितस्‌ ! । तम्न च्छिद्रकुटसमानों 
मूते-यै|वत्‌ तत्र मण्डल्यामुपविष्ट आसीत्‌ू (आस) तावत्‌ स्थृतवान्‌, उत्बितस्यथ सववे85 
विस्टृतम्‌ ॥ ३४३ । ह 

चारूनीसमान आाह--ममैकेन कर्णेन 'विशति' प्रविशति द्वितीयेन निर्मच्छति । शैलू- 
समानः प्राह-धन्याः स्थ यूयस्‌ यदू युष्माक॑ कर्णेषु प्रविशति निर्मच्छति च, मम तु मन्द- 
भागर्य मूलत एवं न प्रमिशति॥ ३४४ ॥ चालनीपतिपक्षस्तर कथयितव्यस्‌ू , यत आह-- 

तावसखठरकदिणर्य; चाठमिपडिवक्खु न सवद दव पि। 80 

चालिन्याः प्रतिपक्षसापसस्य भाजन खज़रम, विश्वरस-भल्वातकरसाभ्यां लिप्तत्ात्‌ 'कठि- 
, है घन्नो शव ता> बिना ॥ २ नीति विय तु? ता ॥ ३ “जाव तत्व मंडडीए भस्छिताइओं ताव 
ध्रुमरियाइओ भहं, उद्टियस्स सब्ब विश्सरितं” इति छूर्णिकृतः ॥ 


(०४ सनिर्युक्ति-भाष्य-इत्तिके हृहत्कर्पसत्रे... [ अनुयोगाषिकारः 


नम! अतिशयेन धन तदू 'द्रवमपि' पानीयमपि, आस्तामन्यदित्यपिशब्दार्थ, न अपति 
साइशस्पान्यवच्छित्तिका रित्वादू दातव्यम्‌ ॥ अधुना परिपृणकदृशटन्तः--- 


परि- परिपूणगं पिव गुणा, गलंति दोसा य चिट्ंति ॥ २४५ ॥ 
पक... परिपूणकों नाम येन घृतपूर्णयोग्य पाने गाल्‍यते, तत्र सारों गलति कह्मषं ति्ठति, एवं 
5 यस्य गुणा गलन्ति दोषास्तिष्ठस्ति स परिपूणकसमानः, तस्िन्न कथनीयम्‌, शैल्समानोक्तदोष- 
प्रसक्रात्‌ ॥ ३२४५॥ 


आह किं भद्टारकवचने5पि दोषाः सन्ति येनोच्यते 'दोषासिष्ठन्ति! इति ! तबाह--- 
सब्बलुप्पामन्ना, दोसा उ न हुति जिणमये के वि । 
ज॑ अणुवउत्तकहण, अपत्तमासज व हंवंति ॥ २४६ ॥ 
१0 .सर्वज्ञप्रामाण्यान्न केचिद्‌ जिनमते दोषा विध्न्ते | उक्तश्च-- 
वीतरागा हि सर्वज्ञा,, न मिथ्या ब्रुवते वचः । 
यस्मात्‌ तस्मादू वचसेषां, तथ्य मृतार्थदर्शनम्‌ ॥ 
केवल यद्‌ अनुपयुक्तस्याचायस्य कथनम्‌ अथवा परः श्रोता अपात्न तद्‌ आसाद ग्रुणा 
अपि सपैमुखे प्रविष्ट दुग्धमिव दोपीभवन्ति ॥ ३४६ ॥ सम्भति हंसइृष्टान्तमावनामाह--- 
इंसर- 5 अंबत्तोण जीहाइ कया होइ खीरपुद्गम्मि । 
री हंसो मोत्तण जले, आपियद पर्य तह सुसीसो ॥ ३४७ ॥ 
परिपूणकप्रतिपक्षो हंसः । तथाहि-हंसस्थ जिहा अम्झा, ततो जिहाया अम्लत्वेन 
त्सम्पर्कतः क्षीरमुदके कूचिका भवन्ति, ततो जरूं मुक्‍्तवा यत्‌ 'पयः क्षीरं कूचिकासू्त 
तदू आपिबति । एवं यो गुणान्‌ गृह्मति दोषान्‌ त्यजति तस्य हंससम|नस्य दातव्यम्‌ ॥३४७॥ 
30. भहिषदृश्टान्तमाह--- 
महिष- सयमवि न पियह सहिसो, न य जूहं पि्ेह छोलिये उदय । 
र्शन्तः विग्गह-विकहाहिं तहा, अथकपुच्छाहि ये कुंसीसो ॥ ३२४८ ॥ 
यथा महिषस्तृषापीडितः पानीय पाल्थामीति बुद्या कब्निदू हृदमवतीर्ण: । स प्रथममेव 
प्रविष्ट: सन्‌ सर्वमुदकं छोल्यति-कठुषयति तावदू यावत्‌ कर्देमीभबति | तख्च तथाकर्दमी- 
8 मूत॑ नात्मना पिबति नापि यूथ पित्रति | एवं यः शिष्य: प्रारब्धे व्याख्याने विग्नदेण-यथा 
अमुको भिक्षायां न गच्छति अमुक एताइशस्तारश इति विकथाभिनानाप्रकाराभिः यदि वा 
“अथक्षएृच्छामिः” अप्रस्तावपएच्छामिराचाये तथा परिश्रमयति यथा न तस्व कृथयति नाप्य- 
न्यस्य गणस्प स एप कुशिष्यस्तस न कथनीयम्‌ ॥ ३४८ ॥| 
यस्तु महिषसदशप्रतिपक्षो भेषसह्शस्तस कथनीयम्‌ ) तथा चाह--- 
मेपह-. 80 अधि गोपयम्मि वि पिबे, सुढिओ तणुयत्तणेण तुंडरस । 
धन्तः न करेह कल॒स तोयं, मेसो एवं सुसीसो वि ॥ २४९ ॥ 


१ दथेज्ञा ता० ॥ २ जिष्भाए कुतिया त* ॥ ३ आतियति पय तह झुसिस्खो ता० 0 
४ पियति कलुसिते तोय ता" ॥५ य अभागी ता० ॥ 





आाध्यिंगोशीं! ३९४५-५५] पौहिकी । १०५ 


कोष:? एंडेंकः सं! 'अपि' सम्मापेनीयां गोष्षेदेंडपि 'तौंये! पानीय जोंनुम्बोमधों निफत्य 
“हुडिभी ति सहाहतों यूत्वों 'सुंग्हस्स/ बदेनल तेनुत्वैंन पिवति, न च तथा पिंषेनें तले 
तो कंडप करोति। ऐंपे व: सुंशिप्य आचार्यमंपृपैजर्यग पैंडाति स मेंपंसंदश इंति तेखै 
दातव्यम्‌ ते ३४९ ॥ संम्वेति मंसकरेश्टे्तिंेहिं--- 
मत व ठुँईं जवारिएेहिं निप्दुभोई इंसीसो वि | है मशक- 
येों सैसगो हंगेसेते दुं/लॉपेति, तंतः पेश्चादुजीप्यते । एवं में: शिष्यों जात्योंदिमिस्तु- 
दरति-हीलेंवति सं तु निष्केश्यितें, तादेशिर्ये दानेउसक्लैडादिदोषप्रसम्रांत्‌ । 
जलुगा व अदमिंतो, पियेंड सुर्सीततों वि शुयर्मो्ण ॥ १५० ॥ जलौका- 
मंतकंग्रतिंपक्षी जंलौकों; बेची सो शर्ररे हंसी अदुःखापबेंन्ती रेपिरेमापिबंति, उक्त 
हँसो तिर्बेसनिवर्षिणे, अंप्पणों वहमिच्छई | ] 
जहुगा वि लदेघत्थं, भदवेणोपसप्पई ॥ 
एवं व: शिष्ब॑ जौचार्यम्‌ 'जदूनयेम” अदुःखापयन श्रुतश्ञानंभाषिषंति तर धुशिध्ये 
दातव्यम्‌ ॥ ३५० ॥ अधुना बिडालीइृष्टान्तमाह--- 
हड्डेउं भूमीए, खीर किल पिवह़ मुद्ध मजारी । बिडाली: 
परिसुट्ठियोंणें पसि, सिक्‍्सेंद एवं विर्वेमसी ॥ १५१ ॥ 0  चन्तः 
भुग्धा' अपण्हिता मीजौरी किंठ क्षीरं मूमी छंदयित्वा पिवति | एवं यो गौरवमात्मनो 
धोर्यन्‌ भण्डेड्यों म श्ंणोति, किम्तु यंदी पर्षदः श्रोतार ठेत्थिता भवन्ति तेदा तेपामनुभा- 
पमाणानां पोखें उपविश्य श्रेणोति तस्मे न दात्तज्यम्‌॥ १५१ || अधुनी जाहकंहॉम्तमाह-+- 
पाउं थोव॑ थोव॑, खीर पासाणि जांहेगो लिएृंह | जाहुक- 
एमेब जिय॑ काउं, पुच्छह भेईम॑ न खेणह ॥ २५२ ॥ ३0 प्थन्तः 
जोहकः सतोक॑ स्तोक क्षीरं पीता पाश्वाणि लेढि | एवमेव यो मतिभान्‌ पूर्वगृद्दीत॑ जिस 
कृत्वा प्रच्छति न पुनः खेदयति गुरुम्‌, तस्मिन जाहकसहशे दातव्यम ॥ ३५२ ॥ 
गोदृष्टान्तमाहू--- 
अश्रों दुल्न्निहि कल, निरत्थ्य कि वहामि से चारि | गोहशन्तः 
चठचरणगंवी य मवा, अवण्ण हाणी ये मरुया्ण ॥ १५३ ॥ कट 
मा णे हुअ अवश्ो, गोंवरला मा पूणो य ने दलिजा । 
वयसंदि दोज्ञामों पुण; अणुरमेही अश्रदूहे वि ॥ २५४ ॥ 
सीसां पंडिच्छगार्ण, भरो ति ते वि थ हु सीतगमरों सति। 
न करिंति हुत्तहाणी, अश्नत्ष वि दुललह तेसि ॥ २५५ ॥ 
एकेनाविरेतैंन चंतुणी भरणामा-चतुर्वेदत्राक्षणानां गौद॑त्ता। ते ता दिने दिने बाश्केण 30 
दुहस्लि । तंत्र बंढ़ीं वैसे बारंको भ्वेति से तेंदा चिम्त॑बेंतिं-सुंपोवितामेप्येनों कंल्येंउ्यों 
पोह्यलि, सैंते! वोफेलेफर्क नैंवाहिशुपजीविष्योभीति किमिंतिं निरंमिकामले(मेसंवोंः) चार्रे 
१ ६ रा न ता० ॥ 2 जाईंकः तियेगिवशेंषं: ॥ हे थे बडुयार्ण ता" विंनों ॥ 


१०६ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके दृहत्कल्यसूत्रे....[ अनुयोगाबिकारः 


बह्मामि ! । एवं चिन्तयित्वा दुश्ध्वा तां मुश्चनति | तत एवं सा चारिरहिता मृता । तेषां च 
मरुकाणामदर्णों जातः, यथा-अमी गोहन्तार इति। पुनर्दानहानिश्च जाता, मारयन्तीति 
कृत्वा न कोडपि तेभ्यः पुनर्गोदान ददातीत्यरथः । एवं गोखानीया आचायी!, घिग्जातिखा- 
नीयाः शिष्याः, ते चिन्तयन्ति-बय भ्रुवाः, प्रतीच्छकाः सूत्रा् गृहीत्वा गन्तुकामाः, ततसते 
5 करिष्यन्ति प्रत्युपेक्षण-मिक्षा-पाद्धावनानि । प्रतीच्छका अपि चिन्तयन्ति-एपं शिष्याणां 
भारः, बय॑ सूत्रा-5थों ग्रृद्दीमः | एवं शिष्ये: प्रतीच्छकेश्वाचार्यस्याक्रियमाणे स सर्वमात्मना 
करोति। ततो वातिक-पैत्तिक-छेष्मिकै रोगातडर्रृद्वीतः कि ददातु !, एवं सूत्रा-5वथहानिर्जाता । 
अन्यत्रापि च गच्छान्तरे तेषां भ्रुतज्ञानं दुरूभम॥ 
तमबैकेनाविरतेन चतुणों चतुर्वेदानामेका गौर्दत्ता | तत्र यदा यस्य वारकों भवति स तदा 
0 चिन्तबति-माउस्लाकमवर्णों मूयात्‌, यथा-अमीमिगोंहित्या कृता, मा च पुनर्गोधातकत्वमंव- 
धार भूयों गां न दर्यात्‌, अन्यज्य वय॑ पुनरपि खवारके धोक्ष्यामः, अन्यदुः्धेषपि थे 
मम महाननुग्रह: । एवं चिम्तयित्वा प्रभूतं ठृणपानीय ददाति । ईदशेष्वाचार्यभक्तिमत्स 
दातब्यम्‌॥ रे७३ ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ 
सम्प्रति भेरीदष्टान्तमाह--- 
हे कोमुंहया संगामि[य]या य दुब्भूहया य भेरीओ । 
कण्हस्प आसि तइया, असिवोवसमी चउत्थी उ ॥ ३५६ ॥ 
बारवती नगरी । कण्दी वासुदेवो । तस्स तिण्णि भेरीतो-कोम्नुइया संगामिया दुब्भू- 
तिया य गोसीसचंदणमईयातो देवयापरिग्गहियातो । चउत्थी असिबोवसमणी, सा जत्थ 
तालिजह तत्थ छम्मासे सबरोगा पसमंति जो त॑ सह सुणति ॥ 
20. अक्षरगमनिका--क्रृष्णस्य तदा तिलो भेये आसन्‌, तथथा-कौपम्रंदिकी सहामिकी 
दुर्भूतिका च। चतुर्थी अशिवोपशमनी ॥ ३५६ ॥ तस्या उत्पत्तिमाह--- 
सकपसंसा शुणगाहि केसवा नेमिवंद सुणदंता। 
आसरयणस्स हरणं, कुमारमंगे य पुययुद्ध ॥ ३५७ ॥ 
नेहि जितों मिं त्ति अहं, असिवोवसमीएँं संपयाणं च । 
95 छम्मासिय घोसणया, पसमेति न जायए अन्नो ॥ ३२५८ ॥ 
आगंतु वाहिखोभो, महिड्डि मोलेण कंथ डंडणया । 
अट्टम आराहण अम्न भेरि अन्नस्प ठव्णं च॥ ३५९ ॥ 
सक्को समाए भणति-केसवा सबे गुणगाहिणो नीययुद्धं च न करेंति । तत्थ एगो देवों 
असदृहतो भमणइ-अहं अगुणे गिण्हावेमि नीययुद्धं च कारेमि त्ति। कृण्हस्स नेमिवंदगस्स 
80 सखंधवारस्स पद्चिछ्षियस्स अंतरा सुणहरूब कसिणं दुड्भिगंध मगछ॒य॑ विउबिय । दंता से 
पंडरया अतीव सोभमाणा विउद्दिया। ताहे सो खंधावारो जाहे ते पणस॑ पत्तो ताहे उत्तरिज्ञ- 
एहिं मुहं 5हत्ता अन्येन प्रदेशेन गया ( गयो )। कण्हेणं पच्छा एंतेण पुच्छियं । सुणहो कुहिओ 





१ मुददरभूया संगा” ता० ॥ २ "लमति न य जा? ता० ॥ 


भाष्यगाथा। १७५६-६० ] पीढठिका । १०७ 


ति । ताहे सो तेण चेव पश्सेण आगतो, मुद्द न चेव ठइ्ये, न बिय विरूवे कय, एस 
ब॒ पुणों भणियं-अहो ! सुणयस्‍्स पंडुरा दंता सोहंति | जाहे न खुमितों ताहे पडिइंतस्स 
आसरयणमणेण अवहरियं | कहिय॑ वासुदेव॒स्स । संबाश्या कुमारा निग्गया । ते युद्धे भगा । 
ततो सं बासुंदेबों निग्गतो । दि्लो अणेण आसो निज्जंतों। मणितो अणेणं-कि आस 
हरसि ! । देबो भण३-अमुगो विज्ञाहरो, जुद्धं मग्गामि । बासुदेवों भगइ-बाढ जुज्ञामों ।5 
'केरिसेणं ”ति पुच्छितो भणति-पुणहिं | वासुदेवी मणति-नाहमेरिसेण जुद्धेण जुज्झामि, 
पराजितो हं, नेहि आस । ताहे देवो सरूवं काउ्ं मणइ-सच्च सक्षो भासह | कहियमणेण 
सब | भणइ-वरं मग्गसु । वासुदेवों भगह-मम असिवोवसमर्णि भेरिं देह, जीए ताडि- 
याए जत्य सद्दो सुबह तत्य छम्मासे रोगायंकों न भवह, पुव्तुष्पण्णा लिप्यामेव उवसमंति। 
दिल्ना भेरी । गतो देवो ॥ 80 

अक्षरगमनिका--शक्रस्स खसभायां केशवानां प्रशंसा, यथा-गुणग्राहिणः केशवा इति, 
उपकक्षणमेतत्‌, नीचयुद्धाकारिणश्च । ततो नेमिवन्दनाथ क्ृष्णे म्रचलितेउन्तरा शुनों 
विकुरवणम्‌ , दन्ताश्व शोभनाः झृताः । कृष्णेन तथैव दन्ताः प्रशंसिताः । ततः प्रत्यागच्छ- 
तो5श्वरलहरणम्‌ । तत्र च शुम्बरप्रभृतीनां कुमाराणां भञ्जे खय॑ बासुदेबे युद्धार्थमुपखिते 
देवः पुतयुद्धमुक्तवान्‌ | ततो वासुदेवी बूते-नय अश्वम्‌ , जितो5हमस्तरीति । ततः प्रत्यक्षी-5 
भूय वरयाच्मानन्तरमशिवोपशमिन्या भेयोः सम्प्रदानं कृतवान्‌ । ततः “बण्मासिकी' प्ठ 
पष्ठे मासे तस्था घोषणा । ततः पू्वोतन्नो रोगः प्रशाम्यति, अन्यश्व परण्मासान्‌ यावन्न 
जायते ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥ 

तत्थ अन्नदेसीओं महड्डितों वाणिओं सीसवेषणाते गहिओ आगओ ॥ तस्स वेज्ेणं 
गोसीसचंदणमुबइट्रं । अण्णत्थ अलब्भमाणे रहस्सियय बहुमुल्लं दांड॑ ततो भेरीए खंडमेग20 
गहिये । तेण भेरीताडए्ण तत्थ5ण्णं खंड लाइयं । एवमन्नन्खंडप्पयाणेण तेण सा भेरी 
कंथा कया । पच्छा से तारिसों सद्दो न होइ, न य रोगा उवसमंति । ततो छोगस्स बहू 
रोगे जाणिता सद्दं च तारिसं असुणमाणेण कृण्हेण मेरी जोयाविया जाव कंथा कया । तत्तो 
सो भेरिपाठो सकुछो उच्छादितो । ततो पुणो वि अट्ठमेणं भत्तेणं त॑ देव॑ आराहित्ता अण्णा 
भेरी मग्गिया । लद्धा । अण्णो भेरीपाको ठवितो | सो आयरेण रक्‍्खद् । एवं जो सीसो25 
आलावए छूद्धे समाणे अण्णं लोहय॑ छोउत्तरियं वा आरूावर्ग छाएद सो वि कं करेह । 
तस्मात्‌ तस्थापि न दातव्यम्‌ ॥ 

अक्षरगमनिका--व्याधिना क्षोमो यस्थासी व्याधिक्षोमः आगम्तुको महरद्धिकः, तस्म 
मूल्येन मेरीखण्डप्रदानम्‌ | एवमन्यान्यदाने सा कन्थाउमबत्‌ । ततो भेरीपालस्थ दुण्डनस | 
अष्टमेन देवस्याराधनम्‌ । अन्यमेरीपदानम्‌ । अन्यस्थ भेरीपालस्य स्थापनम्‌ । एवं सूत्रा-5थी 30 
कन्थीकुर्वती न दातव्यम्‌ ॥ ३५९ ॥ इदानीमामीरीदृष्टान्तमाह--- 


धुक॑ तया अगदहिए, दुपरिग्गहियं कय तया कलहो | कि 
पिदणय इयर विकिय) गएसु चोरेदि ऊगञघों ॥ २६० ॥ रघस्तः 


३ चोरा य ऊ ता* ॥ 


ग्रोग्यानई- 
मोर्यशि 


स्यवान- 


नाउदान« 


दाने प्रा- 


१०८ सनिर्युक्तिभाप्यवृत्तिके इृहकत्पसूत्ते..[ अपस्‍ेक्रशिकार 


का विखब हय दाउं, उनझुजिग्र देहि कि शिफ्तिसि॥। 

विज्ञासेलबदाये, किलिस्तसी हे ज हं पेत | २६३ ॥ 
: एम आमीरी समछाणि धयस्स भरित्ता भत्तरेण सम तर विकृस सका अस्मेहिं 
आपरीरेहिं घरमविक्कशहिं सम॑ । तत्थ सो अमीरो उकरिं विक्माओ सगडस्सख हे अासीरी 
5लीसे आमीरीए धयघडए पणासेति । तत्थ तेण बाब-गहिततो। तीए नायं-न ताथ मुंचति। 
तक घड़ो पडिता मिन्नो । ताहे स॒ आभीरी भणति-तुमे अगहितो चेव मुक्को | आमीरो 
मणइ-तुमाए दुग्यहियं कये | एवं तेतिं 'तुम॑ तुमं'ति भरण्णताणं कलहो जातों। पच्छा 
सो आमीरो समडातो उयरित्ता निसेटं पिड्टिता । जं पि चिहृर घय ते पि छड्लियहयेते 
तेसिं भंडंताणं सुणएहिं चद्धिय भूमीए वा पविट्ठं। ताव अण्णेहिं घयविक्कएहिं घय॑ विक्षीयं | 

0 ताहे ताई पव्रिक्षीयाइं | जाओ ऊणो अग्यो । तेसु य घयविकगेसु सगाम॑ गएसु साथ 
एकछयाई जायाईं क्षेरेहिं उच्छूदाई ॥ 

अक्षर्ममनिका--भाभीरी बूते-लया5गृहीते मुक्तम्‌ | आभीरः प्राह-दुःपरिणहीत लगा 
कृतम्‌ । एबं तयोर्विबद्तो: कलहो जात: । आभीर्याः पिट्टनम्‌ । इतरेषु च विक्रायकेषु गतैशु 
चौरप्रदर्ण घृतस्य च ऊनोडईर्घ: । एबं दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः--एवं यः शिष्य आलापकं 

॥ व्यत्माप्रिडयत्‌ आचार्यें: 'मा एवं भण' इत्युक्तो ब्रते-ल्ववैवैवमाद्पको दृत्तः। आचार्य: 
प्राह-नाहमेवं दत्तवानू किन्तु त्या विनाशितः | स प्राह-मा निहुष्व, न वर्तते ख़यमेव 
दत्त्वाउन्यथथा वक्तुम्‌, अद्यापि न किमपि विनष्टमू, उपयुज्य देहि, माइन्यदू विचिन्तय, 
व्यूव्याम्रेडनेन दि दाने त्व॑ चाद च्‌ छ्लिश्यावदे इति । एवं यो निधुरं बदत्रि कूद वा 
कुरुते तस्मे न दातव्यम्‌ ॥ ३६० ॥ ३६१ ॥ 

20. बिश्या आसीरी तहेव नगर गया । तहेव घयघड़ो भिन्नो । ताहे आसीरी भणइ-त तुम 
दोसो, मम एस दोसो । आभीरों भणइ-न तुमे, मम ति। ताहे सा बाहुया ग्रहिया। 
उप्दोदएण तावित्ता सीयर् काउं सबं धय्य निरवसेसं गहिय॑ । सत्यिल्वएडिं सम॑ ग्रया | वे 
थ चोरेहिं गहिया | न य घयस्स ऊणो अश्घो जातो ॥ 

एवं य; श्षिप्यों 'मा व्यत्याम्रेडय! इत्युक्त: सन्‌ मिथ्यादुष्कृतं दृद्ाति 'स्रया विन्ाश्चितस! 
$ हृति । यदि द्वा55चार्यरेवानुप्युक्तैसदा दूत ततसते बुब॒ते-मिथ्यादुष्क्ृतम्‌, ममैकनुपयुक्तेश- 
न्यथा मदत्तमिति | तत एतावता उपशाम्यति । तस्मादेताहशस्थ दाक्व्यूम ॥ 
साम्मतमेतेभं मुक्ृशैल्सइक्षादीनामाभीरीक्दश्पर्यबसानावां दावा-5कने प्रायक्षिवमाइ--- 
सेल कुडछिए-चालिणि, सुद्रो चउमुरुए पढ़॒दुये होंहि। 
परिपृंण मट्टिस मसए, बिरालि आभीरि समेब ।। ३३६२ | 
80 एमेव गोणि मेरी, हंसे मेसे य. जम जछूमा । 
वउउहुबमदाणम्पी, पावति एड्सु आयरितो ॥ रे३३े ॥ 
१ते अहं ता० ६ २ “रू लि भा चूजों द ५ »े शिक्रयके' को सो त« , विऋ- 


९ ड्डे० हे 





भख्यवाबाः हेए१त३७ ) प्रकिता । ६१% 


मुद्रैल-ज्ित्कृत-ातनीशमाजास्स बुमवासकते कार्य सफरतिरे सुतकी वा प्रयच्छन्‌ 
शुद्ध, ने खह़ तब खस्वान्येस्त ले सिष्वातां सुक-उभ्रेह्वविः । जकानें पररेतेदु सूत्रा- 
प्रस्िकतअआतुर्गुर । तथा पतक्िके! आजतक १ल कर अथवा बोडकुटे प्रिन्नकुटे 
नतमेम सहदतआलु्नेतियु प्रत्लेक । परिपृणकरसइशे [ महिष्सवाने 
मशकतुल्ये बिडालीसमाने आमोरीसदशे:पसखनौसगुफ्लक्षितफिजाती यतुर्ये कला शहरी: $ 
पाटकसइशे एतेषु सप्तमु सूत्रा-उी प्रयच्छतः फ्रस्ेक प्राव्षित्तम्‌ 'एयस्रेड” चतुर्गुरुकमि 
तथः ॥ १९२ ॥ 
एतेबां ये प्रतिपक्ष इंसादयों ये न प्रशसगो-मेरीह्शन्तसूचितालेपां सुआ-5थों प्रमच्छन्‌ 
शुद्ध: । यदि पुनने ददाति तदा प्रायक्षित फ्रप्नोलि चतुरूंघु ॥ ३६३ ॥ 
प्रकारान्तरेण पर्षल्िकपणार्थमाह--- 0 
जांतिया अजाणेतिया ये तह दुष्िक्दिता चेत । पर्षदः 
तिविहा य होह परिसा, तीसे नाथत्तगं बोच्छ ॥ रे९१३४७ ४ 
अथवा त्रिविधा पर्षत्‌, तथथा-जानती अजानती दुर्विदशा च। तर्कः” त्रिमिधागा 
अपि नानात्व॑ं वक्ष्ये ॥ ३६४ ॥ प्रतिछझलसेव करोति--- 
गुण अनभिमशहिया गए सस्सुश्भतेसु । सा 
सा 223 व गुयतत्तिा जगुणवज्ञा ॥ २६९५ ॥ रे 
या मुण-दोष-विशेष्ज्ञा ' कुश्रुतिमतिः” अपरकुतीर्थिकसिद्धान्तमतैरनभिगृहीता, भाथायां 
सप्तमी तृतीयार्थे, सा खड़ “गुणतत्तिद्ठा” गुणयलवती अगुणवर्जा जानती पर्षत्‌ ॥ ३६५॥ 
सम्पति ये5स्वाध्ययनस्थ योग्यासानाहू--- 
खीरमिव राषईसा, जे घोईति उ गुणे गुणसमिक्षा । 
दोसे वि ये छड़ंता, ते वतभा धीरपुरिस सि ॥ ३९६ | 
ये गुणसमृद्धा' विनयादिगुणसमब्तिताः क्षीरमिंव राजहंसा गुणान्‌ 'घोटयम्ति' आखा- 
दयन्ति, येपि केचनानुपयोमप्रभवा दोषास्तानपि के 'छर्द्यन्तिः परित्तजम्ति ते बृषभाः 
निशीयेन गीताथी घीरपुरुषा अधिकृतस्वाध्ययनस्थ योग्या: ॥ ३६६ ॥ अजानतीं पर्षदमाहू-- 
जै होंति पगयध्ुद्धा, मिगछावग-सीह-कुशुरगभूया । $ अज्ञानती 
रय्णमिव असंठविया, सुदसण्णप्पा गुणसमिद्धा ॥ २६७ ॥ पषेत॒ 
ये प्रकृत्या-खभावेव मुग्धा मृग-सिंह-कुकुरशावभूता, गाथायां शावशब्दस्वान्वत्रोपनिपातः 
प्रक्ृतत्वात्‌ , भूतशब्द औपम्ये, ततो5यमथेः-बणा रुगादिशादा ऋरण्यादानीय यदि रोचते 
तहिं भद्रका: क्रियन्ते अथवा कराः, एवं ये प्रकृत्या मुग्धाः परतीर्मिकैश्वाभावितासे यथा 
भण्यन्ते तथा कु्ैन्ति | तथा रल्नमिव असंस्थापिताः, यथा रत्नमसंस्थापित याहज्लोडमिप्राय-30 
साहइशं घटित्वा क्रियते एवमेतेडपि यथा रोचते तथा क्रियन्ते | तथा चाह-सुखरज्ञापनीया 
गुणसमृद्धा:' विनयादियुणतिषयः | ३६७ ॥ 


पत्ता यथा रक्षमसंस्थापिता। वा रह देन मो दि ५ ॑ -+ 





११७५: सनिरयुक्ति-माष्य-बृतिके इहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगापिकार: 


जे खलु अमाविया इस्स॒तीहिं न य ससमए गहियसारा । 
अकिलेतकर सा लत पर छकोडिसुद्ध वा॥ २६८ ॥ 
ये खह 'कुश्रुतिभि” कुसिद्धान्त: अभाविता न च खसमये गृहीतसारा सा खल्वक्केश- 
करा अजानती पर्षत्‌ | पटकोटिशुद्धं वज्ञमिव गुणनिधानस्‌ | पदकोटिशुद्धं नाम यत्‌ खभावतः 
5 पट्खपि दिक्षु शुद्धमू ॥ ३६८ ॥ सम्प्रति दुर्विदश्धां पर्षदुम[हू--- 
इबिंदरधा किंचिम्मत्तगगाही, पलवगाही य तुरियगाही ये । 
रे दुवियहगा उ एसा, भणिया परिसा भवे तिविद्दा ॥ ३६९ ॥ 
किश्निन्मान्रआहिण: पहवग्राहिणः त्वरितग्राहिणः । एवमेषा दुर्विदग्धा पर्षत्‌ तिविधा! 
जिमकारा मणिता ॥ ३१६९ ॥ तत्र किश्चिन्मात्रग्राहिणीमाह--- 
0- नाऊण किंचि अश्नस्स जाणियवे न देति ओगासं | 
न य निज़ितो वि लज्जह, इच्छह थे जय गलरबेण ॥ ३७० ॥ 
ज्ञात्वा किश्निदू अन्यस्य ज्ञातव्ये नावकाश दुदाति, न च निर्जितोडपि छज्जते, केवर्रू 
पढरवेण” महागलूप्रमाणेनारटन्‌ जयमिच्छति || ३७० ॥ पह्ुवग्राहिणीमाह--- 
न य कत्थह निम्मातो, ण य पुझह परिभवस्स दोसेण । 
ह वत्थी व वायपुण्णो, फुद्द! गामिलगवियड्ो ॥ ३७१ ॥ 
प्रामेयकेषु विदृग्धों आमेयकविदस्धो न च कुत्रचित्रिमीतः, सर्वत्र पल्लवमात्रग्राहित्वात्‌ । 
न च॒ परं प्ृच्छति, 'परिभवों मे भविष्यति” इति परिभवस्य दोषेण । केवरू बस्तिरिव वातपूर्ण: 
पण्डितोड5यम” इति लोकप्रवादगर्बितः 'स्फुटति! स्फुटलिव तिन्‍्ठति ॥ ३७१ ॥ 


त्व॒रितिग्राहिणीमाह--- 
चुर्विदप- 30 दुरहियविजों पैबंतनिवासों वावदक कीकाकों । 
वैयाकरण- खलिकरण भोश्पुरतो, लोगुत्तर पेढियागीते ॥ ३७२ ॥ 


हृष्ठान्त अर ५ न ५ 
एकः पुरुषों व्याकरणसूत्राणि किश्चित्‌ पठितानि ऋृत्वा प्रत्यन्त ग्राम॑ गया ब्ते-अहं 


'बैयाकरणः । तत्न स अमेयकैरामीरे: परिगृहीतः । वृत्तिः पुष्ठ कृता । ततः सुखेन तत्र निव- 
सति । अन्यदा तत्र वावदूकइछत्रिः परिव्ृतः पुस्तकभारेण समागतः | ततस्तरैः प्रत्यन्तग्राम- 

25 वासिमिस्तस् शिष्याः प्रष्टा:-क एप समागतः ! । तैरवादि-वैयाकरण: । ततस्ते प्रत्यन्त- 
प्रामवासिनों ब्रुवते-अस्माकमप्यस्ति वैयाकरणः, तेन सह शब्दगोष्ठी मवतु। तैः प्रतिश्रु- 
तम्‌ । जात एकत्र मेढापकः । ततो दुरधीतविद्ेनोक्तम-काग इति करथ्थ भप्यते ! । वैयाक- 
रणेनोक्तम-काक इति । ( एवमुक्ते स मौनमध्यतिष्ठत्‌ |) दुरधोतेविश्वेनोक्तम-अन्योडपि 
लोकः काकमेव भणति, को विशेषों व्याकरणस्य ? अहं भणामि 'क्रीकाकः । ततो ग्रामेयकै- 

30हैसितम्‌ उत्कृष्टिध रृता “अस्माकं पण्डितेनेश पराजित” इति । पश्चात्‌ स वैयाकरण; 
प्रद्देममापन्नो नगर गत्वा यस्प भोजिकस्य स प्रा|मस्तेन कर्षयित्वा तस्व पुरतः खलीकृत्य 
आमाक्षिष्काशितः | एप दृष्ठान्तः । 2 


: है छक्कोहिपरिसुद्ध भा० ता० बिना ॥ २ ०"लि ऊबार्स ता० ॥ ३ “कासे ता० बिना ॥ 
४ कोषकान्तगंतोइयं पाजे केखकप्रमादप्रथिष्ट | अनुयुक्तथायमत्र ॥ 


भाष्यगाभाः ३८-७६ ] पौदिका। १११ 


एवं छोकोत्तरेईपि को5पि कर्वाप्याचार्यस्य शिष्यः किद्वित्‌ पीठिकामात्र शिक्षयिला 
एकाकी म्रत्यन्तनगरं गला तद्ृतानन्यानगीता्थान्‌ द्राववति, अकरणीयान्यपि च करोति, 
अप्रायश्िततेषपि च प्रायश्वित्त दुदाति, अन्य पूजा-सत्कार-गौरवहानिभयतों न च प्ृच्छति । 
पश्चादन्ये गीताथोलत्रागतासैदरी वितः प्र।यश्चित्त च तस्व दत्त दिक्‌ व तस्थापहता ॥ 

गाथाक्षरयोजना लियमू-दुरधीतविद्यः को5पि प्रत्यन्तनिवासः । तत्रैको 'बाववृकः?5 
महाविद्वान्‌ वैयाकरणः समागतः । तस्व तेन विवादे क्रीकारः कृत? उपहासपूर्वकमुत्कृष्ठिः 
कृता । ततः स वैयाकरणों वाबदूकों नगरं गत्या भोजिकपुरतस्तस्य खलीकरणमकार्षीत्‌। 
एवं लोकोत्तरेडपि 'पीठिकागीते” पीठिकामात्रेण गीतार्थकर्तव्य॑ या करोति सैका दुर्वेदुरधा 
पर्षत्‌ ॥ ३७२ ॥ 

आयरियत्तणतुरितो, पुव्व॑ सीसत्तणं अकाउज | 0 
हिंडति चोप्पायरिवो, निरंडुसो मत्तहत्यि 4 ॥ ३७३ ॥ 
. कोडपि शिष्यो दशवैकालिकमात्र पठिता आबचार्यलवत्वरितः प्त्यन्तं ग्राम नगर वा 
गला पीठिकायां निविष्ट आत्मानमाचार्यममिमन्यते | स एवं शिष्यत्वमकृत्वा निरहुशो 
मत्तदस्तीव “बोप्पो” चोक्षो मूर्खः सन्‌ आचार्यो 'हिण्डते! परिअ्रमति ॥ ३७३ ॥ 
कीहशं तस्व मूर्सत्वम्‌ ? अत आह-- प5 
छन्नालयस्मि काऊण कुंडिय अमिप्नुहंजली सुढितो । 
गेरू पुच्छति पसि्ण, किल्लु हु सा वागरे किंचि || ३७४ ॥ 

“गेरकः' परित्राजकः 'बटनाले! त्रिदुण्डे कुण्डिकां कृत्ता हृताझ्ञलिरमिमुखः 'खाहतः” 
पादपतितः 'पृच्छति' प्रश्रयति, किल्लु सा कुण्डिका तथा55प्रचछय्रमाना किश्वित्‌ परित्ाजकख 
व्यागृणो(णा)ति : नेव किन्चन | याइश तस्याः कुण्डिकाया आचार्यत्व॑ ताइश्मेतस्मापि ॥३७४॥ ३0 

सीसा पि य त्रंती, आयरिया वि हु लई पसीयंति | 
तेण दरसिक्खियाणं, भरितोी लोगो पिसायाणं ॥ ३७५ ॥ 

शिष्या अप्याचार्यपदपरिपालनाय त्वरन्ते, आचार्या अपि “लघु! शीघ्र प्रसीदन्ति, न 
पुनः परिभावयन्ति, यथा-नाथापि परिपूर्णमघीतमिति । तत ईषच्छिक्षितानामत एवं 'पिशा- 
चानां? अथिलानां छोको भृतः ॥ २७० ॥ 25 

तेगिल्ठ मते पुच्छा, अश्नहि बालंक देवि कहि चित्रा | 
तोसत्येण कहंति य, विजनिसिद्धे ततो दंडो ॥ २७६ ॥ 

एगो विजों राउले ओढमाइ। सो मतो । रण्णा पुच्छियं-अत्यि से पुत्तो!। कहियं-- 
अत्थि, नेवरं विजयमसिक्खितो | रण्णा भणिय-वच्च, पढाहि, तद॒वत्था चेव ते भोगा। 
ततो अज्नत्य गंतुं पढितुमारद्धं | तत्थ अह्याए पुरोहडे चर॑तीए गरूुए बाहुंक॑ रूग, चिर्मि-20 
टमित्यर्थ: | सा विज्ञसमीवरमाणिया । विज्जेण पुच्छियं-कहिं चिण्णा एसा ! । कहियं---पुरो- 
हडे | तेण नायं-चिक्मिडं छममां ति। पो्त गछुए बंधिउं तहा बलिय॑ जहा तस ति भरमां, 

- ३ "बेक चोत्क' भाग ॥ २ तो उ दर? ता०॥ में ओल ता० ॥ ०्ताग॥ बेझोस ताक ७ 


श्श्१ सनियुक्ति-भाष्य-पुरिंके हृहटकल्पसत्र..[ जगुवोनॉविकार 


सिंशार्य गरयातो । तेज वेअ्पुतैण चिंतियं-एस उवातो विजियोंए किरियाएे | बेंडिनियतो 
रणजी भहीणों । पुस्छिती रण्णा-सिक्खियं विर्व ! ति। तेण भणियं-सिंक्लियं । लेती 
रुणा 'सि्य सिक्लियं, जहो ! मेहापी'ति सक्करो कतो । अज्ञवा रण्णों भहादेचरी्ँ भेंले- 
गंड उह्लितं। सो बौहिंतों भणह-कंहिं विण्गेलिंगा !। तेहिं भंणिये-पुंरंछीनों । ई्ेरेंग 
8 मणिव-भंण “पुरोहडे' । तेहिं चिंतियं-नूर्ण वेज्नरहश्समेंय । तंतों भणियं-पुरीहैंडे चिध्णा । 
पच्छा तैण गेशेएं साडगेणे आवेदेता मारिया | पच्छो रण्णा अंण्णे विज पुस्छिवो-किं 
सत्वनिदेंसेंश कथों किरिया! उयाहु ओसत्मेश ? । तत्थ विवादें विजेहिं निसेह्ठिओों । 
वरहा सारीरेंण दंडेण दंडिती ॥ 
अक्षरगमनिका--“चिकित्सके” वैे मृते राज्ञः प्च्छा-असि तस्त पुत्र: ! | कथितम्‌-अर्तें, 
३९ परमशिक्षितो वैद्यकस् । राशा भंतितम्‌-अंन्वर्श्न गंत्वा पंठे | स गंतः । तेत्र बाल्ु्ल्‍मजागले 
घल्रावेष्टनेन मिथमार्भ ृृट्ठी बंध वैधेरहस्यम! इति विवि अंतिनियृत्ती) | तत्र देव्या 
गलिगण्डेममर्वत्‌ । सै जाकारितः ४प्टेवाम-क चीणों! । 'तोषारथन! तोषनिमिर्त कँंथेयेम्ति- 
पुरोहेड़े । ततेः शा पौतावेश्नेन मारिता । स विवादे वैथेन निषिद्धं!। ततः शारीरी द॑ण्डरॉल 
राज्ञा कृंतः । एंव दंष्ट॑प्तः | १७६ ॥ उपंन्यभाह--- 
फ कारणनिसेवि लहुसग, अगीयपथय विसोहि दढंण । 
सब्बत्थ एंव प्तर्गंमण गीयागते देंडो ॥ ३७७ ॥ 
आचारयेणान्यस्म कस्पापि साधोंः कारण॑निपेविणो5गीतप्रत्ययनिमिर्त री 
प्रायश्चिस दत्तम्‌, विशोधिः प्रायश्रित्तमित्यन्थीन्तरम्‌, तदू हृष्ठा चिन्तयति-सर्वत्रेवं प्राय- 
ब्रिं दातव्यम्‌ | ततः प्रत्यन्ते झमे नगरे वा तस्य गमनस्‌ । तत्न गतः स बूते-अह- 
90 मपि जानामि प्रायश्वित्तम । तत्र नि८्कारणं प्रतिसेबिते भणति-भण 'मया कारणे प्रतिसेवि- 
तम्‌! । तत एबमुक्ते स बूते-त्व॑ झुद्धस्तथापि किश्निदगीता र्थत्वप्रत्ययं प्रायश्वित्त ददामि | एवं- 
कुर्वन्‌ पश्चादन्येषां गौतार्भानामागमनम्‌ एंतेरन्यैगीतायई ४: । तैद्री बितो दिकू च तस्यापहता। 
ईद ये पुरुषाः सा दुविदर्धा पर्षत्‌ । पूतस्था यो ददाति सूजमथे वा तस्से प्रायश्चित्त चतु- 
गुरु । जानत्या अजानत्याश्व सूत्रा-5थांप्रदाने चतुरुषु ॥ ३७७॥ अथवा हिविधा पर्षत्‌ 
3 हीकिकी लोकोत्तरा व । तत्र छौकिकी पश्चविधा, तामेवाहू-- 


'दिविधां पूरंती छत्ततिय॑, धुंडी मेती रहस्सिया वेव | 
परत पंचविद्द खहु परिता, रोशय लोउत्तरा बेब ॥ ३७८ ॥ 
पूरभन्ती छत्रवती बुद्धिमंश्री राहस्विकी च एवं छोकिकी लोकोत्तरा व खड़ पत्नविंधा पर्षत्‌ 
4| ३७८ ॥ तत्र शोकिकों पश्चप्रकारामपि दर्शयति+- 
वंशंबिधी 0 प्रेतियां महाणी। छत्तविदिश्ा ४ ईसरा वितियां । 
'खोकिकी समगहुतला $ मंती, लोहये तह रीहिणिशा भी ॥ ३१७९ ॥ 


महाजन: पूरयम्तिका परत्‌ | वितीर्णच्छत्रा ईश्वरा ट्वितीवा छेत्राम्तिका । खंभेगेंकु- 


मॉध्यगाथा! ३१७७-८४ ] पीठिका । ११३ 


शल्य तृतीया बुद्धिपर्षत्‌। चतुर्थी मन्नी | पश्चमी राहस्यिकी रोहिणीया नाम” वर््षिका-जन्त/* 
पुरमहत्तरिका । एपा लौकिकी पश्चप्रकारा पर्षत्‌ ॥ ३७९ | तत्न पूरयन्तिकामाह--- 
नीहम्मियम्मि पूरति, रण्णो परिसा न जा घरमतीति । पका 
जे पुण छत्तविदिज्ञा, अय॑ति ते बाहिरं सालं ॥ २८० ॥ छत्रान्ति- 
यदा राजा निर्गच्छति तस्िन्‌ निगेते यः को5पि महान्‌ जनः स सर्वोडपि राज्ञो ढैकते४ आंत 
यावदुह नायाति सा पर्पत्‌ पूरयन्तिका । ये पुनः 'छत्रवितीर्णा:” प्रदततच्छत्ना राजानों भट- 
भोजिकाश्व ते बाह्यां शारां यावदागच्छन्ति शेषा वार्यन्ते एपा छत्रान्तिका छत्रवती पर्षत्‌ 
॥ ३८० ॥ बुद्धिपर्षदमाह--- 
जे लोग-वेय-समणहिं कोविया तेहिं पत्थिवों सहिओ। बुद्धि 


समयम्रतीतों परिच्छह, परप्पवायागमे चेव ॥ ३८१ ॥ 0 
ये 'छोक-वेद-समयेषु' छोके वेदे समये चेत्यर्थ: 'कोविदा:” कुशलाखेः सहितः पार्थिवः 
समयम्‌! अवसरम्‌ “अतीतः प्राप्तः सन्‌ परप्रवादानामागमाः परप्रवादागमासान्‌ परीक्षते 
एपा बुद्धिपर्षत्‌ ॥ ३८१ ॥ मत्रिपर्षदमाह--- 
जे रायसत्थकुंसला, अतकुलीया हिता परिणया ये । भखि- 
माइकुलीया वसिया, मंतेति नियो रहे तेहिं ॥ ३८२ ॥ 5 पद. 
राजशाब्नेष' कौटिल्यप्रभूतिषु कुशला राजशास्रकुशछाः “अतत्कुलीयाः” न राजकुले 
भवाः न पैतृकेण सम्बन्धेन सम्बद्धा हत्यर्थ: 'हिता हितान्वेषिणः 'परिणता:” वसा 
भातृकुलीया:' मातृकेण सम्बन्धेन सम्बद्धा: 'वशिकाः आयत्ता; तेः सह रहसि हृपो मन्रयति 
एपा मध्रिपर्षद्‌ ॥ ३८२ ॥ रोहिणीयां पर्षदमाह-- 
कुविया तोसेयव्वा, रगस्सला वारअःण्णमातत्ता । 90 रोहिणीया 
छण्ण पगासे य॑ रहे, मंतयते रोहिणिजेहिं ॥ ३८३ ॥ पर्षद, 
या देवी राज्ञः कुपिता तां रोहिणीया निवेदयन्ति | ते वा दूतत्वेन प्रसादननिमित्त 
प्रेष्यन्ते, यथा-युप्मामिः सा देवी तोषबितव्या | तथा या 'रजखला' ऋतुख्ाता तां रोहि- 
णीयाः कथयन्ति । यस्था वा यस्मिन्‌ दिवसे वारकर्त॑ राज्ञस्तस्याः कथयन्ति | याउपि कन्या 
यौवनप्राप्ता तामपि परिणयनाय राज्ञे निवेद्यन्ति |. “अन्नमासत्त'त्ति अन्यासक्ता-व्यमिचारि-3: 
णीत्यर्थः तामपि राशः कथयन्ति, यथा-एपा देवी दुश्वारिणीति । अन्यान्यपि यानि अ्त्नानि 
प्रकाशानि च॒ 'रहांसि! रतिकायीणि तानि रोहिणीयैः सह राजा मन्नयते । एपा पश्चमी 
राहस्थिका पर्षत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
तदेबमुक्ता पश्चप्रकाराईपि लौकिकी पर्षत्‌ । सम्पति लोकोत्तरे पश्नुविधां पर्षद्माहू--- 
आवासगमादी या (जा), मुत्तकड पूरंतिया भवे परित्ता । 30 पश्मविधां 
दतमादि उवरिससुया, हवति उ छत्तंतिया परिसा ॥ ३८४ ॥ ० 
आवश्यकमादि हृत्वा यावत्‌ प्रृत्रकृतमझ्क तावदधीतश्रुता पूरयन्ती पर्षतू, न खल्वत्र 
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कश्षनापि साधु: पठन्‌ निरुष्यते । दशाश्रुतरकन्धमारदि कृत्वा ग्रेषामुपरितनानि श्रुानि 
सा छत्रान्तिका पर्षत्‌ , तत्र हि ये परिणामिकासते न निवार्यन्ते, शेषास्वपरिणामिका अति- 
परिणामिकाश्व निवार्यन्ते ॥ ३८४ ॥ 
लोहम-वेइय-सामाइएसु सत्येसु जे समोगाढा । 
5 ससमय-परसमयविसारया य कुंसला य बुद्धिमती ॥ रै८५ ॥ 
ये व लौकिकेषु वैदिकेषु सामायिकेषु च शाख्रेषु समवगाढाः खसमय-परसमयविशारदा; 
कुशछाः सा बुद्धिमती पर्षत्‌ ॥ ३८५ ॥ आह कि प्रयोजन बुद्धिपर्षदा ! तत आह--- 
आससपतीभत्तं, खेयपरिस्समजतो तहा सत्थे | 
ह कहपुत्तरं च दाहिसि, अग्गुगो किर आगतो वादी ॥ रे८६ ॥ 
0.. बुद्धिपर्षदा सह श्रम कुवेत आसन्नप्रतिभत्वमुपजायते । तथा यः शास्त्र निरन्तरव्याख्या- 
करणतः खेदपरिश्रमस्तस्य जयो मवति । कदाचित्‌ परिश्रमे जाते5पि व्यास्याकरणतर्सतं परि- 
प्रममपमयति । तथा सा बुद्धिपर्षदू एवं शिक्षयते-अमुकः किरू आगतो वादी ततः कर्थ 
त्वमुत्तरं दास्यसि ! | एवं बुद्धिपर्षदा सह कृताभ्यासः सुख परप्रवादिन नियृद्धाति ॥ ३८५९ ॥ 
उक्ता बुद्धिपर्षद्‌ । मन्निपर्षदुमाह--- 
0 पुष्व॑ पच्छा जेहिं, सिंगणादितविही समणुभूतों । 
लोए बेदे सम्रए, कयागमा मंतिपरिसा उ ॥ ३८७ ॥ 

मै; पूर्व गृहवासे पश्चात्‌ श्रमणभावे “श्रृज्ञनादितविधि:” सर्वेषु कार्येषु मध्ये श्र्ञभूत 
यत्‌ काय तत्‌ श्रृक्ननादितमुच्यते तद्विधि: समनुभूतः सा छोके वेदे समये च कृतागमा 
मब्रिपर्षपदू ॥ ३८७ ॥ एतदेव व्याचिख्यासुराह--- 

20 गिहवासे अत्थसत्येहिं कोविया केह समणभावम्भि । 
कजसु सिंगभूये, तु सिंगनादि भवे कर्ज || २८८ ॥ 

पूवे गृहवासे अर्थशाख्रेष पश्चात्‌ श्रमणभावे खसमय-परसमयेषु ये केचित्‌ कोविदाः 
सा मप्रिपर्षद्‌ । कार्येदु शृज्ञभूत बत्‌ कार्य तत्‌ श्रृ्नादितं भवति ॥ ३८८ ॥ 

किं तदू ! इत्याह-- 

95 ते पुण चेइ्यनासे, तदृब्बविणासणे दुविहमेदे । 
भत्तोवहिवोच्छेदे, अभिवायण-बंध-घायादी ३८९ ॥ 

(तत्‌' पुनः शरक्नादित काये 'बैत्यविनाश:” लोकोत्तममवन-प्रतिमाविनाशः, “तदृब्यबि- 
नाशनं! बैत्यद्रव्यविनाशन चैत्यद्वव्यविद्रावणम्‌ , तथा द्विविधो भेदः-मरणमुत्मत्राजनं वा, यो 
वा भक्त” भिक्षां वारयति उपर्धि वा, यथा-मा को ः्प्यमीषां मक्तमुपर्धिं वा दधादिति भक्त- 

30 व्यवच्छेद उपधिव्यवच्छेदो वा, तथा को5पि घिग्जातीयों ब्रूते-आझणान्‌, जमिवादयत- 
बन्दध्वमिति, यो वा बन्धापयति पिट्टयति, आदिग्रहणादू यो निर्विषयानाज्ञापयति आक्रोशयति 
वा प्रद्धेशे राजादि, तदू अमिवादन-बन्ध-घातादि च श्रृक्ननादित कार्यम्‌, तक्विधियें: सम- 
नुमूतः सा मन्रिषर्षद्‌ ॥ २८९ ॥ 

१ भक्त पाने था भा० 0 
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वितह ववहरभाण, सत्येण वियाणतों निहोड़ेह । 
अम्हं॑ सपकखदंडो, ने चेरिसों दिक्खिए दंडो ॥ २९० ॥ 
राजादिं वितर्थ व्यकहरन्त मन्निपर्षदन्तर्गतो “विज्ञायक:ः खसमय-परतमयशाश्षकुशरः 
शासेण “निहेठबति' ुर्ख बारयति, यथा-अस्माकं सपक्षे दण्डो भवति सद्ढो दण्ड करोती- 
त्यर्धः, न च राजा प्रभवति, नापि प्रप्दीक्षाकल्ैताइशों दण्डः | एपा मप्निपर्षत्‌ ॥ ३९० ॥|5 
सम्पति राहस्यिकीं पर्षदमाहू--- 
सल्दरणे समणस्स चाउकण्णा रहस्सिया परिसा | 
अज्ञाणं चउकण्णा, छक्ृण्णा अद्ृकण्णा वा ॥ ३९१॥ 
द्विविध शल्यम्‌-द्रन्यशल्य भावश्ल्य व । द्रव्यशस्यं कण्टकादि । भावशल्य माया- 
निदान-मिथ्यात्वानि, अथवा भावशल्य मूलोत्तरगुणातिचारः । ततः श्रमणस्य भावशस्योद्ध-0 
रणे आचार्यसमीपे आछोचयत हत्यथः राहस्थिकी पर्षदू भवाति | कथम्मूता ! इत्यत आह- 
ध्वतुष्कर्णा' द्वावाचार्यरय द्वौ साघोरिति चत्वारः कणों यत्र सा। तथा आयीणां चतुष्कर्णो 
पटकणी वा । तत्र यदा निर्मन्थी निम्भन्थ्या: पुरत आलोचयति तदा चतुष्कर्णी, यथा निर्म- 
न्थस्व निर्गन्थपार्थ आलोचयतः । यदा लवब्वितीयस्थविरगुरुसमीपे आलोचयति सद्वितीया 
भिक्षुकी तदा षटकर्णा । सद्वितीयतरुणगुरुसमीपे सद्वितीयाभिक्षुक्या आडोचयन्त्या अष्ट-5 
कर्णा ॥ ३९१ ॥ तत्र प्रथमतः संयतस्य चतुष्कणों भावयति--- 
आलोयणं पउंजह, गारवप्रिवजितों गुरुसगासे | 
एगंतमणावाएं, एगो एगस्स निस्साएं॥ ३९२ ॥ 
एकान्ते अनापाते 'एकः अद्वितीयः 'शकस्स! अद्वितीयस्माचार्यस्य “निश्रया' तत्युरत 
इत्यर्थ: 'गौरवपरिवर्जित:' ऋद्धि-रस-सातगौरवप रित्यक्तः, गौरवाद्धि सम्यगालोचयित्य न३0 
भवतीति तत्मतिषेषः, 'गुरुसमीपे' आलोचनाहाचारयस्मीपे आलोचनां प्रयुद्धे ॥ ३२९२ ॥ 
कभम्‌ ! इत्याह-- 
विरहम्मि दिसाभिग्मह, उछुड़तो पंजली निसेजा वा । 
एस सपक्खे परपक्खे मोत्तु छण्णे निसिल्ज च॥ ३९३ ॥ 
एकान्ते5पि यत्र को5पि न तिष्ठति तत्र “विरहे” छन्ने प्रदेशे पूरब गुरोर्निषदां कृत्वा पूर्वा-35 
मुत्तरां चरन्तिकां वा दिशमभिगृश्ल वन्दनक दत्त्वा उत्कुठुकः प्रबद्धाज्ञलिः अथा5सौ व्याधि- 
मान्‌ प्रभूत चा5छोचनीय ततो निषद्यामनुज्ञाप्पलोचयति । एप सपक्षे आलोचनाविधिः । 
परपक्षे! नाम संयती तत्र च्छज्ञ मुक्‍्वा आलोचना दातव्या, निषदा च न कार्यते । हय- 
मत्र भावना-यद्‌[ संयत्ती संयतस्व पुरत जाठोचयति तदा छन्न वर्जयति, किन्तु यत्र 
छोकस्य संछोकस्त्रा55छोचयति, निषययां चा$5चार्यस्य न करोति, आत्मनाउप्युत्थिता आलो-80 
चथति ॥| ३९३ | श्रमणीमधिकृत्यालोचनाविधेश्वतुष्कर्णलमाह--- 
आलोगण्ण पउंजइ, गारवपरिवजिया उ गणिणीए । 
.एगंत्मणावाएं, एगा एगाएँ निस्साएं ॥ २९४ ॥ 
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अमणी गौरवपारेवर्जिता गणिस्याः पुरत आलोचनां प्रयुक्षे। क! इत्याद-एकान्तेअ्ना- 
पाते 'एका” अद्वितीया 'एकस्वा अद्वितीयाया गणिन्या निश्रया | ततों गुरुसमीपे श्रमण- 
खेब ध्रमण्या अपि गणिन्याः पुरत आहलोचयन्स्याश्चतुष्कर्णा पर्षद्‌ भवति ॥ ३९४ ॥ 
पट्कर्णामाह-- 
ये आलोयण पउंजह, एगंते बहुजणस्प संलोए । 
अब्वितिययेरगुरुणो, संविईया भिक्खुणी निहुया ॥ ३९५॥ 
अद्वितीयखविरगुरुसमीपे सद्वितीया भिक्षुकी “निभृता” निव्यौपारा न दिश्लो नापि विदिश 
आलोकयति, नापि यत्किश्विदुल्लापयतीत्यर्थ: । एवम्मूता सती एकान्ते बहुजनस्य संछोके 
आलोचनां प्रयु्धे ॥ ३९५ || अथ कीदशी तस्त्रा द्वितीया भवति ! इत्यत आह--- 
+ नाण-दंसणसंपश्ना, पोढा वयस परिणया । 
इंगियागारसंपन्ना, मणिया तीसे विशजिया ॥ ३९६ ॥ 
शान -दर्शनसम्पत्ना 'प्रौढा! समथी या संयतस्य तस्या वा भाव विज्ञाय न मन्नणं करु 
ददाति, किन्तु वदति यद्यालोचित तरहिं बजामों नो चेदालोचनया5पि न प्रयोजनमिति । 
तथा 'बयसा परिणता' परिणतवया: । तथा 'इज्लिताकारसस्न्ना' इज््तिनाइडकारेण च यस्य 
75 याहइशो भावस्तस्त्र त॑ जानातीत्यर्थ: | एवम्मूता सा तख्ा द्वितीया मणिता | सा पुनः किय- 
हरे तिष्ठति ! उच्यते--एके सूरयों वदन्ति-यन्नोभयोराकारा हृश्यन्ते तावन्मात्रे । अपरे 
ब्रुवते-यत्र श्रवर्ण शब्दयेति | ३९६ ॥ अष्टकर्णामाह--- 
आलोयणं पउंजह, एगंते बहुजणस्स संलोए। 
सब्बितियतरुणयुरुणो, सब्बिश्या मिक्खुणी निहुया ॥ ३९७ ॥ 
90. एकान्ते बहुजनस्थ संलोके सद्ठितीयस्य तहणगुरोः समीपे सद्वितीया भिक्षुकी निमृता 
आलोचनां प्रयुक्के । तत्र मिक्षुक्या यादशी द्वितीया ताइशी प्रागुक्ता ॥ ३९७ ॥ 
सम्पति यादश आचार्यस््र द्वितीयस्ताहशमाह--- 
नाणेण दंसणेण य, चरित्त-तव-विणय-आलगयगुणेहिं । 
वयपरिण/मेण य अभिगमेण इयरो हवह जुत्तो ॥ ३९८ ॥ 
$ झानेन दर्शनेन चारित्रेण तपसा विनयेन “आलयगुणैः” बहिश्वेष्टामिः प्रतिलेखनादिभिरु- 
पशमगुणेन च तथा वयःपरिणामेन “अमिगमेन' सम्यकृशास्रा थंकीशलेन युक्तों भवति आचार्य 
(तर: द्वितीय: ॥ ३२८ ॥ 
उक्ता पश्चप्रफाराउपि पर्षद्‌ । सम्प्रति 'कयाइघिकारः !! इति प्रतिपादयति--- 
छत्तेतियाएँ पगय, जश पुण सा होजिमेहि उबवेया । 
80 वो देंति जेहिं पगय॑, तदमावे ठाणमादीणि ॥ ३९९ ॥ 
अन्न च्छत्रान्तिकया पर्षदा 'प्क्रतम! अधिकार: । शेषाः पर्षद उचचरितसहशा इति प्ररू- 
पिता; । तत्र यदि सा छत्रान्तिका पर्षद्‌ 'एमि:' वक्ष्यमाणैर्गुणैहपेता मवति तदा यकाभ्या- 
१ सब्दितिया ता० ॥ 
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मंत्र प्रकृत तो कस्प-व्यवहारों सूरयों ददति। “तदमाने” वरक्ष्यमाणयुणाभावे स्थानादीनि 
आदिय्रहणेन प्रकीर्णकानां परिअरहः ददति ॥ ३९९ ॥ जय के ते गुणाः ! इत्यत भाह--- 


बहुस्मुए चिरपय्वदए, कप्पिए य अचंचले । द्त्प- 
अबड्डिए य मेहावी, अपरिस्सावी य जे बिक ॥ ४०० ॥ जाई 
पत्ते य अणुण्णाते, भावतों परिणाममे । 5 ध्यगता- 
एयारिसे महामागे, अणुओगं सोउमरिहर ॥ ४०१ ॥ कप 


बहुश्रुतश्चिरप््रजितः कश्पिको5चश्ल: अवस्थितो मेघावी अपरिश्रावी यश्च “विद? विद्वान्‌ 
प्रभूताशेषशास्रपरिमलितबुद्धिः ॥ ४०० ॥ 
पपति'त्ि पात्र प्राप्तो वा, तथा अनुज्ञातः सन्‌ भावतः परिणामकः, एताइशो महाभा- 
गोबनुयोगं श्रोतुमहति, सामथ्योत्‌ कल्प-व्यवहारयोंः । एप द्वारगाभाद्वयसह्ेपार्थ: । विस्तरार्थ: 0 
प्रतिद्वारं बक्ष्यते ॥ ४०१ ॥ तत्र प्रथमं बहुश्रुतद्वारमाह--- 
तिविहो बहुस्तुओ खलु, जहृण्णओ मज्म्षिमो उ उकोसो | बहुभुत- 
आयारपकप्पे कृप्प नवम-दसमे ये उकोसो ॥ ४०२ ॥ दवारम्‌ 
त्रिविध: खल बहुश्रुतः, तद्यथा-जघन्यो मध्यम उत्कृष्ट । तत्र “आचारप्रकस्प:? 
निशीर्थं तद्घधारी जघन्यों बहुश्रुतः | मध्यम: 'कृप्प” ति कल्य-व्यवहारधरः । उत्कृष्टो नवम-8 
दशमपूर्वधर: ॥ ४०२ ॥ सम्प्रति चिरप्रत्नजितद्वारम[हू-- 


चिरपव्वश्ओ तिविहो, जहृण्णओ मज्झिमों य उकोसो । बता 
तिवरिस पंचग मज्ञों, वीसतिवरिसो ये उकोसो ॥ ४०३ ॥ जितद्वारम्‌ 
चिरप्रत्रजितद्रिविध!, तद्यथा-जपन्यो मध्यम उत्कृष्टश्व । तत्र त्रिवर्षप्रजितों जपन्यश्रि- 
रसत्नजित: । पश्चर्षप्त्रजितों मध्यम: । विंशतिवर्षप्रनजित उत्कृष्ट: | ४०३ ॥ 80 


अथ केन बहुश्रुतेन चिरप्रतजितेन चाधिकारः ! इत्यत आह--- 
बहुसुय चिरपच्वइओ, उ एस्थ मज्य्ेसु होति अद्विगारो । 
एत्थ उ कमरे विभासा, कम्हा उ बहुस्पुओ पैहम ॥ ४०४ ॥ 
अन्न बहुश्रुतश्रिरप्त्रजितश्च यो मध्यस्ताभ्यामधिकारः | गाथायां सप्तमी ठृतीयार्थे । अन्र 
जमे! क्रमविषये विभावा करव्या, सा चैवम-कस्मात्‌ प्रथम बहुश्रुत उक्त; ! यतः प्रथम 
प्रबज्या भवति, ततः शरुतम्‌, ततः प्रथम चिरपजितस्थोपादानं थुज्यते; नैव दोषः, नियम- 
विशेषत्रदर्शनाय क्षेबमुपादानम्‌-यो बहुश्रुतः स नियमाब्रिरपत्रजित:, येन तिवर्षप्रजजितस्व 
निशीथमुद्दिश्यते, पद्मवर्षपप्रजजितस्य कल्प-व्यवद्वारी, विंशतिवर्षप्रवजितस्य दृष्टिवादं, तेन न 
दोष इति ॥ ४०४ ॥ सम्प्रति कल्पिकद्गारमाह-- 
छुच्ते अत्ये तदुभय, उच्बड्ट विचार लेव पिंडे य। क्‍ 447 
सिजा वत्ये पाए, उग्गदण विद्ारकप्पे य ॥ ४०५॥ 
कलिपको द्वादशविधः, तथया-सूत्रे £ अर्थ २ “तदुभयस्िन! सूत्रार्थोभयलक्षणे ३ 
३ पढ़मो ता० ॥ २ उप बीच” ता* ५ 


११८ सनियुक्ति-भाष्य-वृतिके शृहृस्कश्पसत्रे [ अमुयोगाणिकारः 


उपसथापनायां ४ विचारे ५ पात्रलेपे ६ पिण्ठे ७ तथा शबय्यायां ८ वख्े ९ पात्र १० अवश्य- 
दैणे ११ विद्ारकल्पे वे १२ । एप प्रतिद्वारगाथासमासार्थ: || ४०५ ॥ 
साम्प्रतमेनामेव विवरीषुः प्रथमतः सूत्रकलिपिकमाह--- 
घृत्न- मुत्तस्स कप्पितो खड, आवस्सगमादि जाव आयारो । 

कलिक है तेण पर तिबरिसादी, पकप्पमादी य भावेण ॥ ४०६ ॥ 

5 आवश्यकमार्दि ऋृत्वा यावदाचारस्तावत्‌ सर्वोहपि सूत्रस्य कल्पिको भवति, न खर्वे- 
तावत्‌ सूत्र बावत्‌ को5पि पठन्‌ विनिवार्यते । ततः पर त्रिवर्षप्रजजितमार्दि कृत्या यद्‌ यदू 
ध्यवहारे दशमोद्शकपर्यन्ते यथा भणितं तत्‌ तथोपदिश्यते यावद्विंशतिवर्षपर्यायः सर्वश्रु- 
तानुपाती भवति । नवरमाचारप्रकस्पमार्दे कृत्वा यान्यपवादबहुलान्यध्ययनानि यानि चाति- 

0 शायीन्यरुणो पपातप्रभृतीनि तानि यदा भावे परिणतों भवति तदोद्िश्यन्ते ॥ 9०६ ॥ 

आह त्रिषु वर्षेष्वपरिपूर्णेष्वाचारे पठिते कि कुर्यात्‌! अत आह--- 
सुत्त कुणति परिजितं, तदत्थगहणं पहण्णगाई वा । 
हति अंग-उज्झयणेसुं, होति कमो जाहगो नाय॑ं ॥ ४०७ ॥ 
यत्‌ पठितं सूत्र तस्‌ परैजितं कुर्यात्‌ । यदि वा तस्थ सूत्रस्या्थभ्रहर्ण विदष्यात्‌ , प्रकी- 

#णेकादि वा सूत्रतो<र्थतश्चाघीते । एवमज्लानामध्ययनानां चातिशायिनां यावत्‌ कल्पिको 

भवति तावदेष क्रमो ज्ञातव्यः । जाहकज्ञातं चात्र पूर्वोपस्यस्तमुपन्यसनीयश्ू, जाहके हृव 
.... परिजिती सूत्रा-र्थी कुर्यादिति भावार्थ: ॥ 9०७ ॥ अर्थकश्पिकमाहइ--- 

पद: अत्थस्स कप्पितों खठु, आवासगमादि जाव स्यग़् । 

कल्पिकः मोत्तेण॑ छेयसुयं, जे जेण5हियं तदद्वस्स || ४०८ ॥ 

20 आवश्यकमार्दि ऋृत्वा यावत्‌ सृम्रकृतमझ् तावदू यदू येनाधीत॑ स तस्वार्थस्य कश्पिको 
भवति । सूत्रकृताहस्मोपर्यपि च्छेदश्रुतं मुक्त्वा यद्‌ येनाधीत सूत्र स तस्य-सूत्रस्य समस्त- 
स्माप्यथेस्य कश्पिको भवति । छेदसूत्राणि पुनः पठितान्यपि यावदपरिणतस्तावन्न श्राव्यते, 
यदा तु परिणतों भवति तदा कहिपकः || ४०८ ॥ अधुना तदुभयकल्पिकमाह--- 

तथुभग- तदुभयकप्पिय जुत्तो, तिगरम्मि एगाहिएसु ठाणेसु । 

कत्पिक: हु पियधममध्वज्ञमीरू, ओवम्मं अज़बइरेहिं॥ ४०९ ॥ 

तदुभयं-सूत्रमर्थ व तस्मिन्‌ कल्पिको युक्तः | किमुक्तं भवति !-यो द्वावपि सूत्रा-5र्थों युग- 
पदू प्रहीतुं समर्थ: स तदुभयकल्पिक: । अथवा तदुभयकश्पिकः 'त्रिके एकाधिकयो: स्थान- 
बोयुक्त:” त्रिकं नाम सूत्रमर्थस्तदुभय थे, तत्र सूत्रादर्थशो>धिक:, अथोदषिकमुभमस्‌, एव- 
मेकस्मादर्भादधिके ये उभे खाने सूत्रा-5थैरूपे तत्र युक्त:-योग्य:ः स तदुभयकस्पिफः । 

30 अभवा प्रियधर्मी इति चत्वारों भन्नाः सूचितता:-प्रियपर्मा नामैको न हृठभर्मा १ इृढधर्मो 
नामैको न प्रियथमों २ एक: प्रियथमोडपि हृठधमो5पि ३ एको न मियघमों नापि हृदधर्मा 
४ । भत्र चतुर्भभज्नोअवस्तु | रोषभज्नत्रिके यत एकस्मादेकैकगुणयुक्तात्‌ खानाव्‌ प्रथमभन्नरू- 





१ परिणत मोन डे० त० ॥ २ “शूण छेव॒छु्े ता० ॥ 


आध्यमाभा: 9०६-४१३ ] पीठिका। “८ ११५९ 


पदू द्वितीयमकरूपाद वा येडपिके खाने प्रियवर्मत्व-डढघर्मस्वकक्षणे - तयोर्युकतः। से भे 
नियमादवद्यमीरुरभवति, अव्च-कर्म तस्माद्वीरः, ठत आह-“अवजभीरू” स तदुभयक- 
ह्पिकः । अन्रीपम्यमार्यवज्ैः, [सः | बारुमावे कर्णाम्याहत सूत्र कृतवान्‌, पश्चात्‌ सस्वोद्िष्ट 
समुद्ष्टमनुशझातम्‌ अर्थश् तदेव द्वितीगपौरुष्यां कथितः । एवमन्यस्यापि द्रष्टव्यम्‌ | ४०९ ॥ 
तथा चाह-- 
पुथ्वभवे वि अह्दीयं, कण्णाहड्ग व बालमावम्पि । 
उत्तममेहा विस्स व, दिजति सुत्त पि अत्थो वि ॥ ४१० ॥ 
यस्य पूर्वगवे3पीतमागच्छति बालमावे वा कर्णाहत॑ कृत तस्य, उत्तममेषाविनों वा युग- 
पत्सून्रभप्यर्थोडपि च दीयते | एप उभ्रयकल्पिक: | ४१० ॥ साम्म्रतमुपखापनाक लिपकमाह--- 
अप्पत्ते अकद्दित्ता, अणहिमय5परिच्छणे य चउगुरुगा | 0 उपचख्थाप- 
दोहि गुरू तबगुरुगा, कालगुरू दोहि वी लहुगा ॥ ४११ ॥ माकस्पिकः 
संत्रेडसमाप्ते उपस्थाप्यमाने उपस्थापयितु: प्रायश्चित्तं चत्वारों भुरुकाः । कथम्मूता: ! 
हत्याह-द्वाम्यां गुरवः, तथथा-तपसा5पि गुरुकाः कालेनापि गुरुका! । अथ सूत्र प्राप्ंत- 
थापि तस्वार्थभकथवित्वा यदि तमुपल्थापयति तदा तस्य चत्वारों लूघुकाः, गवरं कालेनैकेन 
लघवः । अथ कथितोड्थः परं नाधाप्यधिगतः अथवाइघिगतः परमदापि न सम्यक्‌ ते अह-5 
घाति तमनधिगतार्थमश्रद्धधानं वा उपश्यापयतश्वत्वारों लघुकाः, नवरमेंकेन तपसा लघवः । 
अथापघिगगतार्थमप्यपरीक्ष्योपस्थापयति तदा चत्वारों लधुकाः, तप्सा$पि कालेनापि व रूपवः । 
न केवलमेतत्‌ प्रायश्चित्त किन्लाज्ञादयश्व दोषा: | तथा सर्वत्र षण्णां जीवनिकायानां यद्‌ विधा- 
स्यति तत्‌ सर्वमुपस्थापयन्‌ प्रामोति ! तस्मादू यत एवं प्रायश्वित्तमाज्ञादयश्र दोषालसाज्ञाप- 
ठिते पड्जीवनिकासूत्रे नाप्यनधिगते&र्थे नापि तस्िन्नपरीक्षिते उपस्थापना करीौव्या ॥ ४६१ ॥ १० 
अथ किंयन्तः पडजीवनिकायामथीधिकारा: ! तत आई--- 
जीवा-पजीवामिगमो, चरित्तथम्मो (अन्भाग्रम-३०००) तहेव जयणा य॑ | कल 
उबएसो धम्मफलं, छज्जीवणियाएँ अहिगारा || ४१२ ॥ अर्थाषि 
पहजीवनिकायामिमे पश्चाधिकारा, तययथा-अक्तोी जीवा-उजीवाभिगमः । द्वितीयों महां- रण 
प्रतसूत्रादारभ्य चारित्रधमः । तृतीयो “जयं बरे मय चिट्ठे” (दृश० ज० ४ गा० ८) इत्या- ४5 
दिना यतना । तदनन्तरमुपदेश: । ततो धर्मफरूम्‌ । एते च विस्तरतो दशवैकालिक्टीकातः 
परिभावनीया: ॥ 9१२ ॥ तत्रा5>सतामुपस्थापना, कर्थ स प्रत्माजमितव्यः ! इति तदेबोच्यते । 


तत्र पड्विधो द्वव्यकश्पो वक्तव्य इति तममिंषिस्सुराह-- 
पव्यावण मुंदावण, सिक्खावण उबह संध्ुंजणा य संवसगा । धद्पकारो 
एसो उ दवियकप्पों, छब्विहतों होति नायज्यों ॥ ४१३ ॥ १0357 


१ इत आरम्याग्रेतमा गायाश्यणिक्ृता कममेंदेन ब्याख्याता इश्मन्ते--अप्पतते अकद्त्ता० ४११ पढ़िए 
कदिय० ४१४ पव्वावण मुंडावण० ४१३ जीवाजीवासिगमो० ४१२ अप्पसे अंकदितता० ४१५ ॥ 
२ सिखावण उचपड् मुंज संबंसणा ता* ॥ 


११० सनिरयुक्ति-भाष्यशृत्तिके दृहत्कर्पसूत्रे | अनुयोगाविकार: 


प्रताजना नाम यो धर्म कथिते-कथिते वा प्र्रजामीत्यम्युत्यितः [सः] प्रथमतः पच्छबते- 
कसम! कुतो वा समागंतः ! किनिमित्त वा प्रशजिष्यति ! । तत्र यदा एच्छापरिशुद्धों भवति 
तदा प्रंबोअयितुमम्युपगम्यते, अम्युपगम्य च प्रशस्तेषु द्व्यादिष्वाचार्य:ः खयमेवाष्टप्रहर्ण 
करोति । एतावता प्रत्नाजनाद्वारम | तदनन्तरं खिरहस्तेन छोचे कृते रजोहरणमर्पयित्वा तस्व 
४ सामायिकस्‌त्रं दीयते, ततः-“सामायिर मे दत्तम्‌ इच्छामो5नुशिष्टिम”” इति; सूरयो ब्रुवते- 
निस्तारकंपारगों भव, क्षमाअ्रमणानां गुणैवर्धल । एपा मुण्डापना । “सिक्खावण”'त्ति तदन- 
न्तरं द्विविधामपि शिक्षां ग्राक्षते, तथथा-अहणशिक्षामासेवनाशिक्षां च । ग्रहणशिक्षा नाम 
पाठः, आसेवनाशिक्षा सामाचारीशिक्षणम्‌ | यदा द्विविधामपि शिक्षां ग्राहितो भवति तदा 
से उपखाप्यते प्रशस्तेषु द्रव्य-क्षेत्रादिषु । द्रव्यतः शालिकरणे इक्षुकरणे चैत्यवृक्षे वा । क्षेत्रतः 
0 पद्मसरसि सानुनादे चैत्यगृहे वा | कालतश्रतुर्थ्यष्टम्यादिवर्जितासु तिथिषु । भावतोडनुकूले 
नक्षत्रे, यदि तस्य जन्मनक्षत्र न ज्ञायते तदा55चार्यस्यानुकूले नक्षत्रे सुन्दरे मुहूर्त यथाजातेन 
लिक्लेन; तथथा-रजोहरणेन निषद्याह्ययोपेतेन मुखपोतिकया चोलपड्रेन च वामपा्थे स्थाप- 
यित्वा एके महात्तं श्रीन्‌ वारान्‌ उच्चायते यावद्‌ रात्रिमोजनम्‌ । अथ ते द्वौ त्रयो बहवो 
वा भवेयुस्ततो यथावयोवृद्धम; अथ ते क्षत्रिया राजपुत्राः तत्र यः खत एवासजन्नतर आचार्यस्य 
75 स रल्लाधिकः क्रियते, हतरो रूघु:; अथ द्वावप्युभयतः पाश्चैयो: सभी व्यवखितो तदा तो 
द्वावपि समरलाधिकी अतेषृच्ारितेषु प्रदक्षिणां कारयित्वा पादयोः पात्यते (पात्येते) भाण्यते 
(भाण्येते) च-महात्तानि ममारोपितानि, इच्छामो5नुशिष्टिम्‌, शोेषाणामपि साधूनां निवेद्‌- 
यामि । गुरुभणति-निवेदय । इंद च भणति-निम्तारकपारगों भव, क्षमाश्रमणानां च 
गुणैवंधेख । एवमुपखिते द्विविधः सहृहदः साथोः, यथा-अहं तव आचार्य:, अमुकसे उपा- 
20 ध्यायः । साध्व्याखिविधः सद्भहदः, तत्र तृतीया अमुका ते प्रवर्तिनी । एवमुपस्थाप्य केषा- 
ख्वित्‌ पश्नकल्‍्ष्याणकं केषाश्विदभक्ताथे केषाध्विदाचाम्लं केपाश्चिन्रिर्विक्ृतिकमपरेषां न किश्चित्‌ , 
कि बहुना ! यद्‌ यस्य तपःकर्म आवलिकागतं स तद्‌ दत्त्वा तेन सहैकत्र मण्डल्यां सम्मुद्े 
संबसनं च करोति । शैक्षकपरिपालना चेयम्‌-यावज्ञोपस्थाप्यते तावन्न मिक्षां हिण्डाप 
यितव्यः ॥ ४१३ ॥ कर्य पुनरुपस्थापनीयः ? इत्यत आह--- 
पढ़िए य कहिय अहिगय, परिहर उवठावणाएं सो कप्पो | 
... छक तीहिं विसुद्धं, परिहर नवगेण भेदेण ॥ ४१४॥ 
सूत्र प्रथमतः पाठयित्वा तदनन्तरमथ कथयित्वा ततः “अधिगतोनेनार्थ:, सम्यक्‌ अ्रद्धान- 
विषयीकृतश्च' इति परीक्ष्य यदा 'बदर्क! बड्जीवनिकायान्‌ 'त्रिभिः' मनो-वाकू-का्यौबिंगुद्धं 
भावतों न परानुदृत्त्या परिहरति | कर्थ परिहरति ! इत्यत आह--नवकमेदेन पट्कम्‌ , मनसा खर्य 
30 परिहरंति अन्य: परिहारयति परिहरन्तमन्यं समनुजानाति, एबं वाचा कायेन च प्रत्येक॑ श्रय- 
खयो मेदा द्रश्व्या: ॥ ४१४ ॥ 


१ "स्यसि ते ढेन त० कां- ॥ २ 'कः पा? भानब मोब् ॥ 
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एच उपस्थापनाथाः कश्पः । सम्भंति विक्तरकर्पमाहि-- जम 
अप्पत्ते अकहित्ता, अगहिगयपरिष्छणम्मि चठंशुरुषा | .... विचार- 
दोहि गुरू तबगुरुगा; कालंगुरू दोहि वी लंहया ॥ ४१७॥ 
पढ़िते य कद्दिय अद्विगय, परिद्वरति वियारकप्पितों सो उ। 
तिविदं तीहि विसुद्धं, परिहर नवगेण मेदेय ॥ ४१६ ॥ ॥| 
,” सूत्रे सेप्रसप्कलक्षणे ओषनियुक्तिकक्षणे वा अप्रासे यदि विचारमूमाव्रेकाकिन भश्वाप- 
यति तदा तस्थ प्रायश्चित्त चत्वारों गुरुकाः । ते च द्वाभ्यां गुरुकाः तथथा-तपोरुरुका 
काट्गुरुकाश्व | अथ प्रप्तिषपि श्रुते तदर्थमकथगित्वा फथनेडपि “अधिसतलदशों न का 
हत्यपरिज्ञाय अधिगतमपि 'सम्यक्‌ अदधाति न वा?” हत्यपरीक्ष्य यदि प्रेषयति तदा प्रस्येकम० 
कथने5नधिगमेउपरीक्षणे च तस्य प्रायश्वित्त चत्वारो रूघुकाः । ते च विचाराधिकारातू सर्वन्नापि१७ .. ८८ 
च द्वाभ्यां लघवः, सद्यथा-तपोरूघुका: काढुलघुकाश्व । न केबरुमेतत्‌ प्रायश्चितत किन्लाज्ञा- 
दयश्व दोषाः । संयमविराधना त्वेवम्‌-सो3प्राप्तशुत्तादित्वादेकाकी प्रस्यापितः परदुसु जीवनि- ..- ;:: 
कायेपु संशां व्युत्तजेत्‌, उड्ाहं चाइसखण्डिले व्युत्सजन्‌ कुर्यात्‌ । विरुद्धदिगादिषु स्युत्सर्जने- 
नाउथ्युपोडपगमत आत्मविराधना ॥ ४१५ || तस्रादू-- ह 
यदा सूत्र सप्रसप्रकादिरूप पठितं भवति तस्य चार्थ: कथितो5घिगतो5थिगम्य च सम्यकू !5 
श्रद्धानविषयीक्ृतस्ततो निशीधोफेन प्रकारेण परीक्ष्ययाण: “त्रिविध/ सचित्तमचित्त मिश्र च 
स्ण्डिल परिहारविषयेण नवकभेदेन "त्रिमिः” मनो-वाक्‌-कार्यविंशु दब परिहरति, तथथा- 
सचित्त स्थण्डिलं तदू मनसा खये न गच्छति नाप्यन्यान्‌ गमयति न चाप्यन्यं गच्छन्तमनु- 
जानाति । एवं वाचा ३ कायेनापि ३ । एवं मिश्रमचित्त चापातसंकोकादिदोषदुष्टस्‌ | से 
भवति विचारकल्यिकः ॥ ४१६ ॥ विचारमूमो गतेन सअण्डिले उपवेष्टष्यम्‌, जतः स्पण्डिले 30 
वक्तव्ये येउ्थाधिकारास्तावभिषित्मुद्वीरगा थामाहू-- 


स्थण्डिलनिरूपणा 
भेया सोददि अवाया, वजणया खत तहा अणुण्णा थे | ४... 
कारणविही य जयणा, थंडिल्ले होंति अहिगास ॥ ४१७ ॥ णायाम- 


प्रथमतो भेदाः खण्डिलस्य वक्तव्या: | तदनन्तरं खण्डिले व्युत्सुजतः 'शोधिः” प्रायश्चि- ॥6 पी पिकाराः 
त्तमू । ततोउपायाः । तदनन्तर॑ वर्जनद्वार्म्‌ | ततः परमनुशा । ततः कारणविधि;। तदव- 
न्तरं यतना । एते वक्ष्यमाणा: खण्डिले अधिकाराः ॥ ४१७ ॥ 
तत्र प्रथमतों मेदद्वारप्रतिपादना थैमाह--- ह 
अधित्तेण अचित्त, भीसेण अधित्त छकगीसेग॑ । ... स्पष्हिल- 
सचित्त छक्एणं, अचिच्र चठभंग एकेके ॥ ४१८ ॥ (मेगा 
. अचिते खण्डिले पन्थानमपिकृत्य त्रयो भेदाः-अचितं स्पण्डिलमच्रितेब पथा मम्यते १; 
अचित्त मिश्रेण पथा २, केन मिश्रेण ! इत्मत आह-पट्कायमिश्रेण; तथा अजित “सचि- 
१ उररपलस्ना आचाराकसे बितेगइुस्‍कसे बिकीग बूकेज ५... 7. 
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तेन पैरा! स पन्‍्थाः सबित्त:, कथम्‌ ! इत्याह-पदकेन” पद्मिजीवनिकायेः १; एयमबिते 
.. ख्मण्डिले त्रयो भेदाः । एवं मिश्रे ३ सचिते ३ थ। एतेपां अवित्त-मिश्र-सचितानामेकैक- 
« लिन भज्ने चतुर्भज्नी ॥ ४१८ ॥ तामेवोपद्शयत्रि-- 
, . अणवायमसंलोए, अणवाए चेव होति संलोए । 
श आवायमसंलोए, आवाए बेव संलोए ॥ ४१९ ॥ 
अनापातमसंलोकमिति प्रथमो भज्ञ:, अनापातं संकोकवदिति द्वितीयः, आपातवदसंलो- 
कमिति तृतीयः, आपातवत्‌ संछोकवदिति चतुर्थ: । गाभायां मत्वर्थीयप्रत्ययस्प छोपः प्राकृत- 
छात्‌, अश्नादिलाद्वा अकारप्रत्यय; । अमीषां चतुणों भज्ञानां प्रथमो भह्ोथनुज्ञातः, शेषाः 
प्रतिकुष्ट: । निम्नेन्थीनां तृतीयो5नुज्ञातः ॥ ४१९ ॥ चतुर्थ खण्डिरं ज्यास्यानयति-- 
३० तत्या5घ्वायं दुविहं, सपक्ख-परपक्खतो उ नायब्वं । 
दुविह होह सपक्खे, संजय तह संजतीणं च ॥ ४२० ॥ 
संविग्गमसंविग्गा, संविग्ग मणुण्ण एतरा चेव । 
असंदिग्गा वि य दुविद्, तप्पक्खिय एयरा चेव ॥ ४२१ ॥ 
. (तत्र! आपातवत्‌-संछोकवतोर्मध्ये “आपातम! आपातवव्‌ द्विविध ज्ञातव्यम्‌, तथभथा- 
॥ 'खपक्षतः परपक्षतश्च' खपक्षापातवत्‌ परपक्षापातवश्चेत्यर्थ: । तत्र 'खपशे' खपक्षविषये द्विविध- 
मापातवत्‌ , तथ्था-'संयतानां संयतीनां च! संयतापात॒वतू संयत्यापातवच्ेति भाव: [४२ ०॥ 
. संयता अपि द्विविधा:-संविग्मा असंविग्माश्न | संविमा उद्यतविहारिण:, असंविम्मा: 
शिथिवा: पाश्चेखादय: | संविभा अपि द्विविधा:-'मनोज्ञा:' साम्भोगिका: 'इतरे' अमनोज्ञा:- 
असाम्भोगिका: । असंविश्ना अपि द्विविधा:-'तलाक्षिका:? संविम्रपाक्षिकाः 'इतरे! असंविश्न- 
औ०पाक्षिका: ॥ ४२१ पे ॥ उक्त खपक्षापातवत्‌ । सम्प्रति परपक्षापातवत्‌ प्राह-- 
ह पंरपक्खे वि य दुविह, माणुस तेरिच्छग व नायव्वं । 
एक्रेक पि य तिविहं, पुरिसित्यि नपुंसगं चेव ॥ ४२२ ॥ 
(परपक्षेडपि! परपक्षविषये5प्यापातवदू द्विविध श्ञातव्यम्‌-'मानुष॑ तैरथं चा मनुष्यापातवत्‌ 
तियेगापातवश्चेत्यर्थ: । 'एकैकमि' मानुष सैरश्व॑ं च जिविधम्‌, तथथा-पुरुषवत्‌ स्रीवदू नपुं- 
१ सकवद्, पुरुषापातवत्‌ छूयापातवद्‌ नपुंसकापातवल्ेति भावः ॥ ४२२ ॥ 
. इरिसावायं तिविहं, दंडिय कोइंबिए य पागहए । 
ते सोय5-सोयवादी, एमेब नपुंस-इत्थीसु ॥ ४२३ ॥ 
'पुरुषापातं” पुरुषापातवत्‌ ज्िविधम , तथथा-“दण्डिके कौटुम्बिके प्राकृते च' दण्डिक- 
:.. युरुषापातवत्‌ कोटुम्बिकपुरुवापातवत्‌ प्राकृतपुरुषापातवश्चेत्यर्थ: | दण्डिका राजकुलानुगता:, 
50 कौडम्बिकाः शेषा महद्धिका:, इतरे प्राकृता: | “ते च” त्रयोडपि प्रत्येक द्विविषा:-शौचबा- 
' दिनो>श्ौचवादिनथ । “एयमेव” अनेनैव प्रकारेण नपुंसक-खियोरपि वक्तव्यम्‌ । किसुक्तं 
भवति -नपुंसकापातवत्‌ रूथापातवच् प्रत्येक प्रथमतो दण्डिकादिभेद्तखिविषम्‌ । तताः 
शौनवायशौचवादिमेद्तः पुन्रेकैके द्विविषम ॥ ४२३॥ 
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उक्त मनुष्मापातवद्‌ । अधुना तिर्यगापातवदाह-- मा 
दिश्षमदित्ता तिरिया, जहण्णयुकोस मज््षिमा तिविद् । 
एमेवेत्थि-नपुंसा, दु्गुंछिय-5दु्गुछिया नवरं ॥ ४२४ ॥ द 
तिर्यश्वो द्विविधा:-हपता अहप्ताश्व ।. दत्ता दर्पवन्तेः, अहप्ता: शान्ताः। ते पर्येक 
त्रिविधा:-जधम्या उत्कृष्ट मध्यमाश्र । जधन्या एडकादयः, मध्यमा महिषादयः, उत्कुश 8 
हस्त्यादेयः । एते किल पुरुषा उक्ताः | एवमेव खत्री-नपुंसका अपि वक्तव्याः-। नबरं ते 
इपता अहप्ताश्न प्रत्येक द्विविधा विज्षेया,, तथथा-जुगुप्सिता अजुगुप्सिताश्व । जुगुण्सिता 
गर्दैम्यादमः, हतरे अजुगुप्सिताः । उंक्तमापातवत्‌ । संलोकवद मनुष्येष्वेव द्ृष्टच्यस्‌ । ते च॑ 
मनुष्याखिविधाः, तद्यथा-पुरुषा: ख्रियो नपुंसकाश्व । एकैके प्रत्येक त्रिविधा:-प्राहृताः 
कौटुम्बिका दण्डिकाश । पुनरेकैके द्विविधा:-शोचवादिनो>शोचवादिनथ । उक्तश्च-- ० 
आलोगो मणुएसं, पुरिसित्वि-नपुंसगांणं बोधब्वों । 
पायय कुडुंबि दंडिय, असोय तह सोयवादीणं | 
तदेवमांपात-सेलोकी चरममन्ने, द्वितीये55पातः, दृतीये संछोकः । उक्ता मेंद्पमेदयुक्ता एते 
झण्डिल्मेदा: || 9२४ ॥ गते भेदद्वारम्‌ । अधुना शोधिद्वारमाह-- - 
मणुय-तिरिएसु लहुगा, चउरो गुरुगा य दित्ततिरिए/्सु । [5 शोधियां 
तिरियनपुंसित्थीयु य, मणुयत्थि-नपुंसगे गुरुगा ॥ ४२५ ॥ ह 
भनुध्याणां शोचवादिनां पुरुषाणां तिरश्वां च पृरुषाणामहप्तानामापाते गाथायां सप्तमी 
पह्र्थे संज्ञां व्युत्यजतः प्रायश्वित्त चत्वारो लघुकाः । “गुरुगा य दित्ततिरिएसु” इति हप्तानां 
तिरश्चामापाते चत्वारों गुरुकाः | तथा “तिर्यहनपुंसक-ख्रीषु' तिर्यग्योनीनां नपुंसकृ-ख्रीणां 
इप्तानामापाते “मणुस्सत्थी (मणुयत्थिं) नपुंसगे”” इति मनुष्याणां ख्री-नपुंसकानां शौचवादिना-40 
मापते प्रत्येक॑ प्रायश्वित्त चत्वारों गुरुकाः ॥ ४२५॥ 
मणुय-तिरियपुंसेसुं, दोसु वि लहुगा तवेण कालेण । 
कालगुरू तदगुरुगा, दोहिं गुरू अद्धोकंती वा ॥ ४२६ ॥ 
मनुष्याणामशीचवादिनां पुरुषाणां तिरश्वामहप्षानां पुरुषाणामापाते द्वबानामपि प्रथक्‌ प्रथकुं 
प्रायश्चित चत्वारो लघुकास्तपता कालेन च रूपबः । मनुष्यस्री-नपुंसकानामशौचवादिनामापाते 75 
भत्वारों गुरुकाः द्वाभ्यां गुरुका, तथथा-कालगुरुकारतपोमुरुका । अर्द्धोपकान्तियां द्रष्टव्या । 
सा चेबम्‌-तिरश्रां इप्तानां पुरुषाणामाणाते मनुष्याणां गृहिणां पाषण्डिनां वा पुहषाणामशौ- 
चवादिनामापाते चत्वारों छघुकाः कारूगुरुका:, तिर्यक्ख्री-नपुंसकानामढप्तानामजुगुप्सिता- 


१ “मणुयठिरिएदु' गायाश्रक कण्ज्थम्‌ । सोषि त्ति गतम्‌ !” इल्नेन सूर्णिपन्थेन चूणिकृता “भद 
तिरी पासंडे ०” ४२९ गाधां यावत्‌ शोधिद्वारसत्क॑ गाथाष्टकमावेदितम्‌ इति “पागय कोडुंबिय०” इति ४२७ 
गायादीकायां हीकाकृद्धिः “उक्त च” इति उछ्िझूप मत्‌ “पामइ्यइसोयवादी०” इत्यादि गायात्रिक निश्ड्डित 

खूर्णिकारमतेन भाध्यसत्कमिति श्वम्भादयामः । न खल्देतत्‌ “पायइयसोयवादी०”” इत्यादिक गाया 
भ्रिकमस्मता्शवर्तिनीयु साष्यप्रतिषु कापि रृश्यते ॥ 





१२४ सनिर्ुक्ति-भाष्य-इृतिके बहत्कल्पतूते [ अनुयोगाविकार: 


नामापाते कालगुरुकाः चत्वारों रुघुका:, तेभ्मेव ति्यबस्री-वपुंसकानां हपानां जुगुष्सितानां 
चापाते चतारो ल्घुकासतपोगुरवः, मनुष्यस्री-मपुंसकानामशौचवादिनामपि त एवं तपोगुरव- 
श्त्वारों लघुका: ॥ ४२६ ॥ इयमेकेषामाचायोणां मतेनाद्धांवक्रान्तिरुपदर्शिता । सम्प्रति 
भाष्यकासे5न्यथा5द्धीवकान्तिमाह--- 
$ पागय कोडबिय दंडिए य अस्सोय-सोगवादीसु । ' 
घठगुरुमा जमरूपया, अहवा चउ छ चज्व गुरु-लहुगा ॥ ४२७ ॥ 
प्राकृते कीटुम्बिके दण्डिनि च प्रत्येकमशीचवादिनि शौचवादिनि चाद्धावक्रान्तिरवसेया । सा 
बैवम-प्राकृतानामशौचवादिनां पुरुषाणामापाते चत्वारो लघुकासतपसा कालेन च्‌ रूघवः, तेषामेब्‌ 
शौचवादिनां प्राक्ृमतपुरुषाणामापाते त एवं चत्वारों छूघव: कालगुरुका:; कौटुम्बिकानाम- 
३० शौचवादिनां पुरुषाणामापाते कारुगुरुकाश्वत्वारों घवः, तेषामेव कौटुम्बिकपुरुषाणां शोच- 
बादिनामापाते चत्वारो लूघवस्तपोगुरुकाः। दण्डिकपुरुषाणामशीचवादिनामापाते तपोगुरुका- 
अतुरेंघव:, तेषामेव शौचवादिनामाषाते चतुर्लघवो द्वाभ्यां गुरुकास्तपसा कालेन च। उक्तश्च--- 
पागइयउसोयवादी, पुरिसाणं लहुग दोहि वी लहुगा । 


ते चेव य कालगुरू, तेसिं चिय सोयवादीणं ॥ 
. ॥8 ते चिय लहु कालगुरू, कोडुंबीणं असोयवादीणं । 
तेसि चेव उ, तवगुरुगा सोयवादीणं ॥ 


दंडिय असोय ति ज्ििय, सोयम्मि य दोहि गुरुण चउलहुगा । 
एस पुरिसाण मणिओ, इत्वि-नपुंसाण वी एवं ॥ 
“चउगुरुगा जमरूपदा” इति “यमरूपदानि! सत्री-नपुंसकलक्षणानि चंतुर्गुरुकानि वक्त- 

90 ब्यानि । तानि चैवम-प्राकृतलीणामशोचवादिनीनामापाते चत्वारों गुरुकाः द्वाभ्यां लूघवः, 
तथथा-तपसा कालेन च, तासामेब शौचवादिनीनां चत्वारों गुरुकाः कालगुरव:; कौटुम्बिक- 
स्रीणामशौचवादिनीनामापाते कालगुरवश्वल्वारों गुरुकाः, तासामेव शोौचवादिनीनामापाते तपो- 
गुरुकाश्रत्वारों गुरवः; एक्मेव दण्डिक्लीणामशौचवादिनीनामपि, शौचवादिनीनां च चत्वारो 
गुरुका द्वाभ्यां गुरबस्तपसा कालेन च; एवमेव नपुंसकानामप्यापाते वक्तव्यम्‌ । अन्नैव 

20 मतान्तरमाह-अथवा स्लीणामापाते चतुर्गुरुका उक्तप्रकारेण तपसा कालेन च विशेषिताः । 

: नपुंसकानामापाते पद्रूषवों यभोक्तकमेण तपः-कालविशेषिताः ॥| ४२७ ॥ 
सम्परति तिर्यगापातमधिहत्याद्वीपकान्तिमाह--- 
तिरिएसु वि एवं चिय, अदुगुंछ-दुगुंऊ-द्त्त-ददित्तेसु । 
ु अमणुण्णेयर लहुगो, संजतिवर्गम्मि चडगुरुगा ॥ ४२८ ॥ 

50  एब्मेव” अनेनेव प्रकारेण तिर्यक्षवजुगुप्सित-जुगुप्सित-दप्ता-5हपेष्वर्द्धपक्रान्तिखसेयां, 
तथथा-माहृतपुरुषगू हीतानामहप्तानां तिरय॑क्पुरुषाणामापाते चत्वारो रूषवों द्वाभ्यां लघुकास- 
पसा कालेन च, तेषामेव व हप्तानां त एवं चत्वारों छघवः कालंगुरका:; कौडुम्बिकपरि- 

१ "तां चापा ढे० ॥ 


माध्यगाभा) ४2२७-३१ ) पीठिका । ११५७ 


गृहीतानामपि तिर्यक्पुरुषाणामह्तानामापाते चे त एवं कालरुगुरुकाश्वत्वारों लघवः, तेषामेब 
इप्तानां तपोगुरवश्वव्वारों कघुकाः; दण्डिकपरिगृहीतानां तियंक्पुरुषाणामइप्तानामापाते त 
एवं चत्वारों रूपदसतपोगुरुकाः, तेषामेव हप्तानामापाते चतुलेघुका द्वाभ्यां गुरवखपसा 
कालेन च; तथा प्राकंतपरियृहीतानां ख्रीणां नपुंसकानां च तिरश्वामजुगुप्सितानामाणते 
चल्वारो गुरुका द्वाभ्यां लघवस्तपसा कालेन च, तेषामेव जुगुप्सितानामापाते चत्वारों गुरुकाः 5 
कालगुरव:; कोटुम्बिकपरियृहीतानां तिर्यब्ली-नपुंसकानामापाते त एवं कालुगुरुकाश्वलवारो 
गुरवः, तेपामेव जुगुप्सितानामापाते चत्वारों गुरुकास्तपोगुरवः; एत एवं दण्डिकपरिगृही: 
तानामपि तियेक्ख्री-नपुंसकानामहसानामापाते द्रष्टन्या;, दृप्तानामापाते चत्वारों गुरुका द्वाभ्यां 
गुरवः कालेन तपसा च। उक्ता तियक्ष्वप्यद्धापक्रान्तिः, सम्पति खपक्षापते शोषिमाह- 
अमनोज्ञानाम-असाम्भोगिकानां संविम्मानाम्‌ इतरेषां च-असंविभानामापाते ग्रायश्षित्त रूघुको !0 
मासः । 'संयतीवर्ग समापतति! संयतीनामापाते चत्वारों गुरुकाः ॥ ४२८ ॥. 
सम्प्रति प्रागुक्तमेवार्थमुपदिदर्शयिषुराह --- 
भद्द तिरी पासंडे, मणुपाञ्सोएहिं दोहिं लहु लहुगा । 
कालगुरू तबगुरुगा, दोहि गुरू अड्डोकंति दुगे ॥ ४२९ ॥ 
भंद्रेपु-अद्सैपु तियक्ष पुरुषषु मनुष्येपु भृहस्थेषु पाषण्डिपु चाउशोचवादिष्वापतत्सु (5 
भत्वारों छूघुका: द्वाभ्यां लघवः | मनुष्यस््री-नपुंसकानां शोचवादिनामापाते चल्वारों ग्ुरुका 
द्वाभ्यां गुरवः, तथथा-तपोगुरुकाः काछंगुरुकाश्च । रोषेपु तु तिर्यगू-मनुष्यमेदेषु 'द्विके! 
तप:-काललक्षणे “अद्धापकरान्तिःः कचित्‌ तपोगुरुका क्चित्‌ कालगुरुकेत्येवंरूपाइबसातव्या । 
सा तरप्राक्‌ प्रदर्शित ॥ ४२९ || गत॑ शोपिद्वारम्‌ । हृदानीमपायद्वारमाह--- 
अमणुणोयरगमणे, वितहायरणम्मि होइ अहिगरणं । 20 अपाय* 
पउरदवकरण दूं, कुसील सेहादिगम्ण च ॥ ४३० ॥ द्वारम्‌ 
अम्नोशानाम-असाम्भोगिकानां संविभानाम्‌ इतरेपां च-असंविभानां गमने-आपाते सति 
वितथाचरणे धृश्यमाने मवति परस्परमधिकरणस्‌ । इयमन्र भावना-आवचायोणां परस्परम- 
न्यथा सामाचार्य:, ततोड्साम्भोगिकानां सामाचारीवितथाचरणदर्शने “नेषा सामाचारी' इति 
परस्परमधिकरणं प्रवर्तते | इतरे कुशीछाः पार्थखादयस्ते प्रचुरेण वारिणा पुतप्रक्षालनं कुर्वन्ति, 25 
ततस्तेपां कुशीलानां प्रचुरद्ववेण पुनर्निर्केपकरणं दृष्टा शैक्षकाणाम्‌ आदिशब्दात्‌ शौचवादिनां 
मन्द्धर्मिणां च गमन॑ तेषां समीप्रे भवति [| ४३० ॥ 
निग्गंथाणं पढम, सेसा खलु होंति तेसि पडिकृद्ठा | 
दव अप्प कलुस असती, अवण्ण पुरिसेसु पडिसेहो || ४३१ ॥ 
बत एवमापते दोषस्तस्मान्रि््रन्थानां प्रथम स्थण्डिलमू-अनापातमसंलोकमित्येवंरूपम्‌, 30 
शेषाणि त्रीणि खड 'तिषां! निर्मन्थानां प्रतिक्रुशनि' प्रतिषिद्धानि । अथ परपक्षापार्त तज्ापि 
पुरुषाप[तं ब्रजति तदा नियमतों द्ववमकलुष परिपूर्ण व नेतव्यस्‌, अन्यथा द्ववे” पानीये 
अह्पे कछुपे वा यदि वा “असति' बिना पानीयेन गो भवेत्‌ ततसते इृ्ष. “अवर्णम 


१२६ सनिर्युक्ति-्भाष्य-वृत्तिके शृहत्कह्पसूत्रे.[ अनुयोगाविकार: 


अरापां कुर्यः, यथा-अशुबयो5मी, न केवलमवर्ण कुर्युः किन्तु प्रतिषेषो5पि तेः कियते, 
धथा-मो को 5प्यमीषामशुीनां भक्त पान॑ वा द्यात्‌। एफ पुरुषेषु-पुरुषापाते दोष: ॥३३१॥ 
सम्पति स्ली-नपुंसकापाते दोषानाहू--- 
आय पर तदुभए वा, संकाईया हव॑ति दोसाओ | 
५; पंडित्थिसंगगहिते, उड्डाहो पडिगमणमादी ॥ ४३२ ॥ 

खीणां नपुंसकानां चांपाते आत्मनि परे तदुभयस्तिन्‌ वा शह्वादयों दोषा मवन्ति । तत्रा- 
स्मनि साधु: शह्लाविषयीकियते, यथा-एप किमप्युद्धामयति! ; परेः स्री नपुंसको वा शहबते, 
यथा-एते पापकर्माण एन साधुं कामयन्ते इति; तदुभयस्मिन्‌ यथा-द्वावप्येती परस्परमत्र 
मैथुनार्थमागती । तदेवमुक्ता शड्डा | आदिशब्दादवर्णादिदोषपरिप्रह: । तथा खूयापाते नर्पु- 

0 सकापाते वा स साधुरात्म-परोभयसमुत्येन दोषेण स्िया पण्डकेन वा साद्धे सजुं-मैथुन 
कुबोत्‌ , तत्र केनचिदगारेण दृष्टा ग्रहीतः स्थात्‌_ ततः प्रवचनस्योड्डाहः । तथा स उद्भाहित 
इति छृत्वा प्रतिगमनादीनि कुर्यात्‌ ॥ ३३२ ॥ 

असिन्रेव चतुर्थ स्वण्डिले का दोपानाह--- 

आहणणादी दित्ते, गरहियतिरिएसु संकमादीया । 
85 एमेव ये संलोए, तिरिए बजित्तु मणुए्यु ॥ ४३३ ॥ 

'हपे! इश्ततिर्यगापाते आहननादयों दोषा: | आहनन॑ श्रृक्ादिभिस्ताडनम्‌, आदिशब्दाद 
मूच्छोगमन-मारणादिपरिप्रह: । 'गहितेषु तियक्ष' गर्हिततिर्यक्ख्री-नपुंसकापाते शहद मैथुने 
आदिशब्दात्‌ मतिसेवेतापीयादयों दोषाः | यथा आपाते दोषा उक्ता एबमेव संलोके5पि 
तिर्यग्योनिकान्‌ व्जयित्वा मनुष्येषु द्रष्टन्याः । किमुक्त भवति -एपां संछोके नासि कश्चिद्‌न- 

20 न्तरोदितों दोष:, मनुष्याणां तु ख्री-पुरुष-नपुंसकानां संलोके ये आपाते दोषासे वेदितव्याः 
॥ ४३३॥ यद्यपि कदाचिदात्म-परोभयसमुत्या मैथुने दोषा न भवेयुर्तथाप्यमी सम्भाव्यन्ते--- 
जत्थ5म्हे पासामों, जत्थ य आयरइ नातिबग्गों णे । 
परिमव कामेमाणों, संकेपगद्श्रको वा वि॥ ४२३४ ॥ 
यत्र वयममुमागच्छन्तं पश्यामों यत्र चाउस्माक ज्ञातिवर्गों निरन्तरम्‌ “आचरति' विचा- 
2 राथमायच्छति तत्नास्माकं परिभव कामयमानों दत्तसड्भेतो वा समागच्छति ॥४३४॥ किश्च--- 
कछुस दवे असतीय व, पुरिसालोए हब॑ति दोसाओ । 
पंडित्थीसु वि य तहा, खद्धे वेउव्विए मुच्छा ॥ ४३५ ॥ 
दुबे! पानीये कछुषे 'असति” अविधमाने वा पुरुषालोके “दोषाः” प्रागुक्ता अवणीदयों 
भवन्ति | तथा पण्ड:-नपुंसकः, पण्डेपु ख्रीषु च संछोकमानेषु खद्धे वैकुर्वेके वा सागारिके 
$0 दृष्टे मूच्छा भवेत्‌ । इयमत्र भावना-नपुंसकः स्वी वा सागारिक खमावत एवातिस्थूलं हम्बं 
च- यदि वा कपायितम्‌ अथवा वातदोषेण वैकुर्बिक हृष्टा तद्विषयाभिराषमृच्छामापन्ना ते 
साधुमुपसर्गयेद्‌ तस्मात्‌ अयाणामपि संछोकों वजेनीयः ॥ 9३५ ॥ 
_ प्‌ नहेस्थीडलें घर ता- 0 २ 'महे घच्चामो ता० ॥ » “सीए व घुरिसक्ोए ता* बिना ॥ 
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गत चतुर्ये खण्डिलम्‌, इदानों तृतीयमापातवद्संसोकमधिकझृत्य दोषानाह--- 
दव कलुस असति उड्ाहों। 
आयोगग हत्थीसुं, णिते ये आसंका ॥ ४३६ ॥ 
तिर्यगापाते आत्मसमुत्या दोषा। तथभा-सत्रीणां नर्पुसकानां चापाते मैथुनाशडादयों 
दोषाः । इसानां तिर्यक्पुरुषाणामापाते आत्मन उपधातः । तथा “पुरुष! मनुष्यपुरुषापाते द्ववे ६ 
कठुंपे असति वा प्रवचनस्पोड्भाह: । तथा ल्रीपु चशब्दान्नपुंसकेष्वागच्छत्सु गच्छत्सु च 
आत्मोमयविषया” आत्मोमयग्रहणं परस्योपरक्षणं आत्म-परोभयविषया भाशह्ढा । सा 
शव प्रागेव भाविता ॥ 9३६ ॥ 
आवायदोस तहए, बिहृए संछोयतों भवे दोसा | 
ते दो वि नत्यि पठमे, तहिं गमणं तत्विमा मेरा ॥ ४२७।॥ ९ 
वृतीये खण्डिले आपातदोषः, द्वितीये च संडोकतो दोषा भवन्ति ते वेदितव्या: । ते च्‌ 
'द्रयेडपि' आपातदोषाः संकोकंदोषाश्व प्रथमे खण्डिले न सन्ति ततखत्र गमन॑ पिधेयम | 
तंत्रेय मयोदा | ४३७ ॥ तामेवाह--- 
कालमकाले सम्ना, कालो तहयाएँ सेसगमक्ालो | 
पृदमा पोरिसि आपुच्छ पाणगमपृष्फिअण्णदिसि ॥ ४३८ ॥ ६ 
द्विविधा संज्ञा, तद्था-काले5काले च | तत्र काले तृतीयस्यां पौरुष्याम्‌, 'शेपरं सर्वमपि 
प्रातःप्रभूतिकमकालः | तत्र तावदकाल्संज्ञायां विधिरुच्यते 'कर्थ गन्तव्यम्‌ !'-तत्र यदि 
प्रथमायां पौरुष्यां भवेत्‌ तदा पात्रमुद्गाद्म पानकनिमित्त बजति; अथ नोड़ाहयति पात्र ततों 
छोको जानीयात्‌, यथा-एव बहिर्गमननिमित्त पानीय॑ गृहाति, ततश्रतुर्थरसिक न दच्यात्‌ । 
अपि चोहाहिते पात्रेयमधिको गुण:-को5पि शक्राद्धों ग्रामान्तरं नगरान्तरं वा गन्तुकामः 20 
प्रधावितः अद्धायामुत्पज्ञायां त॑ प्रतिलामयेत्‌ , सो5पि छामो भवति शकह्ढा5पि च नोपजायते, 
यथा-शपर बहिगैमनाय पानकनिमित्त हिण्डते | स पुनः कीदर्श पानीय गृहीयादू ! अत आाह-5 
“अपुष्पित”! अच्छ सुगन्ध चतुर्थरसिकम्‌, न भवति ताइशं तत उष्णोदकादि शृद्धीयात्‌। 
“अण्णदिसि”मिति यस्यां दिशि संज्ञाभूमि: तस्यां पानकस्प न गन्तव्यम, यदि पुनसस्वां 
गच्छति ततो5तिरिक्त अद्दीतव्यम्‌ | यदि द्वौं जनो तदा तथा गृह्मति यभा तृतीगस्याप्युद्ध- 86 
रति, कि बहुना ! यावन्तों अजन्ति तावतां योग्यमतिरिक्त तथा गृढ्ाति यवैकस्पोद्धरति | 
एवं पानीय गृहीत्वा समागतो बहिः प्रतिभयस्य पादौ प्रमाज्य दण्डकं स्थापयित्व ऐयपथिकीं 
प्रतिकम्य आडछोच्य गुरोः पानक दर्शयित्वा55एचछति । गुरुमाएच्छय 'संज्ञाम[्मि अजामि! 
इति गच्छति । तत्र यथन्यो5पि कश्चिद्रजति तहिं यवैकस्पोद्धरति तावत्ममाणं मात्रके पानक 
गृद्वाति | तथोड्राहित पांत्रमन्यस्य समर्प्य दुण्डऊ प्रमार्ज्ज आवशियकी कृत्वा अजति | यथो- 59 
क्विषेरकरणे सर्वत्र प्रायश्चित्त मसकघु ॥ ४३८ ॥ उक्तमेवार्थ स्पष्टतरमुपदर्शशति-- - 
अतिरेगगइणपुर्गादियम्मि आलोय 
एसा द अक्ाठस्मी। अगहिदिय हिंडिए कड़े ॥ ४२९॥ 
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पात्रे उड़्ाहिते एकजनातिरिकेण पानीयस्थ ग्रहण कर्चव्यम्‌। कृत्वा च गुरोः -पुरत 
आलोच्य गुरुमाएच्छय संज्ञाभूमिं गच्छेत्‌ | एपाउकाले संज्ञा उक्ता। सेम्प्रति कालसंज्ञा 
वक्तव्या-'काले' कालसंज्ञ अद्दिण्डिते हिण्डिते वा। इयमत्र भावना-तृतीयस्यां पौरुष्यां 
काटस्य प्रतिक्रमणे झृते यावज्ना्यापि मिक्षावेडा भवति तावत्‌ संज्ञाभूमिं बजति; अथवा 
६हिण्डिते समुद्विष्ट भाजनेषु च प्रदत्तकल्पेषु यावन्नावगाहते चतुर्थपोरुषीकालुस्तावद्वच्छति; 
अथोत्सूरे भिक्षावेला चिरं वा हिण्डितस्ततो5बगाढायामपि चरमपौरुष्यां गच्छति ॥ ४३९ ॥ 
तत्र को विधि: ! हत्याह-- 
कप्पेऊ्णं पाए, एकेकस्प उ दुवे पडिग्गहगे । 
दाउं दो दो गच्छे, तिण्हट्न दव॑ च घेत्तूण | ४४० ॥ 

)0  पात्राणि कश्पयित्वा' त्रीन्‌ कल्पान्‌ पात्राणां निर्लषनाय दत्त्वा 'एकैकसस! आत्मीयात्मी- 
यसट्नाटकस्य दो हो पतढ़हकी दत्त्वा द्वो दो संज्ञामु्मि गच्छेयाताम। कथम्‌ ! इत्याह-- 
त्रयाणामर्थाय द्वव॑ गृहीत्वा | पानकं हि तावत्ममार्ण ग्रहतव्यं यावत्‌ पश्चादेकस्थोद्धरति । 
इयमत्र भावना-ये ये सद्भाटवन्तस्तेषां तेपामेको द्वी पतढ़डों धारयति, द्वितीयश्वान्येन सम 
याति, तेषु चागतेपु ये प्रागितरे स्थितास्त त्रजन्ति, इतरे चागताः पात्राणि धारयन्ति, याव- 

फन्‍्तश्व गच्छन्ति तावतां योग्यमेकातिरिक पान मात्रके गृह्वन्ति ॥ ४४० ॥ 

कथ पुनस्ते गच्छन्ति ! इत्यत आह--- 
अजुयलिया अतुरिया, विगहारहियाँ बयंति पढम॑ तु । 
निसिशत्ु डगलगहणं, आवडणं वच्चमासजा ॥ ४४१ ॥ 
''अयुगलिता:' न समश्रेणीकयुगलरूपतया म्बिता: 'भत्वरिता:” ल्वरिरिहिताः “विकथार- 

90 हिता:” स्री-मक्तादिकथा अकुर्बाणाः प्रथमम! अनापातासंलोकलक्ष्ण स्थण्डिलं ब्रजन्ति । तत्र 
(निषद्! उपविश्य नोदडूखिता इत्यर्थ:, ऊर्द्धखितानां सम्यकप्रस्युपेक्षणाइसम्भवात्‌ 'डगलग्रहर्ण 
कुर्वन्ति' ये भूमावसम्बद्धा: पुतनिर्जेपनाय छेप्रुकासे डगलकास्तानाददते, आदाय नैतेषां 
भूमावापतन कुर्वन्ति येव वृश्चिकादिस्ततो5पसरति । उक्तश्च-- 

“ते डगले टिट्टिवेह ततो जो तत्थ विच्छुगादी सोड्वसरति” ति। 

25 तेपां च डगलकानां प्रमाणं 'बचः? पुरीपमासाय प्रतिपततव्यम्‌ | यो भिन्नवर्चा: स जीन 

डगलकान्‌ गृज्ञाति, अन्यो द्वावेंक वा ॥ 9४१ ॥ 

आलोइऊण य दिसा, संडासगमेव संपा्जित्ता । 

पेहिय परज्जिएसु य, जयणाएं थंडिले निसिरे ॥ ४४२ ॥ 
: १“ च अतिरेगं घेत्त्बं, केत्तियं ! जइ दो जंतया तो तद्दा गेण्दति जथा एगस्‍्स उन्बरति। एवं 
जत्तिया वर्चति तत्तियाणं घेतुं जधा उबरें एगस्‍्स उब्बराति तथा पेत्तव्यं । आगतो बाहिं पंडिस्सयरुस पाए 
पमजेत्ता दंढयं ठवेत्ता इरियावहिय पडिकमेत्ता आलोइत्ता दाइत्ता आपुच्छिता “जामो सण्णाभूमि”न्ति जति 
कोइ वच्चति उग्माहणयातों तप्पमाणं मत्तए पाणय गरेण्हति जबा एगहस उब्बरितं, ताबे उन्गाहणयं अण्णस्स 
दातुं दंद्य पमजित्ता आवस्सित काउं वचनति | एशथ सब्यत्य जकरणे मासलहु । एस अकाल्सण्गाए 
विधी ।” इति च्यूणिं: ॥ २ तथा हि? भा> त्र० ॥ ३ “या य जंति ता: बिना ॥ 
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खझण्डिलं गत्वा तत्र दिशामापात-संछोकवर्जनार्थमाढोकर्न कुयीत्‌ । दिश आलोक्य तदन- 
स्तर सण्डासकं सम्प्रमार्ज्य प्रेक्षितेषु पमाजितेषु च भूमप्रदेशेषु खण्डिले पुरीष॑ “निद्जेतः 
युत्तजेत्‌ । कथम्‌ ! इत्याह-“यतनया” “दिसि पवण गाम सूरिए”( गा० ४५६ )त्यादिव 
क्ष्यमाणरक्षणया । तत्‌ पुनरनापातासंकोक स्थण्डिलमेमिवैक्ष्यमाणेदेशमि: खानैर्विशुद्ध ज्ञात- 
व्यम्‌ ॥ ४४२ ॥ ततान्येवाह-- 5 
अणावायमसंलोए, प्रस्स अणुवधातिए । हे बिष 
समे अज्युसिरे यावि, अखिरिकालकयम्मि य ॥ ४४३ ॥ जम 
दिच्छिल्रे दुरमोगादेनासभे बिलवज्िए । 
तसपाण-बीयरहिए, उद्यारादीणि वोसिरे ॥ ४४४ ॥ 
अनापातमसंलोक॑ १ परस्यानीषधातिक २ सम॑ ३ जशुषिर॑ 9 अचिरकालहृर्त ५॥० 
विस्तीण ६ दूरमवगा् ७ अनासन्न॑ ८ बिल्वर्जित ९ त्रसप्राण-बीजरहित १० यत्‌ खण्डिलं 
तत्र “उ्चारादीनि' उच्चार-प्रश्रवणप्रभृतीनि व्युत्यजेत्‌ ॥ ४४३ ॥ ४४४ ॥ 
एप एककः संयोगो दर्शितः । सम्प्रति द्विकादिसंयोगानुपदर्शयति-- 
एग-दु-ती-चउ-पंचग-छग-सत्तग-अट्ट-नवग-दसगेहिं | 
संजोग। कायज्वा, भंगसदस्सं चउप्वीसं ॥ ४४५ ॥ 86 
अमीषामनन्तरोदितानां. दशानां पदानामेक-द्वि-जि-चतुः-पश्च-पट्‌-सप्ता-5४-नव-दशकै: 
संयोगा: करौव्या; । तेषु च भज्गाः सर्वेसक्ष्यया “चतुर्विश” चतुर्विश्ववयधिकं सहसम्‌ । 
अथ कसिनू संयोगे कियन्तो भज्ञका: ! उच्यते-इह भज्नानामानयनाथ करणमिद्म-दशा- 
दयो5झ्ा एकैकेन हीनाखावत्‌ स्थाप्यन्ते यावत्‌ पर्यन्त एकः । ततस्ते यथाक्रममेभी राशिमिगुण- 
यितव्या:, तद्रथा-दशक एककेन, नवकः पश्चमिः, अष्टकः पश्चदशभिः, सप्तकलिशता, षदको 30 
द्वाचत्वारिंशता, पश्चको5पि द्वाचत्वारिंशता, चतुष्क्िशता, त्रिकः पद्नद्शभिः, द्विकः पश्च केन, 
एकक एककेन | खापना-- 
१०९|८७|६५|४|३|२|१ 
१|५|१५३०४२४२३०१७५५| १ 
अमीषां चामीमिर्युणाकारेगुणने जाता एककादिसंयोगेप्वियं मज्ञसक्पा, तथ्रथा-एकक-25 
संयोगे दश, द्विकर्योगे पश्चचत्वारिंशत्‌, त्रिकसंयोगे विश शतम्‌, चतुष्कसंयोगे द्वे शते 
दशोत्तरे, पश्चकसंयोगे द्वे शते द्विपश्लाशदधिके, पट्कसंयोगे द्वे शते दशोत्तरे, सप्तकसंयोगे 
विश शर्त, अष्टकसंयोगे पश्चचल्वारिंशत्‌, नवकसंयोगे दश, दशकसंयोगे एकः; (के च 
वसत्यादिषु विविक्ते प्रदेशे शण्डिलमिति। सर्वेमज्लसझ्था एकत्र मीलयित्वा रूपाधिका 
कियते ततश्तुर्विश मज़सह्स भवति । [ उक्त च--] 80 
मंग्राणयणे करण, दसगातो ओसरंतों जावेको । 
एए 3 गुणेयत्वा, इमेदिं रासीदिं जहकमसों ॥ 


बू० १७ 
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शक्कर पंचम पत्र, तीसा बायाकू पंच जा अषणा | 
परतो बायाढीसा, पडिलोममवेहि जावेको ॥ 
एक्कगसंजोगादी, गुणिया छद्धा हबंति एमेते । 
मिलिया रूवाहिकया, भंगसदस्सं चउब्बीसं ॥ ॥ ४४५॥ 
5 सम्पत्येतानि दश शुद्धानि पदानि व्याख्यातव्यानि । ये च यत्र दोषास्ते तत्र कबनीया: । 
तत्राउडपातवत्‌ संछोकवच्च पूर्व व्यास्यातम्‌ । इदानीं परस्पोपधातिकभाइ--- 
| आया पवयण संजम, तिविदं उवधातियं मुणेयई । 
पचातिक॑ 
स्थष्डिलम्‌ आराम वध अगणी, घायाद5सुती य अम्नत्थ ॥ ४४६ ॥ 
इह पूर्वार्ड्पदानां पश्चार्द्रपदानां च यथाक्रम॑ योजना । सा चैवम्‌-औपधातिकस! उप- 
0 धातप्रयोजनक स्थण्डिलं तिविध शातव्यम्‌, तथथा-आत्मोपधाति प्रवचनोषधाति संग्मोप- 
घाति च।तन्नाउउत्मोपधाति आरामः, तत्र हि संज्ञां व्युत्सजतो 'घातादि' पिहवादि । प्रवचनो- 
पधाति (वर्चः' वर्चोगृहम्‌ , तद्धि जुगुप्सितमशुच्यात्मकत्वात्‌ , ततसतत्र संश्व्युत्सगें ईढक्षा एते 
इति प्रवचनोपधातः । संयमोपधाति “अम्रि:” अप्रिखानम्‌ , तत्र हि संज्ञाव्युत्सगें तेडम्यार- 
म्मिणः 'अन्यत्र' अखण्डिलेडमिख्मानं कुर्वेन्ति त्यजन्ति वा तां संज्ञामखण्डिले ॥ ४४६ ॥ 
॥ सम्प्रति विषमे खण्डिले दोषानाह--- 
विषम बिसमर पलोह्णि आया, ह्यरस्स पलोट्रणम्पि ऊछकाया । 
>पज झसिरम्मि दिच्छुगादी, उमयकमणे तसादीया ॥ ४४७ ॥ 
प्डिल्म्‌ विषमे खण्डिले साधु: मछोटेत-पतेदिति भावः, तन्न चा55तमा विराध्येत। “हतरख' पुरी- 
पर प्रश्रवणस्प च प्रोटने पट काया विराध्यन्ते, तथाहि प्रतीतमेतत्‌-पुरीष॑ प्रश्रवर्ण वा 
90 मछोटत्‌ पट कायान्‌ विराधयति, एपा संयम विराधना । झुबिरे दोषानाह-झुषिरे संज्ञादि व्युत्यू- 
जतो वृश्चिकादिभिरात्मनो विराधना, आदिश्वब्दात्‌ सपोदिपरिमहः | उमयं-संज्ञा प्रभ्रवर्ण 
तेना55$क्रमणे 'त्रसादयः” त्रस-स्थावरप्राणा विराध्यन्ते, एपा संयमविराधना || 89७ ॥ 
अब कीहर्श चिरकालकृतं खण्डिकमू ! अत आह--- 
मे जे जम्मि उड़म्मि कया, पयावणादीहिं थंडिला ते उ। 
स्पण्डिएम्‌ 25 होंति इयरे चिरकया, वासावुत्थे य बारसग ॥ ४४८ ॥ 
यानि खण्डिलानि यस्मिन्‌ ऋते प्रतापनादिभिः कृतानि तानि तस्मिलचिरकालंहसीमनि 
मवन्ति । यथा-हेमन्ते कृतानि हेमन्त एवाचिरकालक्ृतानि | 'हतराणि तुः ऋत्वन्तरव्यव 
हितानि बिरकारक्ृतानि, अख्वण्डिलानि तानीति भाव: । यत्र पुनरेके वरषौशात्र सयोधनों 
प्राम उपितिसत्र द्वादशक' द्वाद्श संवत्सराणि सण्डिलुमू , ततः परमखण्डिकं भवति ॥४४८॥ 
विस्रीण ३0 सम्प्रति विसी्णमाह--- 
गा य हत्थायामं चंडरस, जदृण्ण उकोस जोयणविछठकं । 
स्म्िकम._ | चटरंगुलप्पमाओं, अहष्यप दरभोगाद ॥ ४४९ ॥ वि 
१ 'छम्‌ पर" रे० बिना ॥ 
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जपम्य विक्तीणे अतुरल' चतसृष्पि दिक्षु हस्तामामस्‌, उस्हृ्ड योजनद्विपटर्क 
योजनानि, तक अकवत्तिस्कआावारनिवेशे प्रतिपत्तव्यम्‌। दृरावगाढमाह-यत्राधसात “चतुरहु 
हप्रमाणमचित्त” चत्वारयक्रुछान्यवित्ता भूमि: तद्‌ जधन्य दृरमबंगाढम्‌, अर्थात्‌ पश्चाकुलप्रभृति 
कमचिर्त यर्वाष्सात्‌ तद उत्कृष्ट दूरमबगादस्‌ ॥ ४४९, ॥ साम्म्तमासलमाह-- 
दशसभ मपजहयाथ तहिये तु संजमा-5प्याए। 58 आसन्न॑ 
आगया-पवयण-संजमदोसा पूृण मावमासभे ॥ ४५० ॥ स्थपिडिसम््‌ 
आसन हिविपम-दहब्यतो भावतश्र । तत्र द्रव्यासन्त भवनादीनां निकटम्‌, आदिय्रह- 
णाद्‌ देवकुछानां प्रामस्र क्षेत्रस्स पथो वृक्षस्य च परिग्रहः । यस्व हि वृक्षस्य हस्तिपद्प्रमाण: 
स्कन्धस्तस्य समन्ततो हसतो वर्जयितब्यः । तत्र बदि द्रव्यासम्रे व्युत्यजति ततः संयमे आत्मनि 
च्‌ पिराधना | तंत्र यद्‌ू गृहादीनामासल्न तत्‌ स्पण्डिलं परित्यज्यान्यत्र खण्डिलं कुर्यु),॥0 
अथवा पानीयेन तत्‌ प्रक्षाकयेयु: ततः संयमबरिराधना । आत्मविराधना पिष्टनादिभावात्‌ । 
भावासन्न॑ नाम तावत्‌ तिष्ठति यावत्‌ संज्ञा मनागू नागच्छति, ततो:नधिसहः स्वण्डिलं 
गन्तुमशक्कुबन्‌ अस्थण्डिले भवनादीनां वा प्रत्यासल्े व्युत्सजेतू , तत्र चा5>त्मविराधना संयम- 
बिराधना च प्रावत्‌ । अथास्रण्डिकमिति कृत्वा सागारिकों वा तिष्ठतीति संज्ञां धारयत्यात्म- 
विराधना, मरणस्थ ग्लानत्वस्थ वाउवश्यम्मावात्‌; अनधिसहेन वे सता तेन लछोकपुरतो5खाने 5 
संश्व्युत्समें पुनर्जड्डादिलेपने वा प्रवचनोपधातः ॥ ४५० ॥ । 


सबिले त्रसप्राण-बीजोपेते दोषनाह-- ः 
होंति बिले दो दोसा, तसेसु बीएसु वा वि ते चेव । | सबिर् 
संजोगतो य दोसा, मूलगम्ा होंति सविसेसा ॥ ४५१ ॥ बाबत 


बिले संज्ञां व्युत्सजतो द्वौ दोषो, तथथा-झआत्मविराधना संयमविराधना च | तत्र यदा 90 हित च 
बिले प्रविश्नन्त्या संश्या प्रश्रवणेन तद्गता जीबा बाध्यम्ते तदा संयमविराधना, सपीदिमक्षणे 'डिए्स्‌ 
आत्मविराधना । त्रसेषु बीजेषु च 'तावेब” द्वौ दोषौ संयमा-55त्मविराधनारुक्षणौ । तत्र 
त्रसेषु बीजेषु च प्राणव्यपरोपणात्‌ संयमविराधना सुप्रतीता । तसेष्वात्मविराधना तेम्य उप 
द्रवसम्भवात्‌, बीजेष्वात्मविराधना बीजफोशाबबवानामतितीक्ष्णानां पदेषु छप्मतः (लगनतः) 
पादप्रछ्ोटनतः पतनतो वा । तदेवमेकैकस्मिन्‌ बजेनीये स्थण्डिले दोषा उक्ताः। अस्मा 35 
'मूछगमाद” एककर्संयोगरूपाद्‌ द्विक-त्रिकादिपदानां संयोगतः 'सविशेंषा:” बहुबहुतरका 
दोषा:] भवन्ति झतठ्या:-द्विकसंयोगे द्विगुणाः जिकसंयोगे शजिगुणा यावद्‌ दशसंयोगे दशगुणा 
इति ॥ ४५६ ॥ सम्पत्ति प्रामुक्तमपि प्रायश्चिततमन्माचायेपरिषाणआओ मसागू विशेषप्रदर्श- 
ना्थतक थे पुनसंह--- 

कंबम्सि य अऑजेए, इंसिशमिम तकेसु येष 50 
घुरिसावाएं य तहा। तिरियावाएं में ते क्षेच ॥ ४५२ ॥ 

पथ आसले पुरुषाणामाकोके झुषिरे ऋसलझछूछे कई संडां! व्युक्लूजतः प्रायश्विंत चत्वारों 


_पृद्यहद बेब ता बना है. हा 
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रूघुका: । तथा सर्वमनुष्यपृरुषापाते सर्वतियंक्पुरुषापाते भर प्रत्येक 'त एवं! चत्वारों ऊपवः | 
सर्वप्रहर्ण मनुष्येषु कौटुम्बिकादिमेद्परिप्रहार्थभ्‌ ॥ ४५२ ॥ तिय्क्षूत्क्रशदिमेद्सइहा थैमाह--- 
इत्थि-नपुंसावाए, भावासभे बिले ये चउगुरुगा | : 
पणगं लहुय॑ गुरुगं, बीए सेसेस मासलहुं ॥ ४५३ ॥ - 

5 सर्वासां प्राकृतादिभेदभिन्नानां खीणामापाते सर्वनपुंसकापाते च तथा भावासज्ने बिल्सहिते 
च खण्डिले व्युत्मृजतः प्रत्येक चत्वारों गुरुकाः | 23355 ख्ण्डिले लूघूनि पश्चरात्रि- 
न्दिवानि, अनन्तबीजसझुले गुरुकाणि। शेषेषु' अशुद्धेषु मासलघु । यद्चान्यदापयते 
तदपि सर्वमाप्तोति । यत्रासामाचारीकरणं तत्रापि मासरूघु || ४७५३ ॥ 

अपमजणा अपडिलेहणा य दुपमजणा दुपडिलेहा । 
00 तिय मासिय तिय पणगं, लहु काल तवे चरिम सुद्रों ॥ ४५४ ॥ 
. संञां व्युत्म्टकामो न प्रत्युपेक्षी न प्रमाजेयति मासलघु तपोगुरु कालछूघु, न प्रत्युपेक्षते 
प्रमाजेयति मासलुषु कालगरुरु तपोरुधु, न प्रमाजयति प्रत्युपेक्षते मासलघु द्वाभ्यां लघु । एवं 
“त्रिके/ त्रिषु खानेषु मासिक लघु कालेन तपसा चोक्तप्रकारेण विशेषितम्‌ | अथ प्रल्युपेक्षते 
प्रमाजेयति तत्र दुष्णत्युपेक्षिते दुष्प्रमाजिते रात्रिन्दिवपश्चक लघु तपोगुरु कालुलघु, दुष्प्रत्यु- 
 पेक्षिते सुप्रमार्जिते रात्रिन्द्विपश्चक॑ लूघु तपोलूघु कालगुरु, सुप्रत्युपेक्षिते दुष्प्रमार्जिते रात्रि 
न्दिवपश्चकं लघु द्वाभ्यां लघुकम्‌ । एवं “त्रिके' त्रिषु स्थानेषु पत्चक कालेन तपसा चोक्तप्र- 
कारेण विशेषितम्‌ | “चरमे” सुप्रत्युपेक्षितं सुप्रमाजितमित्येवं रूपे भह्े डरुद्ध” न प्रायश्चित्त- 
भाक्‌ ॥ ४५४ ॥ 
खुड्टो घावण झसिरे, तिकखुत्तो अपडिलेहणा लहुगो । 
20 घर-बावि-बचच-गोवय-ठिय-मछगछडणे लहुगा ॥ ४५५ ॥ 
इयमपि गाथान्याचायपरिपाटिसूचिका ततो न पुनरुक्तता नाउपि विरोधः, मतान्तरत्वात्‌। 
प्रुलृक॑' स्तोक॑ यदि 'धावनं' प्रढोठनमित्यथेः तत्र, तथा झुषिरे ख्ण्डिले, तथा त्रिक्ृत्वो5प्र- 
ट्युपेक्षणायां प्रत्येक प्रायश्चित्तं छुघुको मासः । तथा यदि गृहे संज्ञां ब्युत्मृजति, वाप्याम्‌ , 
वर्चोगृहे ब्चेस उपरि वा, गोष्पदे बा, ऊरद्धूसितों वा, तथा मछके व्युत्सृज्य यदि परिष्ठाप- 
2 यति तदा सर्वेष्लेत्तेषु ख्वानेषु प्रायश्ित्त प्रत्येक चत्वारों छघबः ॥ 9५५ ॥ 
गतमपायद्वारस्‌ । हृदानीं वर्जनाद्वारमाह--- 
बरजना- दिसि-पद्रण-गाम-ग्नरिय-छागाएँ पमजिऊण तिकखुत्तो | 
द्वारम्‌ अस्मुग्गहो ति काऊण वोसिरे आयमे वा वि ॥ ४५६ ॥ 
. उत्तरदिक्‌ पूर्वदिक्‌ च छोके पूज्या, ततस्तस्थाः प्रष्ठपदाने छोकमध्येडवर्णवादो भवति 

80 वानमन्तरं वा किश्विन्मिथ्यादृष्टि कुप्येत, तथा च सति जीवितव्यस्य विनाक्षः; तस्मादू दिवा 
रात्री च्‌ पृष्ठ पूर्वस्याम, उत्तरखां तु दिवा, दक्षिणस्थां दिशि रात्रो निशाचराः सम्चरन्ति तत- 
सास पृष्ठ रात्रो वर्जयेत्‌ | उक्तश्न-- 

उमे सूत्र-पुरीषे तु, दिवा कुयोदुदलआखः । 
राजौ दृक्षिणतश्ैब, तभा चा5<्युने दीयते ॥ 


मोष्ययाथा: ४8५३-५९ ] पीठिका । १३३ 


तथा यतः पवनस्ततः ४४ न कुर्यातू, माँ छोको आूयात्‌-अर्धन्येतदेत इति, नाशि- 
काययां चाशोसि मां मूवन्‌ | तथा आमस्य सूर्यस्य चर पृष्ठ न दातव्यम्‌, लोके:वर्णवाद्सम्म- 
बात । तथाहि-सूर्यस्य आमस्व वा पृष्ठदाने छोको शूते-न किश्विजञानन्तयेते य्लोकोहयोतक- 
रस्मापि सूर्यस्थ यसिन ग्रामे स्थीयते तस्यापि च प्र्ठ॑ं ददतीति | तथा संसक्तप्रहणिशछायरायां . 
ब्युत्यजेद्‌ येन द्वीन्द्रियविनाशो न मवति । तथा “त्रिकृत्व: त्रीन्‌ वारान्‌ प्रमार्ज्ज उपलक्षण-ह 
मेतत्‌ प्रत्युपेक्ष्य च॒ व्युत्खजेत्‌ । तत्राप्रत्युपेक्षणेअप्माजने दुष्प्रद्यपेक्षणे दुष्प्रमाजने चे॑ प्राय- 
श्वित्त प्रागुक्तम्‌ । तथा “यस्यावग्रहः सोनुजानीयाव”” इति अनुज्ञाय व्युत्यजेद्‌ आनमेद्गा । 
एप गाभार्थ: ॥ ४५६ ॥ साम्मतमेनामेव विवरीषुराह--- 

उत्तर पुष्वा पुजा, जम्माएँ निसीयरा अमिवर्डति | 
धाणारता य पवणे, श्ूरिय गामे अवश्ो 3॥ ४५७ ॥ 0 
उत्तरा पूर्वा च छोके पूज्या, ततो दिवा रात्री च पूर्वस्थामुत्तरस्यां वा पृष्ठ न दच्चात्‌। 
तथा याम्या-दक्षिणा तस्यां रात्री 'निशाचराः” देवा: 'अमिपतन्ति” समागच्छन्ति, ततस्तस्वां 
रात्रो एछ न द्यात्‌ । तथा यतः पवनस्ततः प्ष्ठकरणेउ्शुभगन्धप्राणि: नाशिकायां चाशौस्यु- 
पजायन्ते, तस्मात्‌ पवनस्मापि पृष्ठ न कत्तेव्यम्‌ । सूयेस्य ग्रामस्थ थे प्रष्ठकरणे अबर्णो छोक- 
मध्ये यथाउमिहितः प्राकू, ततस्तयोरपि न दातव्यं प्रष्ठमिति ॥ ४५७ ॥ 5 
#छायाए” ( गाथा ४५६ ) इति व्याख्यानाथेगाह--- 
संसत्तरगदणी पुण, छायाएं निग्गयाएँ वोसिरह । 
छायाउसति उण्दम्मि वि, वोसिरिय मुहुत्तगं चिट्ठे ॥ ४५८ ॥ 

संसक्ता द्वीन्दियेम्रहणि:-कुक्षियस्पासी संसक्त्रहणिः, स्‌ द्वीन्द्रियरक्षणाथ  छायायां 
वृक्षादेनिंगतायां व्युत्यजति । अथ च्छायाउद्यापि न निगेच्छति मध्याहे एवं संज्ञाप्रवृत्ते,, तत« 30 
इछायाया: असति-अभावे उष्णे5पि खशरीरच्छायां पुरीषस्य ऋृत्वा व्युत्सजति, व्युत्सृज्य च 
मुहत्तेकम्‌! अल्प मुह तथैव तिष्ठति, येनेताबता कालेन खयोगतः परिणमन्ति । अन्य- 
थोष्णेन महती परितापना स्थात्‌॥ ४५८ ॥ 

अथ व्युत्यजन्‌ खोपकरणं कथ्थ धरति ! इत्यत आह--- 

उबगरणं वामगऊरुगम्मि मत्तो य दाहिणे हत्ये। 95 
तत्य5्ण्णत्थ व पुंसे, तिहिं आयमर्ण अद्रम्मि ॥ ४५९ ॥ 

'उपकरणं! दण्डक रजोहरणं च वामे ऊरो स्थापयति, मात्रक दक्षिणहल्ते क्रियते, डगल- 
कानि च वामहस्तेन धरणीयानि । ततः संज्ञां थ्युत्सुज्य तत्रान्यत्र वा प्रदेशे डगलके: पुतं 
'पुंसयति” रूक्षयति । पुंसयित्वा त्रिमिः नावापूरकैः चुल़कैरित्यर्थ: “आचमन” निर्लेपनं करोति। 

उक्तत्च-- - 30 

तिहिं नावाए पूरणहिं आयमइ निलेवेति वा। नावापूरओं नाम पसती इति । 


१ “लोगों भणति-एयं चेव अग्धाति, अरिसाओं वा डुन्मंति” इति छूर्णः ॥ २ निसियरापणियं 
देवा ता-। दे सच मुझसे तयैद भा* मो« मिना ॥ जा 


१३४ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहत्कत्पसूत्रे.._[ अनुयोकाकििफ: 


: तद॒पि चाखमनमद्रे करोति । यदि पुनर्देरे आचमति तत उड्भाहः । कम्िद्‌ हष्टा बिन्त- 
येहू-अनिलेंप्य पुते गत एवं इति ॥ ४५९ ॥ सम्पत्माछोके प्रायश्चितविधिमाहू--« 
आहोगं पि य तिविहं, पुरिसि-त्थि-नपुंसक च बोधस्व | 
लहुगा पुरिसालोए, गुरुगा य नपुंस-इस्थीसु ॥ ४६० ॥ 

8 आलोकमपि व त्रिविध त्रिप्रकारस, तथथा-पुरुषालोक॑ ख्यालोक नपुंसकालोकम्‌। 
गाभाया पदैकदेशे पदसमुदायोपरुक्षणानि । तत्र पुरुषाढोके प्रायक्षितत चत्वारों रूघुका:, 
स्यालोके नपुंसकालोके च चत्वारों गुरुकाः ॥ ४६० ॥ तदेवमचित खण्डिल्मचिततेन पथा 
भणितम्‌ । अथ स्चितिन मिश्रेण वा यदा तद्‌ गच्छति तदेदं प्रायश्वित्तम्‌--- 

छक्काय चडसु लहुगा, परित्त लहुगा ये गुरुग साहारे | 

३0 संपष्रण परियावण, लहु गुरुगज्तिवायणे मूल ॥ ४६१ ॥ 

'बट्काया:” प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतित्रसरूपाः । तेषां मध्ये “चतु्ष! प्रथिब्यप्तेजोबायुरू- 
बेषु सहृइनादिवु रूघुका: प्रायश्चित्तम्‌ , 'परिते' प्रत्येकवनस्पतिकाये5पि च रूघुका:, “साहारे” 
अनन्तवनस्पतिकायिके सट्ृहनादिषु गुरुकाः, तथा द्वीन्द्रियादीनां सझृइने परितापने चे 
यभायोगं रुधुका गुरुकाश्ष प्रायश्रित्तम्‌, अतिपातने! विनाशे मूलम्‌। हयमत्र भावना-एथि- 

॥ वीकाय सह्ृद्ययति मासलूघु, परितापयति मासगुरु, अपद्राववति जीविताद व्यपरोपयतील्र्थः 
च॒तुरूघु | एवमप्काये तेजस्काये वायुकाये प्रत्येकवनस्पतिकाये च द्रष्टव्यम्‌ | उक्तश्च-- 

छक्कायादिमचउसू , तह य परित्तम्मि होति वणकाए । 
रहु-गुरुमासो चउकहु, घट्टण परिताव उददवणे ॥ 

एतत्‌ प्रायश्रित्तमकेकसिन्‌ दिवसे सड्भृडनादिकरणे । यदि पुनद्ट/ं दिवसो एथिन्यादि 

90 सल्ुद्डयति तदा मासगुरु, परितापयति चतुरुंघु, जीबितादू व्यपरोपयति चतु्गुरु । त्रीन्‌ दिव- 
सान्‌ निरन्तरं प्थिव्यादीन्‌ सटृद्यति चतुरुघु, परितापयति चतुर्गुरु, अपद्रावयति पद्रूघु । 
निरन्तरे चतुरों दिवसान्‌ स्डद्टने चतुर्गुरु, परितापने पड्लघु, अपद्रावणे पड़गुरु । पतश्च 
दिवसान्‌ निरन्तर प्रथिव्यादीनां सहुद्ने षड्ूलघु, परितापने षढ्गुरु, अपद्रावणे मासिक- 
च्छेदः । षड्‌ दिवसान्‌ निरन्तर सबने षड्गुरु, परितापने मासिकच्छेदः, अपनव्रावणे चतु- 

$भमौसच्छेदः । सप्त दिवसान्‌ निरन्तर प्रथ्रिव्यादीनां सहुड्ने मासिकच्छेवः, परितापने चतु- 
मीसिकः, अपद्रावणे पाण्मासिकः । अ्छो दिवसान्‌ निरम्तरं प्थिष्यादीनां सह्ृद्टने चांतुर्मा 
प्लिकच्छेद:, परितापने पाण्मासिकः, अपद्रावणे मूलम्‌ | उक्तश्व-- 

दोडिं दिवसेहिं मासगुरुण आदवेशा चउगुरुए ठाति जाव भट्ठ्हिं सपय ति। 
अनन्‍्यकमस्पतिक बदि सहृहयति तक मासगुरु, परिताषयति चतुरूघु, अपद्रागवति 

3 भेत॒र्गुर । द्विदिवसादिनिरन्तरसब्ृहनादिषृत्तरोत्तेकेकखानवृद्धितः सप्तमिर्विनेर्मूकूण्‌ + हीन्द्ियं 

चतुकंधु » जीवितादू व्यपरोप्कति पद्कृपु | अत्र छ्दिदि 
बसनिरन्तरसक्ृहनादिषु पट्टिदिवसेमुकम । त्रीन्द्रियं सहृश्यतश्तुर्गुरु, परिद्मप्रयतः पदकृघु, 
 पुणमेन छूणी वत्वाहता ॥.. गायेस गायेय बू्णो नास्खाहता ॥ 





भाष्यताबा! (६०-३३ ] पंछठिका । . ह १्श७ 


जीनिताक्षपरोपयत! पहणुरु, जब पश्चमिर्दिवसे्ूकम । चलुरिम्द्रिय सहमत: पद्कूशु, परि- 
तापयतः ब्रढूगुरु, जीविता्परोपयतो मासिकच्छेद:, अत्र अतुर्मिर्दिकसेमूकस । पश्चेन्द्रियं 
सहृट्टयतः पड़गुरु, परितापबतः छेद, अपद्राबकतों मूलम्‌, अन्न दयोदिंबसयोरनवस्थाप्यस्‌ , 
त्रिषु दिवसेषु पाराश्वितस्‌ ॥ ४६१ ॥ गत वजनाद्वार॒व्‌, अधुना5नुज्ञाद्वारमाह-- 
पदभिष्ठगस्‍्स अतती, बाघातों वा हमेईिं ठाणेहिं । 8 भुह्या- 
पढिणीय तेण वाले, खेत्तदग निविह् थी अपुमं ॥ ४६२ ॥ रा 
प्रथममेव प्रभमिलुकम्‌ , प्राकृतत्वात्‌ लार्थे इछ्ुकप्रत्यवः | प्रथमए-अनापातासंकोकछक्षण 
ख्ण्डिल तत्‌ नाखि ततस्तस्य प्रथमस्याभावे । अथवा सतोष्प्येमि: स्वानिर्व्याघातों भवेत्‌। 
तास्येव ख्वानान्याह--“पड़िणीब”” इत्यादि । प्रत्यनीकसत्र ति्ठति | स्तेना वा पथि द्विविषाः, 
तबथा-उपकरणसेनाः शरीरसेना वा । “व्याछा वा! तत्र सर्पांदयो विद्वन्ते । क्षेत्र वा तम् 0 
जातम्‌ । उदकेन वा तत्‌ स्वण्डिलमास्तृतम । आमो अजिका स्कन्धावारों वा तत्र निविद्ठ: | 
क्ली नपुंसको वा तत्र मैथुनार्थी संयतानागच्छतः प्रतीक्षते ॥ ४९६२ ॥ 
प्रठमासति वाघाए, पुरिसालोगम्मि होति जयणाएं । 
मत्तर अपमज़ण डगल छुरुअ तिबिदे दुविहमेदों ॥ ४६३ ॥ 
एवं प्रथमस्य खण्डिल्स्थाभावे व्याघाते वा द्वितीय स्मण्डिकमनापातसंछोकवदू भन्तब्यस्‌ ।5 
तत्र संयतानां साम्भोमिकानां संविपानामाछोके गन्तन्यम्‌, तदभावे असाम्भोगिकानामापि । 
तत्रापरिणता: पूर्वमेव ग्राहमितव्या, बथा-केषाश्विदाचायोणां विसह॒श्यः सामाचार्य: ततो 
यूय मा तान्‌ वितथसामाचारीकान्‌ दृह् प्रतिनोदयेत, तेडपि यदि नोदयन्ति तशुदासीयाः 
तिष्ठथ (तिष्ठत) । एवमसछुडादयो दोषाः परिहता भवन्ति । असाम्भोगिकानामप्यापातस्थास- 
म्मवे यत्र पार्थखादीनामाठोकसत्र गच्छन्ति । तस्वाप्यभावे यत्र प्रश्वेखादीनामापातत्तत्र 90 
ब्रजन्ति । तत्र क्षुक्ृकादयो5परिणताः पूर्व ग्राहबितव्याः, बथा-एते निर्षमाणों जिनाज्ञा- 
प्रकोपिनों वितथमाचरन्ति, तद्‌ मा यूयमेतेषां चेष्टित चित्ते कुरुत अथ्य 'एतत्‌ सुन्दरस! 
इति । संबत्यापातवच्च सर्वभ्यलेन परिहरेत्‌, अन्यथा कृतसक्ेतका जन्न समाग्रच्छन्तीति 
शह्ादयः भत्म-परोभयसमुत्थाध्य दोषाः सम्भवन्ति । एप खपक्े यतवा । सम्प्रति परपक्षे5- 
मिधीयते । तत्र-पार्थस्थाधापातवतो5सम्मये ““पुरिसालोगस्सि होति जबणाए” हति 'पुरु- 235 
पालेके! पुरुषाछोकबति गन्तब्बम्‌ , तत्र यतनया भवति क्त्तेव्यमाचमनादि | तामेव यतना- 
माह-मत्तंग अपनज्जण डगल कुरुग” ति प्रत्येक मात्रकं अद्वीतब्यम्‌ , प्रत्नेफ च प्रचुर द्रवम्‌, 
इगछकानां चापमार्जजगू-व तानि डमककानि प्रमार्ज्जन्ते हीलनादोफषसम्भवात्‌, कुरुकुचा- 
ध्यचमनानन्तरं कर्तव्या । “तिबिददे दुविहमेजो” इति, तरिविधे प्रत्येक द्विविषो मेदो 
व्ृष्टच्यः | इयमत मावना-त्रिविषः परपक्ष), तथभा-पुरुषः ख्री नपुंसकृ: | शकेकः पुन-30 
द्िधा-सौचबादी जशोचदादी न, अभथद्माउन्मभा प्रत्येक ह्विमेदता-आवको5आवकश्न । 
अथवा जिविधो मेदों नाम खजिरों मध्यमसतुणअ, यदि वा पाहृतः कौडुम्विको दण्टिकल । 
१ "तो तस्सिसरेहिं ता" ॥ २ "मादुतम्‌ त* ॥ ह 
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एते ज त्रयो मेदा यथा पुरुषत्य तथा ख्त्री-नपुंसकयोरपि द्वष्टव्या: | तेषु यतनया ग्रन्तब्यम्‌ 
॥ ४६३ | कथस्‌ ! इत्यत आह--- 

तेण पर पुरिसाणं, असोयवादीण व आवाय | 

इत्यि-नपुंसालोए, परम्पुदों कुरुढुया सा य ॥ ४६४ ॥ 

5. “ततः” पुरुषालोकवतः स्थण्डिलात्‌ 'परतः? पुरुषालोकृवतः ख्ण्डिलस्यासति पुरुषाणाम- 
शौचवादिनाम्‌ “आपातम” आपातवत्‌ खण्डिल बजेत्‌ । तत्र च यतना प्रागुक्ता द्रष्टव्या । 
तस्वाप्यसम्भवे शौचवादिनामप्यापातवद्‌ गन्तव्यम्‌ । तस्यासम्भवे रूयादोके नपुंतकाछोके 
वा गन्तव्यम्‌ | इयमत्र भावना-प्रथमतो5शौचवादिनीनां ख्रीणामालोके गन्तव्यम्‌ , तत्र गतः 
सन्‌ तासां पराच्युख उपविशेत्‌, यतना च सा कुरुकुचादिका कर्तब्या । तस्वाप्यसम्भवे 

0 शौचवादिनीनामप्यालोके गन्तव्यम्‌ । तदभावे नपुंसकानामशोौचवादिनामाछोंके | तस्यासम्भवे 
शौचवादिनामप्यालोके । यतना सर्वत्र सैव || ४६४ ॥ 

तेण पर आवायं, पुरिसेयर-हृत्थियाण तिरियाणं। 
तत्थ वि य परिहरेजा, दु्गुछिए दित्तडद्तति य॥ ४६५ ॥ 
'ततः परे शौचवादिनामपि नपुंसकानामालोकस्थासम्भवे “पुरुषेतरखीणां' पुरुष-नपुंसक- 

75 ख्रीणां तिरश्वामापाते जजेत्‌ , तत्रापि दृपानह्तांश्व॒ जुगुप्सितान्‌ परिहरेत्‌ , अपरिहारे यतनां 
कुयौत्‌ । अयमत्र भावाथे:-शौचवादिनां नपुंसकानामाछोकाप्तम्भवे तिर्यक्पुरुषाणामदुष्टाना- 
मापाते अजेत्‌ , तस्थासम्भवे दुष्टानामापाते ब्जेत्‌ , तंत्रेय यतना-दण्ड-हस्ता बारंवारेण व्युत्सु- 
जन्ति । उक्तश्न-- 

तेण पर॑ पुरिसाणं, असोयवादीण वच्च आवाय | 
20 पच्छित्यि-नपुंसाणं, आलोय परम्मुद कुरुया ॥ 
पच्छा तिरिपुरिसाणमदुद्द-दुद्दाण वश्च जावाय॑ । 
दुद्ेसु दंड-हत्था, वारंवारेण वोसिरणं ॥ 
तस्याप्यभावे तिर्यक्स्लीणामजुगुप्सितानामापातं जजेत्‌ | तद्सम्भवे जुगुप्सितानामप्यापा- 
तम्‌ । तदभाबे तिर्यप्रपुंसकानामजुगुप्सितानामापातम्‌ । तदभावे जुगुप्सितानामप्यापातम्‌ , 
9 केबल तत्र तथोपविशन्ति यथा परस्पर सर्वे सब प्रेक्षन्ते ॥ 9६५ ॥ 
तत्तो हत्यि-नपुंसा, तिविहा तत्थ वि असोयवाईण । 
तहिय॑ च सहकरणं, आउलग़मण्ण कुरुकुया य ॥ ४६६ ॥ 
ततः ख्री-नपुंसकानामापाते गन्तव्यम्‌ । ते च ख्रीन्‍नपुंसकालिविधाः, तथथथा-प्राहृताः 
कौड्म्बिका दाण्डिकाश्व । ते च प्रत्येक द्विधा-शोचदादिनो5शौचवादिनश्व । तत्र प्रथमतो5श्षौच- 

30 बादिनामापाते त्जनीयम्‌ । तत्र च शब्दकरणमाकुझुगमर्न कुरुकुचा व कार्यो । इयमत्र 

: भावना-जुगृप्सितानामपि नपुंसकानामापातवतो$सम्मवे मनुष्यश्लीणामशौचवादिनीनामापाते 
गल्तव्यस/ केवक खब्रिसदितेः पविशद्धि परसर गहान्तः कष्दा उच्चारणीया येव ताखान्‌ 


१ दृष्डि) त० मो ॥ 


भाष्यगाथाः ४६४-६८ ] पीठिका । १३७ 


शब्दान्‌ भ्रुत्वा निर्मच्छन्ति, आकुलीमूताश्व तत्र प्रविशन्ति येन “व्याकुला अमी! इति ता 
दृश्विक्षेपादिकं न कुर्वन्ति, अगत्तीदिषु च स्थानेषु संज्ञां व्युत्यज़जन्ति यथा शेषो5पि लोकों 
दूरखः प्रेक्षत, तेईषपि च साधवस्तथा उपविशन्ति यथा परस्पर प्रेक्षष्ते । तत एवमात्म- 
परोभयदोषा न सम्भवन्ति । उक्ते च-- 
तत्थ पुण थेरसहिया, आउल्सद्ं करिंति पविसंता । 5 
जह सद्देणं ताओ, निंति ततो अगत्तमादीसु ॥ 
ठाणेसु वोसिरंती, पेच्छेति य जह परोप्परं सब्े | 
आय-परोभयदोसा, ते एवं वजिया होंति ॥ 
आचमनानन्तरं च कुरुकुचा कत्तेव्या, चशब्दान्मृत्तिकया हस्त-पुतप्रक्षाऊुनं बहिर्मात्रकस्य 
कल्प हति परिग्रह:। तदसम्भवे शौचवादिनीनामपि मनुष्य्लीणामापाते, तस्थाभावे नपुंसका-0 
नामशोचवादिनामप्यापाते, तदसम्भवे शौचवादिनामप्यापाते गन्तव्यम्‌ । सर्वत्रापि यतनाड- 
नन्तरोक्तेव | ४६६ ॥ 
इत्थि-नपुंसावाते, जा उण जयणा उ मत्तगादीया । 
पुरिसावाए जयणा, स चेव उ मत्तगादीया ॥ ४६७ ॥ 
ख्यापाते नपुंसकापाते च या पुनर्यतना मात्रकादिका अनन्तरमुक्ता सेव पुरुषापातेडपि॥7 
प्राग मात्रकादिका यतना द्र॒ष्टव्या | एवं तावदचित्त खण्डिं चतुःप्रकारमचित्तेन पथा गम्य- 
पुक्तम । तदभावे मिश्रेणापि पथा तदपवादेन गच्छेतू, तदभावे सचित्तेनापि, तत्रापि यतना 
भव प्रामुक्ता । उक्त ब-- 
एवं अच्चित्तेणं, पहेण जयणाओ मणिय चउभंगो । 
मीस-सचित्तपहेसु य, एस चिय भंग-जयणाओ ॥ 90 
सम्पति मिश्र वक्तव्यम्‌ू, यतो5चित्तस्थण्डिलासम्भवेड्पवादतों मिश्रमपि गम्बते | तदपि 
चानापातासंछोकादिभेदतश्रतुष्प्रकारम्‌ , तस्थापि च त्रयः पन्थानः, तथथा-अचित्तो मिश्रः 
सचित्तश्व || 9६७ ॥ तानेबाह--- 
अच्वित्तेण॑ मीसं, मीस मीसेण छकमीसेणं | 
सचित्तठकणर्ण, मीसे चउभंगिग पदेसे ॥ ४६८ ॥ 55 
मिश्र खण्डिलमचित्तेन पथा गम्यम्‌ | तदभावे मिश्रेण, केन मिश्रेण ? इत्यत आहू--पट्क- 
मिश्रेण” पड्जीवनिकायमिश्रेण । तदभावे मिश्रे स्थण्डिले घटकायसचित्तेन पथा गन्तव्यम्‌ । 
उक्तश्च-- 
पढमम चित्तपहेणं, मीसं मीसेण छक्षमीसेणं । ( ग्रन्थाग्रमू--- ३५०० ) 
सच्चित्ततछकणणं, मीसं तू थंडिरं गच्छे ॥ 30 
तच्च मिश्र ्थण्डिलमध्वनि आमानुग्राम॑ पथ्ि अजतो द्रष्टन्यम्‌ । तत्र मात्रकैयतना कर्तेन्या । 
अथ मात्रकाणि न विद्यन्ते व्युत्सजतां परिष्ठापयतां च सागारिकसम्पातस्तदा धर्माखिकाया- 


दिप्रदेशान्‌ निश्रीक्ृत्य व्युत्सष्टव्यम्‌ | उक्तश्च-- 
बु० १८ 
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जहिय॑ पुण सागारिय, धम्मादिषएस तहिय निस्साए । 
वोसिरह एय मीसं, भणिय समासेण थरडिल्ं ॥ 
उक्त मिश्र स्थण्डिलम । तदभाने5पिवादतः सबित्तमए॥़ि गन्तव्यस्‌ । तद॒ष्यनापातासंछोका- 
दिभेदतश्रतुःप्रकारम्‌ | तस्थापि च त्रयः पन्‍्थानः, तथथा-अजित्तो मिश्र: सचित्श् 
5॥ 9९६८ ॥ तत्न येन ऋरमेण ग्रन्तव्यं ते क्ममराहू-- 
अधित्तेण सचित्त, मीसेम सत्रितत छकमीसेण । 
सबित्त छकएणं, सचित्त चउमंमिय पदेसे ।। ४६९ ॥ 
सचित्तमपि ख्पण्डिलं अतुभेज्जिकम्‌ । तत्र प्रथमतो5नापातासंछोक॑ गन्तव्यम्‌ , तदभावे 
द्वितीयम्‌ , तदभावे तृतीयम्‌, तदभावे चतुर्थमपि । तत्र यतना प्रागेवोक्ता । तत्र च॒ प्रथमतों5- 
]0 चित्तेन पथा मन्तव्यम्‌ । तदभावे तत्‌ सचित्त मिश्रेण पथा गम्यस्‌, केन मिश्रेण ! इत्वत 
आाह-पद्कमिश्रेण” पड्जीवनिकायमिश्रेण । तस्यासम्भवे सचित्तेन पथा सचित्त गन्तब्यम्‌ , 
केन सचित्तेन! 'घटकेन” पड्जीवनिकायेः । अत्रापि मात्रकैयेतना कर्तव्या । मात्रकाणाम- 
भावे व्युत्सरग परिष्ठापने वा सागारिकसम्भवे धमौखिकायादिप्रदेशानां निश्रा करैव्या। उक्तन्न --- 
ज च्विय मोसे जयणा, सेव सर्चित्ते वि होइ कायबा । 
१६ मत्तादि अप्रिसेसा, जा धम्मादीपए्सा उ ॥ ॥ १६९ ॥ 
तदेबमुक्त स्मण्डिलम्‌ । हृदानीमेतस्य यः कल्पिकस्तम भिधित्सुराह--- 
पढ़िय सु गुणियमगुणिय, धारमधार उबउत्तो परिहरति। 
आलोया<5यरियादी, आयरिओ विसोहिकारों से ॥ ४७० ॥ 
यस्मादजानतः प्रायश्वित्त तस्माद्‌ येन सप्तसप्तकादिसूत्रं पढितं पाठतः श्रुतमर्थतः त् 
90 'गुणितम! अम्यस्त वा स्थादगुणित वा धारित वा स्थादनवधारिते वा तथापि यः उपयुक्त: सन्‌ 
खण्डिल 'परिहरति' उक्तप्रकारेणोपयुक्त: परिभोगयति स विचारे कर्पिकः। तथा तेन 
खण्डिलसूत्रेण पठितेन वा श्रुतेन वा गुणितेन वा अगुणितेन वा धारितेन वा जअधारितेन 
वा उपयुक्तो बाइनुपयुक्तो वा यां विराधनां करोति तामाचार्यादेरालोचयति | प्रथमत आचा- 
यैस्य पुरत आलोचयति, तदमावेडन्यस्थाप्युपाध्यायादेरालोचिते च 'से! तस्य “विशोषिकार:” 
25 प्रायश्ित्तप्रदानेन शुद्धिकर्ता आचाये: । किमुक्त भवति -येदू आचार्या: प्रायश्वित्तं ददति 
तेन स शुद्धिमापद्चते || ४७० ॥ गत॑ विचारद्वारम्‌ । अधुना लेपद्वारमाह--- 


पात्रलेपनिरूपणा 
" हैप- अप्पत्ते अकहित्ता, अणहिगय-्परिच्छणे य चउग़ुरुका । 
कक दोहि गुरू तवगुरुगा, काल्युरू दोहि वी लहुगा ॥ ४७१॥ 


द्वारम्‌ 
30... सत्रे' पोमषणारुक्षणे अप्राप्ते यदि लेपस्था55नयनाय प्रेषयति तदा तस्व प्रायश्वित्तं चत्वारो 


गुरुकाः [ द्वाम्यां गुरुका:, ) तथ्था--तपोगुरुकाः कारुगुरुकाश्व । अथ प्राप्तेषपि श्रुते तदर्थ 


१ सतुर्विध्रम्‌ भा० ॥ २ यदा आचज्या? त० डे० ॥ ह पात्रैषणास्यमायाराह्डसत्रे द्वितीयश्रुत 
स्कन्ने बह्ममध्ययनम्‌ ॥ 
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मकथयित्वा केवने5पि “अधिमतस्तदथों न या! हत्यपरिज्ञाय अधिगतमपि 'सम्यक अद्देधाति 
न वा! इत्यपरीक्ष्य यदि प्रेषयति तदा प्रत्येकमकथने5नविंगतेव्परीक्षणे च तंसंय प्रायश्चित्त 
चत्वारों ऊघुका द्वाभ्यां रूघवः, तयथा--तपोलूघुकाः कालरुघुकाश्थ । यत एवं प्रॉयेश्वित्तमाज्ञा- 
दयश्व दोषास्तस्मात्‌ सूत्रे यस्ते तत्रापि कथिते तत्राप्यधिगते स परीक्ष्य लेपथानयंनाथ वेंप- 
णीयः | एप लेपस्थ कल्पिकः || ४७१ ॥ 5 
अज़कालिय छेवे, व्यंति अवियाणिदण संब्माव॑ । 
ते वव्वा लेबो, दिद्ो तेलोकदंसीहिं | ४७७२ ॥ 
केचित्‌ प्रवधनस्त॒ 'सद्भावं” रहस्यम्‌ “अविज्ञाय' अविदित्या अद्यकालिके लेप॑ पात्रस्य 
वदन्ति--न एप पात्रस्य लेप: सर्वशैरुक्तः किन्लद्य कल्येउघुनातनसूरिमिः प्रवर्तितः; ते वक्त- 
व्या:-दृष्ट: खछ पात्रस्स लेपैलोक्यदर्शिभि: ॥ ४७२ ॥ एनामेव गाथां व्याचिख्यासुः 0 
प्रथमतः पूर्वाद्ध व्याख्यानयन्‌ लेपस्थ जिनानुपदिष्टत्व॑ भावयति--- 
आया पवयण संजम, उवधाओ दिस्संए जओ तिविहों । 
तम्हा वर्यति केई, न लेबगहणं जिणा बंति ॥ ४७३ ॥ 
यस्मालिपे गृह्ममाणे त्रेविध उपधातो दृश्यते, तद्यथा-आस्मनः प्रवचनस्थ संयमस्थ च; 
तस्मात्‌ केचिद्‌ वदन्ति-न लेपअहणण जिना ब्रुवते; न खलु भगवन्तः साव्य वचनमुच्चरन्ति 5 
॥ ४७३ ॥ कर्ण पुनरात्म-प्रवचन-संयमोपघातः १ हत्यत आह--- 
रहपडण उत्तमंगादिभजणा घट्टणे य करघातो । 
अह आयविराहणया, जक्खुलिहणे पवयणम्मि ॥ ४७४ ॥ 
गमणा55ग्मणे गहणे, तिट्ठाणे संजमे विराहणया । 
महि सरि उम्म्रुग हरिया, कुंधू वासं रयो वे सिया ॥ ४७७५॥ 3०0 
रथस्य-शकटस्य पतने उत्तमाज्ञादे: शरीरावयवस्य भक्त, तथा भाजनस्य लेपे दत्ते पट्केन 
तदू दत्तलेप॑ पात्र घहयतः 'करघातः” करस्य पीडा, एपा आत्मविराधना । यक्षाः-श्वानसः 
शकटस्वाक्षोौडनेकबा जिहयोलिखितः, साधुरपि च तत्र लेप॑ गृद्धाति, तमपि व भोजनयोग्ये पात्रे 
दास्यति ततो 'यक्षोल्िखने” यक्षोल्ठिखितलेपग्रहणे अ्रवचने” प्रवचनस्योपघातः ॥ ४७४ || 
तथा “त्रिस्थाने' त्रिषु खानेषु च संयभे! संयमस्य विराधना, तचथा-लेपग्रहणाय गमने 35 
लेप॑ गृहीत्वा पुनवेसतावागमने लेपगरहणे च। तथाहि-गच्छतामागच्छतां तत्र वा मशद्या:- 
संचित्तप्रथिवीकायस्य विराधना, सरितू-नदी तत्र गमने आगमने चाउप्कायविराधना, तथा 
कदाचित्‌ तेः शाकशि्किरमिकाय उद्दीपितो भवेत्‌ तत्र कथमप्यनुपयोगत उल्मुकचालने5मि- 
कायविराधना, यत्राभिस्तत्र वायुरिति वायुविराधना, हरितकायाक्रमणे वनस्पतिकायविरा- 
धना, तथा लेपे कुन्ध्वादबः प्राणा रुम्ा भवेयुस्ततस्तद्भहणे बत्रसकायविराधना, तथा गमने 30 
आममने तत्न वा वर्ष पतेत्‌ रजो वा सचिततवातोद्धृतमापतितं स्वात्‌ ततस्तद्विराधनापि तत्रा- 
बसेया । तदेव॑ यत आत्म-प्रवचन-संयमानामुपधातो न च यथा पिण्डैषणा पत्रिषणा वा 


. १ अविभाबिऊण ताग |... 7 
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जिनि्रणिता तथा लेपैषणाइपि तस्मान् जिनोपदिष्टः पात्रस्य लेप: | तदेतद्समीचीनम्‌ , पात्र- 
लेपस्य जिनैरथ्थत उक्तत्वात्‌ । पात्रेषणायां हि त्िविर्ध पात्रमुक्तू, तथ्था-यथाकृतमर्पप- 
रिकर्म सपरिकर्म च्‌ । तत्राह्पपरिकर्मण: सपरिकर्मणश्ावहय लेपेन कार्यमिति सामर्थ्यादुक्तो 
जिनेः पात्रस्य ठेपः । अन्यश्रीघनिर्युक्तो मपश्चेन लेवेषणाउप्यमिहिता । तस्माद्‌ दृष्टलैछोक्य- 
5दु्शिमिडेंप: | ४७५ ॥ यच् वदसि आत्मोपधातादयों दोषा इति तत्र प्रत्युवरमाहू--- 
दोसाणं परिद्दारो, चोयग जयणाएँ कीरए तेसि । 
पाते उ अछिप्पते, ते दोसा होंतःओोगयुगा ॥ ४७६ ॥ 
हे नोदक ! थे दोधास्वया प्रागात्मोपधातादय उक्तासेषां परिहारों यतनया कियते, यत- 
नया गच्छत आगच्छतो लेपग्रहणं च कुर्वतो न कश्चिदात्मोपधातादिको दोष इति भाव: । 
9 पात्रे तु अलिप्यमाने ते आत्मोपधातादयों दोषाः “अनेकगुणा” अनेकप्रकारा भवन्ति 
॥ ४७६ ॥ कथम्‌ ? इति चेदू अत आह-- 
उड्डादीणि उ विरसम्मि सुजमाणस्स होंति आयाए । 
दुग्गंधि भायणं ति य, गरहति लोगो पवरयणम्मि ॥ ४७७ ॥ 
अलेपित किल पात्रमतीव विरसं भवति, तम्िन्‌ भुज्ञानस विरसगन्धाधाणत ऊद्धादीनि 
5 भवन्ति । ऊद्ध-बमनम्‌, आदिशब्दादरुचि-मान्थादिपरिग्रहः । एते आत्मनि दोषाः । 
तथा छोको भिक्षां ददानो दुर्गन्धि माजन दृष्टा 'गहयति! ईहशा एवामी पपोपचिता इति। 
एप प्रवचने उपधातः ॥ 9७७ ॥ यदप्युक्तम्‌ “यक्षोल्िखितलेपग्रहणे प्रवचनोपघातः”” 
(गा० 9७४ ) तदेतत्‌ तावदतिसूक्ष्मम्‌ , अन्ये5पि खल़ महान्तः प्रवचनोपघता अवश्यकत्तैब्य - 
तया यतनया परिहियन्ते कि पुननेषः ? हति प्रतिपादयन्नाह-- 
20 पवयणघाया अश्ने, वि अत्यि ते उ जयणाएँ क्ीरंति । 
आयमणमभोयणाई, लेवे तब मच्छरो की णु ॥ ४७८ ॥ 
अन्येषपि खल़ “भावमन-भोजनादय:' काझ्लिकेनाचमन काय्रिक्या आचमनमनाचमर्न 
वा पांत्रे भोजन मण्डल्यां भोजनमित्येवमादयः “अ्रवचनधाता: प्रवचनोपघाताः सन्ति पर 
तेउप्यवश्यकर्तव्यतया 'यतनवा' सागारिकरक्षणादिरूपया क्रियन्ते | एक्मवश्यग्रहीतव्ये लेपे 
१5 यतनया तत्कालदृष्टदोषपरिद्दारादिरक्षणया गृश्यमाणे को नु तब मत्सरः ? नेवासी युक्त हृति 
॥ ४७८ ॥ सम्मत्यन्यानपि पात्नालिपे दोषानाह--- 
खंडम्मि मग्गियम्मी, ठोणे दिन्लम्मि अअयवविणासो | 
अणुर्कपादी पाणम्म्रि होति उदगस्स उ विणासों ॥ ४७९ ॥ 
अलेपिते पत्रि कर्मिंश्चित्‌ प्रयोजने समापतिते खण्ड याचितम्‌, तथा चाउविरत्या खण्ड- 
30 मिति आन्त्याइनाभोगेन सेन्धवादि लूवर्ण दत्तम, तप्मिंश्रालेपिते भाजने केचिदवयवा 
अद्याप्यम्लाः सन्ति, ततस्तरवयवैस्तस्य लवणस्य प्रथिवीकायस्य विनाशः । तथा प|नके याचिते 
कयाचिद्विरत्या एते उद्कस्य खादं न जानन्तीत्यनुकम्पया आदिश्षब्दादनाभोगेन वा उद॒के 
दीयते तत एबमुदकस्याम्लावयवसंस्पशतों विनाशः | ४७९ ॥ 
१ उद्दाती विश्सस्सि ता ॥ २अलिति पवे मो० ७ 
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पूंयलियलग्ग अगणी, पलीवर्ण गाममादिणं होज़ा । 
रोह्पणगा तरुम्मि, मिगु-कुंथादी य छट्ठम्पि ॥ ४८० | 
कयाचिदविरत्याइनामोयतः साझ्ञारा पूपलिका दत्ता भवेत्‌ तत्राम्लाबयवसंस्पर्शतस्तस्य 
विध्व॑प्त:; यद्वा स पूपलिकाल्मोउमिदेहेत्‌ू, स च साथुने चेतयते ततः प्रदीसे पात्रे परिता- 
पठागनतः सहसा तत्‌ पात्र त्यजेत्‌, तश्च कण्टकबृत्यादिमध्ये पतितमिति कला तद्दाहप्रस-8 
ड्रतो ग्रामादीनां' ग्रामस्य नगरस्य पाटकसथ वा प्रदीप भवेत्‌ , ततों महती अपिकायस्व 
विराधना । यत्रामिस्तत्र वायुरिति वायुविराधना | बेनस्पतिविराघनामाह---“रंद्टे”' त्यादि । 
कयाचिद॒विरत्या 'रोइट: लोहो दत्त:, सो5म्छावयवसंस्पशत: प्राणविपत्तिमाप्तोति । तथा भृगु- 
नौम कहृक्ष्ण राजिस्तासु पनकः सम्मूच्छति, सोउन्न-पानग्रहणतो विध्वेसमापथ्चते । एपा 
पतरी! वनस्पतिकाये विराधना । भृगुषु पनके सम्मूर्चिछते कुम्ध्बादयो5पि सम्मूच्छन्ति, 0 
ते&बयवानामम्लमावेनान्न-पानग्रहणतो वा विराध्यन्ते | एवा 'ष्ठे' त्सकाये विराधना | एंवं 
पण्णामपि कायानां पात्रस्यालिपने विराधना | ४८० ॥ 
यदप्युक्तम्‌ “लेपैषणा भगवद्धिनोंक्ता” ( गा० ४७५ ) इति तत्र प्रतिविधानमाह--- 
पायग्गहणम्मि उ देसियम्मि लेवेसणा वि खलु वुत्ता । 
तम्हा उ आणणा लिंपणा य लेवस्प जयणाएं ॥ ४८१ ॥ 5 
पात्रग्रहणे देशिते ख़ लेपैषणा5प्युक्ता द्रष्टव्या, लेपमन्तरेणावश्य॑ षडजीवनिकाय बिरा- 
धनात्‌ , यथोक्तमनन्तरस्‌ । तस्माजिनोपदिष्टत्वालिपस्प यतनया आनयनम्‌ , तेन च पात्नस्य 
लेपने कत्तेव्यम्‌ ॥ ४८१ ॥ पर आह-यतनया लेपस्थानयनादि कर्तैब्य तत एवं क्रियतामू--- 
हत्थोषधाय गंतृण लिंपणा सोसणा ये हत्यम्पि । 
सागारिए पभ्रृ जिंघणा य छकायजयणाएं ॥ ४८२ ॥ 90 
“यस्मालेपस्थानय ने भारेण हस्तोपघातः तस्मात्‌ तत्र गत्वा पात्रस्य लेपन कत्तेव्यम! इति भोद- 
कवचनम्‌ । इदमपि नोदकबचः---लिप्तस्थ पात्रस्य हस्ते धरणतः शोषणा कत्तैब्या। अन्नोमय- 
त्रापि प्रत्युत्तमओ दास्यते । तथा अजता प्रत्यासन्न शब्यातरशकंटमबरछोक्य 'सामारिकपिण्ड 
एव: इति कृत्वा न वर्जनीयम्‌ किन्तु तंत्रेव लेपग्रहणं कारबरमू, तथा तस्थ शकटस्य यः प्रभुः 
प्रभुसन्दिष्टो वा तमनुज्ञापयेत्‌ , अनुज्ञाप्य च कटगन्धपरिज्ञानाय नाशामसंस्पर्शयन्‌ ते लेप॑ 25 
जिप्रित्‌ , तदनन्तर लेपस्य ग्रहणं षटुकाययतनया कर्चव्यमित्येष द्वारगाथासद्ठेपार्थ: ॥ ४८२ ॥ 
साम्प्रतमेनामेव विवरीषुः प्रथमतः “गंतृण हिंपणे”ति द्वारं व्याख्यानयति--- 
चोयगवयणण गंतृण लिंपणा आणणे बहू दोसा । 
संपातिमादिघातो, अहिउस्सग्गों ये गहियम्मि ॥ ४८३ ॥ 
नोदकवचनम्‌--तत्र शकटसमीपे& गत्वा पात्रस्य लेपन कर्तेब्यमू, यतों लेपस्थ|नयने 30 
बहवो दोषा:; तथाहि-भारेण हस्तोषधातः पूर्ववत्‌, तथा संम्पातिमानास्‌ आदिशब्दादसम्पा- 
है पूथलि' ता. ॥ २ होति ता+ ॥ ३ “वणस्सतिबिराधणा-अतिछडाण रोझे दिश्गों दोजा, से 
विद्धेसति मंबभावेण” इति आूर्णि। ॥ ४ चोद्‌क” मो भा० ॥ ै 


१४२१ सनिर्युक्ति-भाष्य-दृत्तिके बृहत्कल्पसते  अनुयोगाधिकारः 


तिमानां च जीवानां तत्र पतितानामुपघात:ः, सच कदाचिदधिकों लेपो मृहीतो भवेत्‌ तत- 
स्तस्मिन्रषिके ग्ृहीते “उत्सर्ग:? परिष्ठापनिकादोषः सम्पध्ते । उक्तश्च--- 
मारे हत्थुबघातो, तत्य य संपादिणों पड़ते य । 
पारिट्ठावणिदोसो, अहिगम्मि य होइ आणीए ॥ 
5. एवमुक्ते आाचार्थः म्राह-नोदक ! तंत्र पात्र लिप्यमाने सविशेषतरा आत्मोषषातादयो 
दोषा: ॥ ४८३ ॥ तथा चाह--- 
ऐवं पि भाणमेदो, वियाबड़े अत्तणो उ उपधाओ | 
निस्संकियं व पायम्मि गिण्हणे ईयरहा संका ॥ ४८४ ॥ 
'एवमपिः तत्र गत्वा पात्रलेपनेडपि ऊर्द्धखितो लेप॑ गृहीत्वा भाजने प्रक्षिपति, तत्र व्याइ- 
0 तस्य सतः कदाचिद्‌ हस्तादू भाजन पतेत्‌, तत एवं व्यापृते भाजनमेदः । तथा कथमपि शक - 
टस्प पतनत आत्मनश्रोपघातः । किश्व पात्रे लेपस्थ ग्रहणे गृहीत्वा च तम्रैव पात्रस्य लेपने 
क्रियमाणे तेषां साक्षात्‌ पश्यतामेव निःशक्लितं भवति, यथा-एतेनाशुचिना लेपेन मोजनपा- 
न्रममी लिम्पन्ति; सतो महान्‌ प्रवचनोषधातः । हतरथा' तत्न पात्रालेपने शरावे ले लेपस 
ग्रदणे शझ्लोपज्ञायते-कि पात्रस्थ लेपनाय उत दुःखयतः पादस्य पिण्डीअन्धनाथ लेपमाददते ! 
0 ततो न प्रवचनोपधातः ॥ ४८४ ॥ 
यवप्युक्त “भारेण हस्तोपषघातः” (गा० ४८२ ) इति तत्रापि प्रत्युतरमाह-- 
जेह वा हत्युवधाओ, आणिज्तंतम्मि होह लेवम्मि | 
पडिलेहणादि थबेड्ठा, तम्हा उ न काइ कायब्या ॥ ४८५ ॥ 
यदि लेपे आनीयमाने भारेण हस्तोपधात इति नानयन क्रियते तहिं न कदाचिदपि प्रति- 
90 लेखनादिका क्रिया करेव्या, तत्रापि बथायोगं हस्त-पादादेरुपघातसम्भवात्‌ । तस्माद्था प्रति- 
लेखनादिका क्रियाउवर्श्यं कर्तेव्या तत्करणे गुणसम्मवाद्‌ एवं लेपानयनमपि ॥ ४८५ ॥ 
तदेब “हत्मोबधाय गंतुण लिंपणा” (गा० ४८२) इति व्यास्यातस | अघुना “सोसणा 
ये हत्थम्मि!! ( ४८२ ) हति व्यास्यानयति-- 
जति नेव॑ तो पुंणरवि, आणेउं लिपिऊुण दृत्थम्मि | 
9 अच्छति घारेमाणो, सहपनिक्खेवपरिहारी ॥ ४८६ ॥ 
यदि नाम तत्र गत्वा पात्र लेपनीयमिति नेबमिष्यते अनन्तरोदितानेकदोषप्रसज्ञत्‌ लततः 
पुनरपि किख्विद्‌ वक्तव्यम्‌-लेपमानीय पात्र लिप्वा 'सद्रवनिक्षेपप रिहारी” सद्रवनिश्षेषपरि- 
हारमिच्छन्‌ हसे पात्र धारयन्‌ तावत्त्‌ तिष्ठति यावलेपस्थ शोषो भवति एवं क्रियताम ॥४८६३॥ 
अन्राडबचार्यः प्राह--..- 
80 एवं पि हु उवधातो, आयाए संजमे'पवयणे य । 
..... इच्छादी पते, तम्हा उ न सोसए हस्ये ॥ ४८७ ॥ 
श्प्ये आइडेन्त०॥ २ चओोदक का मो० भा० ॥ » एवं भायण?" ता० | ४ इहर० ता० 
५ गधेय॑ नस्वाहता चूर्णिकृता ॥ ४ "इये फ्रियते त? डे० त० ॥ 


माष्ममाबाः ४८३४-९० |] पीढठिका । १9३ 


“एयमपि' हसे धृत्वा पात्रलेपस्व शोषणे5पि हु! निश्चितमुपघातः आत्मनः संयमस्त प्रवच- 
नस्य च । तज्राउअत्मोपघातों मूच्छेया आदिदब्दात्‌ पात्रभारेण च प्रतिपतति वेदितव्यः । 
संयमोपधातः षदकायानामुपरि पतनात्‌। प्रवचनोपधातः पतन्तं दक्ष छोको ब्रूगात्‌ 'दुदध- 
धर्माणोइमी” इति । उक्तश्न--- 

कायाणमुवरि पडणे, आयाए संजमे पव्यणे य । 5 
उण्हेण व भारेण व, मुच्छा पवडंति आयाए ॥ 

कायोवरि पवडते, अह होही संजमे विसहणया । 

पबयणे अदिद्वधम्मा, पड़ंत दहूँ वए छोगो ॥ 

यसादेते दोषास्तस्ान्न हस्ते पात्र शोषयितव्यम्‌ । अत्र सर्वत्र नोदकस्यैव बुबतो बथा- 
च्छन्द इति कृत्वा चतुर्गुरुक॑ मायश्वितम्‌ | ४८७ ॥ 70 

एवमाचार्यों नोदक प्रतिहत्य साम्पतमात्मना यतनासामाचारीमाह--- 

दुविहा य होंति पाता, जुण्णा य नवा ये जे उ लिप्पंति ! 
जुण्णे दाएऊणं, लिंपति पुच्छा य इयरेसि ॥ ४८८ ॥ 

यानि पात्राणि लिप्यन्ते तानि द्विविधानि भवन्ति | तथथा-जीणीनि नवानि च। 
तत्र यानि जीणीनि तानि नियमत आचायाणां दर्शनीयानि, यथा-ईदहशो लेप: क्षमाश्रमणाः ! 5 
पात्राणामग्रेतनो वत्तेते ततः सम्प्रति लिम्पामि न वा !। तत्व दर्शयित्वा यथ्नुज्ञा जाता तत- 
खानि जीर्णानि लिम्पति नेतरथा । अदर्शयित्वा लेपने प्रायश्वित मासलूघु | यानि पुनने- 
यानि तान्यवर्य लेपनीयानीति कृत्वा आचार्यस्पापच्छया5पि तेषाम्‌ 'इतरेषां” नवानां लेपन॑ 
करतव्यम्‌ || 9८८ ॥ अथ जीर्णानामदशने को दोषः ? इत्यत आह--- 

पाडिच्छग-सेहाणं, नाऊर्ण कोइ आगमण मायी | 90 
दढ़लेबे वि उ पाए, लिंपति मा तेसि दृज्जिजा ॥ ४८९ ॥ 

अहवा वि विभूसाए, लिंपति जा सेसगाण परिहाणी | 

अपडिच्छणे ये दोसा, सेहे काए यतो5दाएं ॥ ४९० ॥ 

कश्चिन्मायी शिष्याणां प्रातीच्छिकानां चा55गर्मनं ज्ञात्वा 'मा तेषां दबाद! इति कृत्वा हृढ- 
लेपान्यपि पात्राणि भूयो लिम्पति || ४८९ ॥ 25 

अथवा “न शोभनो5्ग्रेतनी लेप:' इति विभूवानिमित्तमजीर्णलेपमपि पात्र भूयः कोडपि 
लिम्पति । एवं मायया विभूषानिमित्त वा भाजनेषु तेषु लिसेषु या 'शेषकार्णा साधूनां प्राती- 
चिछिकानां शिष्याणां च परिह्णिसां स मायी विभूषार्थी वा प्राप्मोति | तमेव दर्शवति--- 
“अपडिच्छणे य” इत्यादि | केचित्‌ प्रातीच्छिकाः समागतासतद्योग्यानि च॒ पात्राणि न सन्ति 
लिप्तानि तिष्ठन्तीति कृत्वा, तत एवं पत्नैर्विना तेषां प्रातीच्छिकानामप्रतीच्छने ज्ञान-दशन- 30 
चारितपरिहाणिः । “सेहे काए”ति तथा शैक्ष: कश्निदुपस्थितोडथ जे भाजन॑ न विद्यते 


छि १ ज्ञुण्ण नया चषेव जे उ ता० ४ २ "गर्म मा? ता० ॥ ३ "द अतो मो० विना ॥ ४ 'यो5पि 
ध् ड्े० काँ० पे 


१४४ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके इहत्कल्पसूत्र [ अनुयोगाधिकार: 


लिप्तमस्तीति कृत्वा, ततो भागन बिना कर्थ स प्रत्राज्यते इति सो$प्त्राजितः कायविराधनां 
कुर्यात्‌, सा च तन्रिमितेति ज्ञान-दशन-चारित्रपरिह्यणिप्रत्यय कायविराधनाप्रत्यय॑ च॒ प्राय- 
श्षित्तं प्राम्नोति | यत एवमदर्शिते दोषास्तम्मादू जीणीनि दर्शयेत्‌ ॥ ४९० ॥ 
अथ केन विधिना लेपस्थ ग्रहणादि कत्तेब्यम्‌! अत आह--- 
छेपप्रदण- पुव्वण्हे लेवगम, लेवग्गहणं सुसंवरं कार । 
जिधिः लेवस्स आणणा लिंपणा य जयणाएँ कायव्या ॥ ४९१ ॥ 
पूवोह्ने लेपनिमित्त गमं-गमन कृत्वा तत्र च यतनया लेपग्रहणं च क्ृत्वा ततः सुसंबरं 
यथा भवत्येव॑ लेपस्यथ यतनयाउडनयन करोव्यम्‌ । आनीते च यतनया पात्रस्य छेपना 
॥ ४९१ ॥ एनाम्ेव गथां व्याविसख्यासुराह -- 
0 पृच्वण्हे लेपगदर्ण, काह॑ ति चउन्थर्ग करेजाहि । 
असहू वासियमत्त, अकारुलंभे व दितियरे ॥ ४९२ ॥ 
साथुना प्रतिक्रमणचरमकायोत्मगस्ितेन विस्ततीयस-किमद् भाजनानि लेपनीयानि 
न वा /, तत्र यदि लेपनीयानि ततः पूर्वाद्ने छेपप्रहणमह करिष्यामीति विचिस्त्य 'चतुर्थकम' 
अभक्तक॑ कुबादू | अथ 'भसह:” असमर्थंश्वतुथरभक्तं कत्ते तहिं पर्युषित ग्रृह्मति भक्तम्‌। 
0 अथ पर्युषितम्‌ 'अकारकम्‌! अप््य यदि वा ने रूमभ्यते ततः पोरुषी न करोति किन्त्वितरे 
साधवो मध्याह हिण्डिता तस्मे भक्त ददति ॥ ४९२ ॥ 
कपकिश्कम्मी छेंदण छेदितों भणति लेव पिच्छामि | 
तुब्ध वियाणिमद्री, आम ते कित्तियं कि वा ॥ ४९३ ॥ 
सेसे वि पुर्छिऊर्ण, कयउस्सग्गो गुरूण नमिऊण | 
0 मलग-रूए गेण्हह, जति तेसि कप्पितो होति ॥ ४९४ ॥ 
कृत कृतिकर्म-वन्दने येन स कृतक्ृतिकर्मा | किमुक्त भवति :-स लेपानयनाय गस्ता प्रथ- 
ममाचार्याणां वन्दनक दद्ाति, दृत्त्वा अते-इच्छाकारेण सन्दिशत । एवमुक्ते सूरयोडमिद- 
घति-“हन्दण'' हन्दसा विज्ञपयेति भाव:। एवं छन्दसा 'छन्दितः' निमश्रित: सन्‌ मणति- 
गस्वा लेप अहीप्यामि । एवमुक्त्वाउड्चायान्‌ शेपसाधृश्व वक्ति-युप्माकमप्यस्ति लेपेन प्रयो- 
१ जनमानीयताम्‌ । तत्र यो वक्ति आम ते प्रति बूने- कियन्तमानयामि £ कि वा लेपम्‌ ? । तत्र 
यदू भणति तद इच्छामीति प्रतिष् 'कृतोत्सग:' उपयोगकायोत्सग कृत्वा गुरून्‌ नमस्कृत्य 
आवदियकों इत्वा यदि तेषां पात्र-बख्|णां कल्पिकस्ततो गृहेषु गला मह॒कं रूत॑ च गृद्वाति 
॥ ४९३ ॥ ४९४ ॥ अथाकल्पिकसतत आह - - 
गीयत्थपरिग्गहिते, अयाणओ रुय-महए पेतुं । 
70 छारं च तत्थ बचति, गहिए तसपाणरक्खद्दा ॥ ४९५ ॥ 
यः अज्ञायकः अगीतार्थ: स गीतार्थन परिगृहीतानि रूत-मलकानि 'गृहीत्वा' ग्रहीते 
सति लेपे सम्पातिमत्रसप्राणरक्षाथ तत्र महकेएु क्षारं च गृहीत्वा बजति ॥ ४९५ | 


१ "बदाणं ले” ता० ॥ ३ करिस्सासि तान विना ५ ३ “बु रक्षां ब तन हे. 
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सम्प्रति यदघलादू भणितं “सागारिय” ( गा० ४८२ ) त्ति त्आाख्वानाथैमाह-- 
व्चंतेण य दिदूं, सागारिदूचकर्ग तु अब्भासे । 
तत्येष होह गदणं, न होति सो सागरियरपिंडो ॥ ४९६ ॥ 
तेन गृहीतरूत-मल्कक-क्षारेण श्रजता यदि सागारिकस्य-शय्यातरस द्विचक्र-शकटस्‌ 
अभ्यासे' निकटे प्रदेशे दृष्टय्‌ ततस्तत्रैव तस्य लेप्रहणं भवति | यतः स न भवति सागा- 5 
रिकपिण्ड इति ॥ ४९६ ॥ सम्पति प्रभुद्वारमाह--- 
गंतुं दुचकमूलं, अणुण्णविज्ञा पहुं तु साहीण । 
एत्थ य पश्चु त्ति मणिए, कोई गच्छे निवसमीव ॥ ४९७ ॥ 
कि देमि त्ति नरवई, तुब्भ खरमक्खिया दुचकि त्ति | 
सो ये पसत्थों लेवो, एत्थ य भददेयरे दोता ॥ ४९८ ॥ 0 
गला द्विचकमूर शकटस्य 'खाधीन! प्रत्यास््न प्रभुमनुज्ञापयेत्‌ू, अननुज्ञापने ग्रायश्चित 
मासलघु, तस्मात्‌ प्रायश्रित्तमीरुणा नियमतः प्रमोरनुज्ञापना कर्तव्या। अत्र प्रभुरित्युक्त 
कश्चिच्ििन्तयति-राजानं मुक्स्वा कोउन्यः प्रभुः! इति राजाउनुज्ञापनीय उक्त:, एवं चिन्त- 
यित्वा नृपसमीष॑ गच्छेत्‌ , गत्वा च त॑ राजानं धर्मछाभगेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 
तत्र स नरपतित्रूयातू-किं ददामि ! । साधुर्वद्ति-युष्माक 'द्विवक्राणि' शकटानि खरेण-॥5 
तैलेन अक्षितानि सन्ति, तत्र च यो लेपः स प्रशस्त इति तमनुजानीत । अत्र “भद्वेतरदोषाः! 
भद्गरकदोषाः प्रान्तदोषाश्व । तत्र भद्रकदोषा इमे-स राजाउनुज्ञापितः सन्‌ बयादू-अह्यो ! 
तिर्ममल्ला भगवन्त एतदप्ययाचितं न गृहन्ति, ततः स आाज्ञापयेत्‌-यानि कानिचिन्मम विषये 
शकटानि तानि सर्वाण्यपि वैलेन अ्रक्षणीयानि | आआ्न्तः पुनरेव॑ चिन्तयेत्‌-अहो ! अमी 
अश्ुच्यों यदेतन्मां याचन्ते, नून॑ सर्वमिदं नगरममीमिधेर्षयितव्यमिति प्रद्वेष यायात्‌, प्रद्धिष्टश्व 20 
घोषापयेत्‌ , यथा-मम राज्ये न कोडपि शकरं तैलेन म्रक्षयेत्‌ किन्तु शतेनान्येन वा॥ ४९८॥ 
तम्हा दुचकपतिणा, तस्संदिद्वेण वा अुण्णाते । 
कटुगंधजाणण्टा, जिंपे नास अपबदंतो ॥ ४९९ ॥ 
यस्मादेव भद्रक-प्रान्तदोषास्तस्माद्राजा नानुशञापयितव्यः । को3नुज्ञापयितव्यः ! इति चेदू 
उच्यते-यस्तस्य द्विचक्य-शकटस्य पतिः-खामी यो वा तेन-शकटपतिना सन्दिष्ट:, तेन35 
द्विचक्रपतिना तस्सन्दिष्टेन वाबनुज्ञाते तैढस्य किझू कडुकों गन्ध इति कहुंगन्धशानाथ्थ/ कहु- 
गन्घो5स्ति न वेति परिज्ञानाथ नासाम्‌ 'अधइयन! असंस्पृशन्‌ ते लेपं॑ दूरशो जिप्रति। 
प्राते च यदि कटको गन्धः समायाति ततस्तेललेप इति क्ृत्वा त॑ समादत्ते ॥ ४९९ | 
सम्प्रति “छक्कायजयणाए” ( गा० 9८२ ) इति व्याख्यानयति--- 
हरिए बीए चले जुत्ते, वच्छे साणे जलड्विए । 30 
पुढवी संपातिमा सामा, मद्दाबाते महियाउमिते ॥ ५०० ॥ 
हरिते बीजे वा साथी झकटे वा प्रतिष्ठिते, तथा चले बलीवर्दाभ्यां युक्ते वा शकटे, 


१ "०णातो ता० ॥ 
बू० १९ 
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तथा शकटेन सह बड़े बत्से, शकटस्याथः खिते शुनि वा, तथा जरस्योपरि खिते, श्थिव्यां 
वा-सचित्तप्रभिवीकायस्मोपरि प्रतिष्ठित शकटे, तथा सम्पातिमेषु-त्रसगणेबु सत्सु, तथा 
नइयामा! राजिस्तस्थाम्‌, महावाते वा वाति, महिकायां निपतन्त्यां लेपग्रहणं नानुज्ञातम्‌। 
नाप्यमितस्थ लेपस्थ ग्रहणस्‌ । ए4 द्वारगाथासट्लेया थेः । व्यासार्थस्तु प्रतिद्वारं वक्ष्यते ॥५० ०॥ 

5 तत्न यद्यप्यनन्तरं प्रायश्वित्तगाथाद्वय तथापि नाव्याख्यातेषु द्वारेषु तद्‌ व्याख्यातुं शक्य- 
मिति प्रथमतो द्वाराणि व्यास्यायन्ते | तत्र हरितद्वारं बीजद्वार॑ चापिकृत्याह--- 


हैरिए बीए पतिट्टिय, अणंतर परंपरे य बोधव्वे । 
परिताण॑ते य तहा, चउभंगो होति नाथव्यों ॥ ५०१ ॥ 
हरिते बीजे च साथी शकटे वा अनन्तरं परम्परके वा प्रतिष्ठिते प्रत्येके चतुर्मज़्ी भवति 
0 ज्ञातव्या । गाथायां पुंस्त्व॑ प्राकृतत्वात्‌ । तथा हरिते बीजे च प्रत्येक॑ परीत्तेडनन्ते च साधौ 
शफटे वा5नन्तर-परम्परप्रतिष्ठिते प्रत्येक चतुभेज्गी | इयमत्र भावना-हरितेषु साधुरनम्तरप- 
तिष्ठितो नो परम्परप्रतिष्ठितः १ परम्परप्रतिष्ठितों नानन्तरप्रतिष्ठितः २ अनन्तरपतिष्ठितोडपि 
परम्परप्रतिष्ठितोडपि ३ नानन्तरप्रतिष्ठितो नापि परम्परप्रतिष्ठितः 9 । एवं बीजेष्बपि साधुम- 
धिक्ृंत्य चतुभेज्जी । एवं गप्नीमप्यधिकृत्य हरितेषु बीजेबु च प्रत्येक चतुर्भभ्नी द्रृष्टव्या-हरि- 
0 तेप्वनन्तरं प्रतिष्ठिता गन्नी नो परम्परप्रतिष्ठिता इत्यादि । एवं सर्वसह्नलनया चतुर्भम्लीचतुष्ट्य 
जातम्र्‌ । चतुम॑श्लीद्विक तु साधु-गन्नीसंयोगतो द्रृष्टव्यम्‌ | तद्यथा-हरितेषु साधुर्गन्नी वाउन- 
न्तरप्रतिष्ठिता नो परम्परप्रतिष्ठिता इत्यादि भन्जचतुष्टयं प्राग्वत्‌ू । एवं बीजेष्वपि | सर्वस- 
ज्गया पट्‌ चतुर्भग्रषः | एतच चतुर्भझ्नीपट्क किल प्रत्येकेषु हरित-बीजेपृक्तम्‌ । एकमनन्ते- 
प्वपि द्रृष्टव्यम्‌ | एवं मिश्रेष्वपि || ५०१ ॥ साम्प्रतमत्रैव प्रायश्वित्तमुच्यते--- 
90 चउरो लहुगा शुरुगा, मासों लहु गुरुय पणग लहु गुरुये । 
ह छसु परित्णंत भीसे, बीजे ये अणंतर परे य ॥ ५०२ ॥ 
हरिते चशब्दसंसूचिते प्रत्येके।नन्तर-परम्परमेद्तल्तिप्वाथेषु भज्नेषु चत्वारो रुघुका 
वक्तव्या: । इयमत्र भावना-प्रत्येकेषु हरितेषु साधावनन्तरप्रतिष्ठिते प्रथमे भज्जे प्रायश्वितत 
चतुर्ूषु, द्वितीये परम्परमतिष्ठिते चतुरुचु, तृतीये मज्नेउनन्तरपरम्परमतिषिते द्वे चतुर्कघुके, 
2 चरमे भज्जे शुद्ध: । तथा मत्येकदरितेषु साथी गश््यां चानन्तरप्रतिष्ठितायां द्वे चतुरुघुनी, 


१ गधेय॑ च्यूणिकृता श्त्वंरूपा स्रीहताइखि-- 
हरिते बीएस्ु तद्दा, अणंतर परंपरे य बिचडके । 
आता दुपद व्‌ पयट्वित तु एत्थे तु चडभंगो ॥ 
सूर्णि:--६रिते* गाधा । दरितेखु साधू अग॑तरप्रतिद्ठिओ णो परंपरपतिट्वितो वा चठभंगो । एवं बीएड 
वि चडर्भगो । दरितेस मंडी अणंतरपतिद्ठिता णो परेपरपतिद्विता चडभंगो | एवं बीएसु वि चउभंगो । बिच- 
उद्ष त्ति साधुम्मि दरितेस एगे चडभंगो, बितिओो बीएसु। एवं भंडीए वि दो चदमभंगा भणिता । आता दुपत 
च॑ पतिद्ठित तु एत्वं तु ( पतिद्वित दि एत्यं पि श्र०) बरडठभंगो । दो इति वाक्यशेषः | आय त्ति साधू । 
हरितेसु साधू मंदी य अण॑त्तरपतिट्ठिताणि णो परंपरपतिट्ठिताणि चडसंगो । एवं बीएसु वि चउभंगो 0 
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द्वितीयमश्े5पि परम्परपतिष्ठितायां द्वे चतुरुषु के, तृतीये मझे उभयोरुमयत्र प्रतिष्ठितयोश्वत्वारि 
नतुरुंघुकानि, चरमे भज्जे शुद्ध: । तथा हरितेष्वनन्तेषु साधावनन्तरप्रतिषचिते प्रायश्रित्त 
भतुर्गुरुकम्‌ , द्वितीये5पि परम्परमतिष्ठिते चतुर्गुरु, तृतीयेडनन्तरपरम्परप्रतिष्ठिते दे चतुर्गुरुके, 
चरमे शुद्ध! । गध््यामप्यनन्तहरितेडनन्तरप्रतिष्ठितायां चतुर्गुरु, परम्परप्रतिष्ठितायामपि 
चतुर्गुल, उभयप्रतिष्ठितायां द्वे चतुर्गुरके, चरमे शुद्ध: | अनन्तहरितेषु साथी गहुयां5 
चानन्तरप्रतिष्ठितायां द्वे चतुगुरुके, परम्परप्रतिष्ठितायामपि द्वे चतुगुरुके, उभयपतिष्ठितायां 
चत्वारि चतुगुरुकाणि, चरसे शुद्ध/ । तथा मिश्रेषु प्रत्येकहरितेषु साधावनन्तरप्रतिष्ठिते 
मासलूघु, परम्परमतिष्ठितेषपि मासलूघु, उभयप्रतिष्ठिते द्वे मांसलघुके, चरमे भज्ने शुद्ध: । 
गड़यामप्यनन्तरप्रतिष्ठितायां मासरूघु, परम्परप्रतिष्ठितायामपि मासलरूघु, उभयप्रतिष्ठितायां ढ्वे 
मासरघुके, चरमे भज्जे शुद्ध: । साधो गह़्यां चाउनन्तरप्रतिष्ठितायां द्वे मासरूघुके, परम्पर-0 
प्रतिष्ठितायामपि द्वे मासकघुके, उमयप्रतिष्ठितायां चत्वारि मासलूघूनि, चरमे भज्े श॒द्धः । 
तथा मिश्रेष्वनन्तहरितेषु साधावनन्तरप्रतिष्ठिते मासगुरु, परम्परप्रतिष्ठितेडपि मासगुरु, उमय- 
प्रतिष्ठिते द्वे मासगुरुके, चतुर्थ शुद्धः । गद्नयामपि अनन्तरप्रतिष्ठिता्या मासगुरु, परम्पर- 
प्रतिष्ठितायामपि मासगुरु, उभयप्रतिष्ठितायां द्वे मासगुरुके, चरमे शुद्ध । साथो गज््यां 
चानन्तरप्रतिष्ठितायां द्वे मासगुरुके, परम्परप्रतिष्ठितायामपि द्वे मासगुरुके, उभयप्रतिष्ठितायां 
घत्वारि मासगुरुकाणि, चरमभज्ले शुद्ध । “पणग रुहु गुरुग''मिति बीजेषु प्रत्येकेषु सित्तिषु 
मिश्रेषु वा प्रत्येक साधावनन्तरप्रतिष्ठिते रूघुरात्रिन्दिवपश्चकेस्‌, परम्परप्रतिष्ठितेडपि रूघु- 
पश्चकम्‌, उमयप्रतिषिते द्वे रुघुपश्चके, चरमभज़्े शुद्ध । तथा गन्न्यामनन्तरप्रतिष्ठितायां 
रुघुपग्र॒कम्‌, परम्पर्प्रतिष्ठितायामपि रूघुपश्वकम्‌ , उभयप्रतिष्ठितायां द्वे लघुपश्वके, चरममन्ने 
शुद्ध: । साथो गश्यां चानन्तरप्रतिष्ठितायां द्वे लघुपश्चके, परम्परप्रतिष्ठितायामपि द्वे लघु-३0 
पश्चके, उभयप्रतिष्ठितायां चत्वारि लघुपश्चकानि, चरमभप्ले शुद्धः | एबमनस्तेषु रातिन्दिव- 
पश्चक गुरुक॑ द्रष्टव्यम्‌ । एवं बीजे चशब्दाद्धरिते च प्रत्येके सचित्तेडनन्ते सचित्ते मिश्रे 
चानन्तरे परम्परे च 'पट्सु” पट्सु भन्लेषु यथायोगं प्रायश्वित्तमवगन्तव्यम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
इंदानीं चलादिद्वारमतिपादनार्थभमाह--- 
दब्वे भाषे य चल, दतन्वम्मी दुह्िय॑ तु ज॑ं दुपय॑ । 25 
आयाएँ संजमम्मि य, दुविह्ा उ विरादणा तत्थ ॥ ५०३ ॥ 
बल नाम द्विविधम्‌ , तदथ्था--द्वव्यतो भावतश्व । तत्र द्रव्यतश्वरू यदू “द्विपद! शकर्ट 
दुखितम्‌ , तत्र लेपं गृह्वतश्तुर्गुरुकम्‌ । बतसततो द्विविधा विराघना-आत्मनि संयमे व । 
तत्रात्मैविराधना शकटेन पतताउमिषातसम्भवात्‌ | संयमविराधना शकटे सम्ाल्यमाने प्राण- 
बात्युपमर्दनाव्‌ ॥ ५०३ ॥ 80 
भावचल गंतुकाम्म, गोणाईअंतराइय तत्य | 
जुच्ते वि अंतरायं, वित्तताचलणे य आयाए ॥ ५०४ ॥ 
३ 'तसानि थि" कां० डे०॥ २ 'जासेसप” मो० ॥ ' 


१४८ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके गहत्कल्पसत्रे [ अनुयोगाधिकार: 


भावचल्ू नाम 'गन्तुकाम' योज्यमानमित्यर्थः, तंत्र यावद्‌ लेपो गृ्ते ताबदू बलीवर्दानां 
चारि-पानीयनिरोधनम्‌ , आदिशब्दास्मनुष्याणामप्यन्तरायम्‌ । ततो भावचलेडपि लेप॑ ग्रहत- 
श्वत्वारों लघुकाः । गत॑ चलुद्वारम्‌ । अधुना युक्तद्वारमाह-“जुत्ते वी”त्यादि, युक्ते नाम- 
योफितबलीबदे तत्‌ स्थापयित्वा यदि लेप॑ ग्रह्मति ततः प्रायश्चित्त चत्वारों गुरुका:, यतस्तत्रापि 
8स एवान्तरायदोषः । अन्यश्वायम्‌-ते बलीवर्दी वित्रस्थेयुः, तत्र गज़््या चलन्त्या चरणाक्रमणे 
आत्मविराधना, संयमव्रिधना त्रसादिनिणातः || ५०४ ॥ सम्पति वत्सद्वारं श्वद्वारं चाह-- 
बच्छो भएण नासति, मंडिक्खोमे य आयवावत्ती । 

आया पवयण साणे, काया ये भणण नासंते ॥ ५०५ ॥ 

यत्र शकटे बत्सो बद्धः था वा यस्याधसात्‌ तिष्ठति बद्धो वा व्तेते, तत्र वस्से लेप॑ गृहवतश्व- 

0 ल्वारो लघुकाः शुनि चत्वारों गुरुका:; यतो वत्सो भयेन नश्यति, तस्तिशव नश्यति गन्न्याः 
क्षोमे! चलने आत्मव्यापत्ति: तथा श्वा समागच्छन्तमपूर्व दहृष्टा दशाति तत्रात्मोपघातः, 
शुना लीढं लेपममी गृहन्तीति प्रवचनोपधातः, भयेन नह्यति शुनि 'कायाः” प्रथिवीकाया- 
दयो विनाशमापचन्ते ततः संयमोपघातश्व || ५०५ ॥ 

सम्प्रति जलूखितद्वारं प्‌्थिवीखितद्वारं चाह--- 

6 जो चेव य दरिएसं, सो चेव गमो उ उदग पुढवीए । 

य एवं गमः ग्रागू हरितेषृक्तः स एबोदके पथिव्यां च वेदितव्यः । इयमत्र भावना-सचित्ते 
उदके साधुरनन्तरप्रतिष्ठितो न परम्परप्रतिष्ठित इत्यादि चतुर्मप्ली, गश्न्यामप्येव॑ चतु्भग्नी, 
उभयोरपि चतुर्भज्री, तदेव॑ चतुर्भड्जीत्रय' सचित्ताप्काये । एवं मिश्राप्कायेडपि चतुर्भन्नी- 
प्रयमवसातव्यम्‌ | उभयमीलने चतुर्मज्ञीषटकम्‌ | एवं चतुर्भज्ञीषटर्क प्रथिवीकायेडपि भावनी- 

30 यम्‌ । तत्र सचित्तिउप्काये साधावनन्तरप्रतिषिते प्रायश्ित्तं चतुर्लूघु, परम्परप्रतिष्ठितेडपि चतु- 
रेघु, उभयप्रतिष्िते द्वे चतुर्ुधुके, चस्मभज्जे शुद्धः | गश््यामप्यनन्तरप्रतिष्ठितायां चतुर्लघु, 
परम्परप्रतिष्ठितायामपि चतुरूघु, उभयप्रतिष्ठितायां द्वे चतुरुघुके, चरमे शुद्ध: | साधु-मश््यो- 
रनन्तरप्रतिष्ठितयोद्े चतुलुघुके, परम्परप्रतिष्ठितयोरपि द्वे चतुलेघुके, उभयोरुभयत्र प्रतिष्ठितयो- 
श्वत्वारि चतुर्ूषुकानि, चरमभज्े शुद्ध: । मिश्रेउ््काये साधावनन्तरप्रतिष्ठिते मासलूघु, पर- 

9 ग्परप्रतिष्ठितेडप मासरुघु, उमयप्रतिष्ठिते के मासरूघुके, चरमे शुद्ध: । एवं गश््यामपि भक्न- 
चतुष्टये वक्तव्यम्‌ । साधु-गध्योरनन्तरप्रतिष्ठितयोद्दे मासरूघुके, परम्परमतिप्ठितयोराि दे 
मासरूघुके, उभयोरुभयन्र प्रतिष्ठितयोश्वत्वारि मासलघुकानि, चरमभन्ले शुद्ध: । एवं प्रभिवी- 
काये5पि चतुर्भज्रीपदके प्रायश्चित्तमवगन्तव्यम्‌ || सम्प्रति सम्पातिमद्वारं श्यामाद्वारं चाह--- 

संपाइमा तसगणा, सामाए होह चउभ॑ंगो ॥ ५०६ ॥ 

80. संपातिमा” इत्यादि । अथ के नाम सम्पातिमा येषु पतत्सु लेपो न गृश्नते !, कि त्रसाः 
खावरा वा  तन्नाह--सम्पातिमाखसगणा न खावराः । तेषु सम्पातिमेषु पतत्सु यदि लेप॑ 
गृह्मयति तदा तस्प प्रायश्चित चत्वारो छघुका: । श्यामा-राज्रिसत्र चतुर्मक्नी, तचथा-रात्रौ 
लेप॑ ग्रृह्मति राज्ावेव च भाजनस्थ लेप॑ ददाति, जन्र प्रायश्चित्त चत्वारों रुघुकाक्तपता कालेन 


भाष्यगाथा:ः ५७०५-११ ] पीठिका।... १९९ 


च गुरवः, रा्ौ लेप॑ गृहीत्वा दिवसे भाजनस्य ददाति चत्वारों रूघुकासतपोगुरुकाः कारूलं- 
घवः, दिवसे लेप गृहीत्वा रात्रो भाजनस्य ददाति चत्वारों लघुकासतपोलूघवः कालूगुरुका:, 
दिवसे ग्रहीत्वा दिवस एवं ददाति शुद्ध: ॥ ५०६ ॥ महावातादिद्वारत्रयमाह--- 
वायम्मि वायमाणे, महियाएं चेव पवडमाणीए | 
नाणुण्णायं गहणं, अमियस्स य मा विगिचणया ॥ ५०७ ॥ 5 
धाते' महाबाते वाति तथा महिकायां प्रपतन्त्यां लेपस्व ग्रहण नानुज्ञातं तीर्थकर-गण- 
धरे), महावाते वाति तदुद्धतानां त्रस-स्थावराणां लेपसम्पर्कतोी विनाशसम्भवात्‌ महिकायां 
निपतन्त्यामप्काथविराघनात्‌ । तथा अमितस्थापि लेपस्य अद्ृर्ण नानुश्ञातम्‌ , मा मूद्‌ “विवेचनि- 
का! परिष्ठागनिकेति कृत्वा । तन्र महावाते वाति लेप॑ ग्रह्मतः प्रायश्वचित्त चंतुरेघु । महिका- 
यामपि निपतन्त्यां चतुरूचु । अमितग्रहणे मासरूघु || ५०७ ॥ १0 
एतदेव प्रायश्वित्त प्रतिपादयन्नाह--- 
चल-जुत्त-वच्छ-प्रहिया-तसेसु सामाएँ चेव चतुलहुगा । 
दव्वचल साण गुरुगा, मासो लहुओ उ अमियम्भि ॥ ५०८ ॥ 
भावतश्वले बलीवदेयुक्ते वत्से निबद्धे तथा महिकायां निपतन्त्यां त्रसेषु सम्पातिमेषु 
निपतत्सु श्यामायां च लेप॑ गृहतः प्रत्येक प्रायश्वित्त चत्वारों लघुकाः । द्रव्यचले शुनि वा।5 
खिते चत्वारों गुरुकाः | अमिते गृहीते लघुको मासः | विशेषभावना तु प्रतिद्वारं प्रागेव 
कृता ॥ ५०८ ॥ 
एतद्दोसविम्ुुकं, पेत्तुं छारेण अकमित्ताणं । 
चीरेण बंधिऊर्ण, गुरुपुल पडिकमाउज्लोए ॥ ५०९ ॥ 
ये एते हरितादयो5नन्तरं दोषा उक्तासमुंक्त लेप॑ ग्रहीत्वा (भा सम्पातिमानां वधों 80 
भूयात्‌! [ इति ] त॑ 'क्षारेण” भस्तना आक्रम्य चीवरेण बद्धा गुरुपादमूलमागच्छति, आगम्य 
चेयोपथिकीं प्रतिकम्यालोचयति ॥ ५०९ || 
दंसिय छंदिय गुरु सेसए य ओमत्वियस्स भाण॑स्स | 
काउं चीरं उबरें, रूय॑ च हमेज़ तो लेव॑ ॥ ५१० ॥ 
आहलछोच्य लेपं गुरोदेशैयति । दर्शयित्वा गुरु लेपेन 'छन्दयति' निमन्रयति। गुरुनिम-% 
प्रणानन्तरं शेषकानपि साधुन्‌ निमत्रयाति । ततो यावता यस्पार्थस्तस्य ताबन्तं दत्त्वाः एकर्य 
भाजनस्य “अवमन्धितस्य” अवाश्यखीकृतस्पोपरि चीवरं कृत्वा तत्न लेप॑ रूत॑ च प्रक्षिपित्‌॥५१०॥ 
सम्प्रति लेपदानविधिमाह--- | 
अंगुद्न-पएसिणि-मज्म्रिमाहिं व घर्ण तेतो चीरं | 
आर्लिपिऊण भाणं, एफकं दो तिप्ि वा घट्टे ॥ ५११ ॥ 80 
अक्लुष्ठन प्रदेशिन्या मध्यमया चाहुल्या लेप यग्रृहीत्वा घने च चीवरमादाय तंत्र लेप॑ 
प्रक्षिप्य निष्पीडयेत्‌ , निष्पीड्य च एकेकभाजनमेक द्वौ त्रीन्‌ वा बारान्‌ लेपयेंत्‌ । अधिक 
१ "रे णिबें" ता० ॥ १२तुतंची" ता० ॥ 
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तु छेपमइकनिमित्त सरूतक पेषयेत्‌ | अथ न दातव्यो5इको यदि वा तत्राप्युद्धरितः ततः 
सरूतकं त॑ क्षारे परिष्ठापयेत्‌ । अन्यच्ान्यश्व भाजन लिएब्राउन्यदन्यदू वार॑बारेण घद्टणपा- 
बाणेन घट्टयति ॥ ५११ ॥ तथा चाह-- 
अण्णोण्ण अंकम्मी, अ््ण घट्टेति वारवारेण । 
ह आएेइ तमेव दिणे, दवं रएउं अभत्तड्ी ॥ ५१२ ॥ 
अन्यस्िन्‌ भाजने घट्टिते अन्यदू अन्यद्‌ भाजनमझ्ले खापयित्वा वारंवारेण घट्टयति । तत्र 
यदि उद्घधानों लेपो यदि च तस्त्र द्रवेण कार्ये समुत्यत्तं स चा55त्मना5भक्तार्थी ततः सो5भ- 
कार्थी तस्मिल्नेव दिने पात्र लेपेनोपरज्य उद्घाने लेपे तेन द्रव! पानीयमानयति । अथ नोद्वा- 
नस्ततोअन्येषाममक्तार्थिनामहिण्डमानानां वा तत्‌ पात्र समर्प्यान्येन पानीयमानयेत्‌॥ ५१२ ॥ 
4१0 अभतट्टीणं दाउं, अण्णेर्सि वा अहिंडमाणाणं । 
हिंडेज असंथरणे, असती पेत्तु अरश्यं तु ॥ ५१३ ॥ 
यदि स भक्तार्थी न च पात्रस्य लेपोड्यापि शुष्कसततः “असंस्तरणे” भोजनमन्तरेण संस्त- 
रीतुमशक्ती अभक्तार्थिनामन्येषां वा साधूनामहिण्डमानानां तत्‌ पात्रे समर्प्य हिण्डेत | असति 
अन्येषामभक्तार्थिनामहिण्डमानानां वा अभावे तदू “अरज्ञितम! अद्याप्यपरिणतलेप॑ ग्रहीत्वा 
9 हिण्डेत ॥ ५१३ ॥ 
न तरिजा जति तिण्णि उ, हिंडावेडं ततो णु छारेण । 
ओयत्तेउं हिंडई, अश्ने व दवं से गिण्हति ॥ ५१४ ॥ 
यदि त्रीणि पात्राणि हिण्डापयितुं न शक्तोति ततः 'नु' निश्चितं तत्‌ पात्रमुपाश्रये क्षारेण 
अवनम्य स्थगयित्वा हिण्डते । यदि वा 'से! तस्य योग्य द्ववमन्ये गृहमम्ति ततो रिक्तपात्रव- 
20 हने न कशिद्वार इत्यदोष: ॥ ५१४ ॥ 
लिव्थारियाणि जाणि उ, घट्ग़मादीणि तत्थ लेवेण । 
संजमभूतिनिमित्त, ताई भूईएँ लिपिझ्मा | ५१५ ॥ 
'तत्र' पात्रलेपने यानि लेपेन घट्कादीनि '"लेत्थारियाणि! देशीपदमेतत्‌ खरण्टितानि 
ससंजमभूतिनिमित्त” संयमविमूतिहेतोः “भूत्या' क्षारेण तानि लिम्पेदू येन तत्संस्पर्शतल्लसानां 
35 स्थावरांणां वा विनाशो न भवति ॥ ५१५॥ 
एवं लेवग्गहणं, आणयणं लिंपणाय जयणा ये ! 
भणियाणि अती वोच्छे, परिकम्मविहिं तु लित्तस्स ॥ ५१६ ॥ 
“एवम! उस्तेन प्रकारेण लेपस्य प्रहणम्‌ आनयन पात्रस्य लेपनाय सर्वत्र यतना एवानि 
मणितानि। अत ऊद्धूं पुन्िस्तस्प परिकर्मविधि वक्ष्यामि ॥५१६॥ तमेवामिधातुकाम आह--- 
३0 लिते छाणिय छारो, घणेण चीरेण बंधिउं उण्हे । 
९ उत्वशण परियत्तण, अंछिय धोए पुणों लेबो ॥ ५१७ ॥ 
पात्र लिप्ते सति यः 'क्षाणितः' गालित: 'क्षार भद्म स तत्र प्रक्षिप्यते, ततो धनेन 


न 
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भाष्यमाथा! ५१२३-२२ ] पीठिका । !्ष 


चीरेण बद्धा उष्णे प्रियते, तत्र च पात्रस्योद्वर्तनं परिवर्तन च_तावत्‌ कर्तव्य॑ यावव्‌ लेप 
शुष्को भवति, ततः पात्रमू जब्ठयते' आहृष्यते, आक्ृष्य पानीयेन मक्षाल्यते, तत 
प्रक्षालिति सति पुनरपि लेपो दीयते ॥ ५१७ ॥ 
काउं सरयत्ताणं, पत्ताबंधघ अबंधगं इंज्जा । । 
साणाइरक्खणडा, पमज छाउग्हसकमजा || ५१८ ॥ 5 
पात्र भूयो लिप्ते सति तस्थोपरि 'सरजख्राणं” रजस््नाणसहित पीत्रावन्धस्‌ “अबन्धकम! 
अग्रन्थिकं कुयीत्‌ । कस्मादबन्धर्क कुयीद्‌ ! जत आह---“श्वादिरक्षणारथ! शुन आदिशब्दा- 
न्मर्केट-मार्जौरादिभ्यो5पि रक्षणार्थम्‌ , अन्यथा हि ग्रन्थों दसते सपात्रबन्ध पात्र श्वादिभिनी- 
यते | तथा छायायामुष्णे च पात्रस्य 'सकुमणे(णा)” प्रमृज्य तत्‌ पात्र सापवितव्यस्‌ ॥५१८॥ 
तदिवस पडिलेहा, कुंभमृहादीण होह कायव्वा । .....#. -, ३0 
उण्णे य निर्सि कुजा, कयकओआाणएं विवेगो उ ॥ ५१९ ॥ 

यप्मिन्‌ दिने पात्रलेपनं तस्मिनेव दिवसे “कुम्भमुखादीनां' घटकण्ठादीनाम्‌ आदिशब्दात्‌ 
स्थालीकण्ठादिपरिमहः अ्रत्युपेक्ष भवति कर्तेव्या” कुटकण्ठादीनि तस्मिन्‌ दिने आनेतब्यानी- 
त्यर्थः । किमर्थम्‌ ? इत्यत आह-“निशि' रात्रौ तेषामुपरि छजन्ने प्रदेशे लिप्तानि पात्राणि 
कुर्यादित्येवमर्थम्‌ । तदनन्तरं तेषां घटमुखादीनां कृतकार्याणां “विवेकः” परिष्ठापनिका॥५१९॥ !8 

अद्गगहेउं लेवाहिगं तु सेसं सरूयर्ग पीसे । 
अहवा वि न दायब्वो, सरूयगं छारे तो उज्हें ॥ ५२० ॥ 

'होषम्‌! अधिक लेपम्‌ “अट्टकहेतो:” अट्कनिमित्त सरूतक पेषयेत्‌। अथवाडपि न दात- 
व्योड्ट्टकस्ततस्तमघिकं सरूतकं लेप॑ 'क्षारे! मस्मनि “उज्हेत्‌” परिष्ठापयेत्‌ । जय॑ चार्थो यत्र 
भणितुमु चितस्तन्न प्रागेवोपदर्शितः (गा० ५१ १)। सम्प्रति तु गाथाक्रमानुछोमत उक्तः ॥५२ ०॥ 30 

पढम-चरिमाउ सिसिरे, भिम्हे अद्ध तु तासि वज़ित्ता । 
पाय॑ ठवे सिणेहाद्रिक्वणट्टा पवेसे वा ॥ ५२१ ॥ 

'शिशिरे! शीतकाले प्रथमचरमे पौरुष्यो व्जेयित्वा 'प्रीष्मे! उप्णकाले 'तयो:” प्रथमचर- 
मपीरुष्योररद्धमद्ध वर्जयित्वा पात्रमुष्णे स्थापयेत्‌ । प्रथमचरमपौरुष्यादिकाले तु मध्ये प्रवेश- 
येत्‌ । किमर्थम्‌ ! इत्याह-'सेह्ादिरक्षाय” खेहः-अवश्यायः जआादिशब्दाद्‌ महिका-हिम-# 
वर्षादिपरिग्रहवः तद्रक्षणार्थय्‌ | इयमत्र भावना-शिशिरकाले प्रथमायां पोरुष्यामतिक्रान्ताया- 
मुष्णे ददाति, चरमायां तु पौरुष्यामनवगाढायां मध्ये प्रवेश्यति, अन्यथा शिक्षिरंकाले 
कारुस्य स्तिस्धतया प्रथमायां चरमायां व पोरुष्यामवश्यायादिपतनभावतो लेपविनाशप्रस- 
ज़ातू | उष्णकाले तु प्रथमायाः पौरुष्या अर्थेउडपकान्ते पात्रमुष्णे द्ात्‌, चंरमायास्तु 
पैरुप्या: पश्चिमे3्द्धेडनबगाढे मध्ये प्रवेशयेत्‌ , कालूस्य रूक्षतया तत ऊर्दू पश्धालचावश्यायादि- 30 
सम्भवात्‌ ॥ ५२१ ॥ 

उवयोग च अभिक्‍ख॑, करेति वासादि-साणरक्‍्खट्टा । 
१ पात्र) डे० त०॥ ६२ "रकालस्प डे ० ॥ 


१्ण२ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाणिकार: 


बावारेति व अण्णे, गिलाणमादीसु कजेसु ॥ ५२२ ॥ 
उष्णे च पात्रे दते सति स वर्षादिभ्यों रक्षणार्थम्‌ , वर्ष--वृष्टि: आदिल्ब्दाद्‌ हिमप्रपा- 
तादिपरिग्रह:, धा-कुछुरस्द्रक्षणाथेम्‌ 'अमीक्ष्णम”/ अनवरतमुप्योगे करोति | यदि वा 
ग्टानादिप्रयोजनेषु समापतितेष्वन्यान्‌ साधून्‌ व्यापारयति, स तु तत्रैव रक्षयन्‌ तिष्ठति ॥५२२॥ 
5. अथ कियन्तः पात्रस्य लेपा दीयन्ते ? हत्याह-- 
एको य॑ जहमेणं, बिय तिय चेत्तारि पंच उकोसा । 
संजमहेउ लेवो, वज़ित्ता गारब विभूसं ॥ ५२३ ॥ 
पात्रस्य संयमहेतोजषन्येनैको लेपो दातव्यः, मध्यमतो द्वी त्रयो वा, उत्कर्षतश्चत्वारः पत्च 
वा वर्जयित्वा गौरवं विभूषां च । गौरवेगात्मनो महर्द्धिकत्नमननरुक्षणेन विभूषया वा न लेपो 

0 दातन्‍्यः:, किन्तु संयमस्फातिनिमित्तमिति ॥ ५२३ ॥ 

अणबडंते तह वि उ, सच्ब॑ अवणेत्तु तो पुृणी लिंपे। 

तजाय सचोप्पडयं, घइ रएउं ततो धोवे ॥ ५२४ ॥ 
उत्कर्षतः पश्चख्लपि लेपेषु यदि स लेप: नावतिष्ठते-न पांत्रण सह छोलीभवति “ततः? 
तस्मिन्ननवतिष्ठमाने सबे लेपमपनीय ततः पुनर्भूलतः पात्र लिम्पेत्‌ यथा स लेपो5बतिष्ठ ते । 

5 “तज्जाए! त्यादि । हृह यदू अलाब्बादिपात्रं तेलादिना 'सचोप्पई! स्नेह तत्र च धूलिः प्रभूता 
ल्म्मा ते लेप॑ घट्टकपाषाणेन घट्टयित्वा तद्गतेनेव च लेपेन भूयस्तत्‌ पात्र रकज्नयित्वा ततः 
प्रक्षालयति एप तज्जातो नाम लेप: ॥ ५२४ ॥ सम्पति लेपैव भेदानाह--- 

तजाय-जुत्तिलेबो, दुचकलेवी य होइ नायव्बो । 
मुदियनावाबंधो, तेणगबंधी य पडिकुट्टो ॥| ५२५ ॥ 

20... त्रिविधों लेपो भवति ज्ञातव्य,, तच्रथा-तज्जातलेपो युक्तिलेपो द्विचऋलेपश्व । द्विबऋलेपो 
नाम शकटलेप: । तत्र लिप्यमानं लिए वा यदि पात्र कथमपि भज्ञमाप्नुयात्‌ ततोअन्‍्यस्याभावे 
मुद्रितनौबन्धेन बन्नीयात्‌ न स्तेनकबन्धेन, यतो मुद्रितनौबन्ध एवं तीर्थकरैरनुज्ञातः स्तेनकब- 
न्पस्तु प्रतिकुष्ट ॥ ५२५ ॥ साम्प्तमेनामेव गाथां विवरीषुस्तज्ञातलेपस्थ प्राग्व्याख्यात- 
त्वात्‌ शेषपद॒ब्याख्यानाथैमाह--- 

95 जुत्ती 3 पत्थरायी, पडिकुंद्ठा सा उ सब्निही काउं । 

दय सुकुमाल असभिदि, दुचकलेवो अतो इट्टी ॥ ५२६ ॥ 
धुक्ति:' पदैकदेशे पद्समुदायोपचारादू युक्तिलेप: 'पस्तरादि:' प्रसरादिकृतः, आदिश- 
ब्दाव्छरकरा-लोहकिट्ट-केदारसत्तिकादिपरिग्रह:, सा च॒ युक्ति: सन्निधिरिति कृत्वा तीर्थकर- 
ग़णघरेः ्रतिक्रुष्ट' निराकृता । तजातलेपश्व कदाचिद॒वाप्यते | तत एतेषु लेपेषु मध्ये शक- 

80 टलेपः सुन्दरः, यतस्तस्मिन्‌ सुकुमारतया पानजातयों जन्तवः स्पष्ट हृ्यन्ते, दृश्यमानेषु च 
तेषु दया (दया) कप्तै शक्मते, न च तत्र सन्निधिदोषः, अतः सुन्दरत्वात्‌ स एवं द्विचऋलेप 
इृष्ट: ॥ ५२६ ॥ 


१ृडता०॥ २चडरोय पंच ताव॥ 


भाष्यगाबाः ५२२-३० ] पीठिका । १५३ 


संजमहेउं लेवो, न विभूसाए बयंति तित्थयरा । 
पति-असतीदिदृंतो, विभूताए होंति चउगुरगा ॥ ५२७ ॥ 

लेप: पात्रस्य दातव्यः संयमहेतोन विभूषया, उपलक्षणमेतत्‌ , नापि गौरवेण इति भगव- 
न्तस्तीर्थकरा वदन्ति | संयमहेतोः पुनर्दीयमाने लेपे यदि विभूषा भवति तथापि सा संयम- 
हेतुरेव । अन्न सत्या असत्याश्व॒ दृष्ान्तः । तथाहि-सत्यप्यात्मानं विभूषयति असत्यपि, 6 
केवर् सती कुलाचारनिमित्तमात्मानं विभूषयतीति तुल्यमपि तद्ठिभूषणमदुष्टम, हतरा जार- 
तोषणनिमित्तमिति दोषवत्‌। एवं यथा सत्यसत्यो तथा साधू, यथा विभूषणं तथा लेपः, 
यथा कुलाचारस्था संयमः, यथा जारतोषण्ण तथा असंयमः | विभूषया लेप॑ दृदतः प्राय- 
भ्वित्त चत्वारो गुरुकाः, उपलक्षणमेतत्‌, तेन गौरवेणापि ददत एतत्‌ प्रायश्रित्तमवसातव्यम्‌ । 

उक्तन्च-- 0 

संजमहेऊ लेवों, न विभूसा गारवेण वा देयो । 

चउगुरुग विभूसाए, लिंपिंते गारवेणं वा ॥ ॥ ५२७ ॥ 
मिज्िज्ञ लिप्पमाणं, लितत वा असइए पुणों बंधे । 
मुद्यनावाबंधे, न तेणबंधेण बंधेजा ॥ ५२८ ॥ 

ततू पात्र लिप्यमानं लिप्त वा कथमपि हृस्तपतनादिना मिथ्ेत न चान्यतू पात्र विद्यते5 
ततस्तत्‌ पात्र भूयों मुद्रितनौबन्धेन बच्नीयात्‌ न स्तेनकबन्धेन || ५२८ ॥ 

सम्प्रति लेपस्य जघन्यादिभेदानाह--- 

खर अयसि-कुंसुंम सरिसव, कमेण उकोस मज्म्िम जहस्नो । 
नवणीए सप्पि वसा, गुृे ये लोणे अलेबो उ ॥ ५२९ ॥ 

खरसंज्ञकेन तिल्तैलेन यो लेप: स उत्क्ृष्टः, अतसीतैलेन कुसुम्मतैलेन च मध्यमः, सर्ष-20 
पतैलेन जधन्यः । उक्त्व--- 

सो पुण लेवो खरसन्हएण उक्कोत्तओ मुणेयद्वो । 
अयसि-कुसुंभिय मज्ञो, सरिसवतिल्लेण य जहन्नो ॥ 

'नवनीतेन' अक्षणेन 'सर्पिषा” घतेन वसया च निईचो लेपोउलेपो ज्ञातव्यः, तस्य पात्र 
सम्यगू लूगनाभावाद्‌ जुगुप्सितत्वाच् । तथा गुडभतेषु लवणभृतेषु वा शकटेषु तिल्तैलम्रक्षि-25 
तेप्वपि यो लेप: सोअप्यलेपः, तस्थापि लूवणाद्यवयवयोगतो5प्रशस्तत्वात्‌ ॥ ५२९ | 

तदेबमुक्तो छेपस्य विधिः । साम्पतं केपकल्पिकमाह-- है 

पढ़िय सुय गरुणियमगुणिय, धारमधार उवउत्तो परिहरति। 
आलोयायरियादी, आयरिओ विसोहिकारों से ॥ ५३० ॥ 

यस्मुदजानतः म्रायश्वित्त तस्मादू येन ओघनियुक्तिसंत्रम्‌ इयं वा करपपीठिका पठिता 30 
स्वात्‌ श्रुता वा 'गुणिता” अत्यन्तसभ्यस्तीकृता खादू अगुणिता वा सा धारिता वा स्थादू 

१ गायेये चूर्णों मिजिज० ५२८ गाधाइनन्तर व्याख्याताइसि ॥ २ तो भूसा? ता० ॥ ३ लेण- 


पर्ण तु बं" ता० ॥ 
हब ३० 











पिए्डक- 
ल्पिकः 


१५४ सनिर्वक्ति-भाष्य-इृतिके डृदृत्कट्पसत्रे...[ ज़नुवोगांशिकार 


अधारिता वा तथापि चेदुप्युक्तः सन्‌ सूत्रोक्पकारेण छेप॑ 'परिहरति” परिभोगयति स 
छेपकल्पिकः । तेन च लेपसृजेण पठितेनापठितेन वा गुणितेनागुणितेत वा भारितेनाधारितेन 
वा उपयुक्ते वाबनुपयुक्ते वा यां विराधनामापद्यते तामाचार्यादेः पुरत आरोचयतरि, प्रधमत 
आचार्यस्य, तदभावे उपाध्यायादेरपि । आछोचिते च “से” तस् प्रावश्चितमदानेन विश्लोषि- 
5 कारक आचायेः ) ५३० ॥ उक्तो लेपकल्पिकः । सम्पति पिण्डकरिपिकमाहूं-- 
अप्पत्ते अकद्विता, अगहिगय5परिच्छणे ये चउगुरुगा | 
दोहिं गुरू तबगुरुगा, कालगुरू दोहि वी लहंगा ॥ ५११ ॥ 
सूत्र नाम प्रागासीदाचारगर्त पिण्डेषणाध्ययनम्‌, इदानीं ठु दशवैकालिकगत पिण्डेप- 
णाध्ययनम्‌ , तप्सिन्‌ “अप्राप्ते! अपठिते यदि पिण्डस्यानयनाय त॑ प्रेषयति तदा तस्थ प्राय- 
0 श्विस् चत्वारों गुरुकाः, कथम्मूता: ! हत्याह-द्वाम्यां गुरवः, तथथा-तंपसा5पि गुरुकाः 
कालेनापि च गुरुका: | अथ सूत्र प्राप्ततथापि यदि तस्वार्थमकथयित्वा प्रेषयति तदा चत्वारो 
लघुकाः, नवरभेकेन कालेन लधवः | अथ कथितो3र्थः परं नाद्ाप्यघिगतः अथवा5पिगतः 
परमद्यापि न त॑ सम्यक्‌ श्रद्धधाति तमनधिगतार्थमश्रदधानं वा प्रेषयतश्वत्वारों लघुकास्तपसै- 
केन लघवः । अथाषिगतार्थमप्यपरीक्ष्य प्रेषषति तदा चत्वारों छघुका द्वाभ्यां लूघवः, 
05 तद्रथा-तपसा कालेन व ॥ ५३१ ॥ यत एवं प्रायश्वित्तमत:--- | 
पढ़िए य कहिय अहिगय, परिहरती पिंडकप्पितों एसो | 
तिविह तीहिं विसुद्ं, परिहरनव्गेण भेदेर्ण ॥ ५३२ ॥ 
पिण्डेपणाध्ययने पठिते तस्या्थे कथिते तेन चाधिगते उपलक्षणमेतत्‌ सम्यक्‌ भ्रद्धिते 
च्‌ यः 'त्रिविधम! उद्गमशुद्धमुलादनाशुद्धमेषणाशुद्ध॑ 'त्रिमि/ मनोवाक्ायैर्विशुद्धं परि- 
90 हारविषयेण नवकेन भेदेन परिहरति, तथ्थथा-मनसा न गृह्याति नाप्यन्ये्माहयति न 
गृहन्तमनुजानीते, एवं वाचा कायेनापि प्रत्येक प्िक त्रिकमवसातव्यम्‌, एप पिण्डकल्पिकः | 
अन्न पिण्ड नियुक्ति) सर्वा वक्तव्या, सा च अन्थान्तरत्वात्‌ खख्थाने एवं खिता प्रतिपत्तव्या 
॥ ५३२ ॥ हृह तु षोडशानामुद्रमदोषाणां प्रायश्चित्तममिधित्सुराहू--- 
गुरुगा अह्दे य चरमतिग मीस बायर सपच्चवायहड़े । 
१ कृड पूइए य गुरुगों, अज्ञोयरए य चरमदुगे ॥ ५३३ ॥ 

#अहे य'त्ति आधाकर्म गृहतः प्रायश्वित्त चत्वारों गुरुकाः। “बरमतिय”ति औदेशिक॑ 
द्विविधम-ओपिन विभागेन च; तत्र विभागतों द्वादशविधम्‌, तदबथा-उद्दिष्ट कृत कर्म 
च; उद्दिष्ट चतुर्विधमू-औद्वेशिक॑ समुद्देशिकमादेशिकं समादेशिक च। क्ृतमपि चतुर्विधम्‌ , 
तथथा-उद्देशकृर्त समुद्देशक्ततमादेशक्वर्त समादेशकृर्त च; कर्मापि चतुःप्रकारमू, तद्यथा-उद्दे- 

80 शकर्म समुदेशकर्म आदेशकर्म समादेशकर्म थे; त्यश्वतुष्कका द्वादश । हृह यावन्तः 
केचन भिक्षाचराः समागच्छन्ति तावतः सर्वान्‌ उद्दिश्य यत्‌ कियते तदू हक च्यते, 
पापण्डिन उद्दिश्य क्रियमार्ण समुद्देशमू, श्रमणानुद्दिश्या55देशम्‌, निर्भन्‍्थानपिकृत्य॑ समा" 
देशम्‌ । उक्तश्च-- 
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१ 'सोसोउ ता० ॥ 





भाष्यमाधाः ५७३१-३५ ] बीठिंकों । श्ष्ू 


जाव॑तिंव उंद्देसो, पासंडीणं मवे समुदेसो । 
समणाणं आदेसो, निरागंथा्ं समादेसो ॥ 
एतसिन्‌ द्वादशविधे विमागोदेशिके यत्‌ चरम॑ त्रिकं-समुद्देशकर्म आदेशकर्म समादेश- 

कर्म थे तन्न गृक्षमाणे प्रत्येक चत्वारों गुरुकाः तपः-कालविशेषिता: | “मीस”त्ति मिश्रजात॑ 
तिविषम-यावम्तिकमिर्श प्राषण्डिकमिश्र॑ खगृहमिभ्रं च; तत्र पाषण्डिमिश्रे खगृहमिश्रे च&8 
प्रत्येक चत्वारों गुरुकाः तपः-कालगुरवः । “बायर”ति द्विविधा प्राभृतिका-सूक्ष्म बादरा 
ल; तत्र बावरायां गृद्ममाणायां चत्वारो गुरुका:। “सफंचवायहडे”'त्ति यत्र यत्र आमादी सप्- 
त्यपायमभ्याइत तत्र तत्र चत्वारों गुरुकाः । तदेव॑ येषृद्वम मेदेषु गुरुकासे उक्ताः, सम्प्रति 
येषु मासगुरु तान प्रतिपादयति--““कड पूहुएण य” इत्यादि | कृते उद्देशिके चतुःप्रकारेडपि 
प्रत्येक मासगुरुक तपः-कालविशेषितम्‌ , तथथा-यावन्तिके मासगुरु, समुद्देशक्ृते तपोगुरुक 0 
मासगुरु, आदेशकूते काहूगुरुकं मासगुरु, समादेशकृते मासगुरु द्वाभ्यां गुरुक॑ तपोगुरुकं 
कालगुरुक॑ च | “पूतिए”ति भाषपूतिकं द्विविधम-सूक्ष्म बादरं॑ च; तत्र सूक्ष्म नासिं 
प्रायश्चित्तम्‌; बादरं द्विविधमू-उपकरणे भक्तपाने च; अत्र भक्तपानपूतिके मंसगुरु | 
“अज्ञोयरण य चरमदुगे”त्ति अध्यवपूरक॑ त्रिबिधम्‌ , तयथा-यावन्तिकमध्यवपूरक पाषण्डा- ) 
ध्यवपूरक॑ खगृद्गाध्यवपूरकं च; तत्र पाषण्डाध्यवपूरके खगृह्राध्यवपूरके च म्रत्येके मासगुरु ॥8 
॥ ५३३ ॥ उक्तानि गुरुकप्रायश्वित्तानि । अघुना लूघुकपायश्रित्तान्यमिषित्सुराह--- 

ओइ-विभागुरेसे, चिरठविए पागड़े य उवगरणे । 

लोगुत्तर पामिथे, परियट्टिय कीय परभावे ॥ ५३४ ॥ 

सग्गामभिदृडि गंठी, जहजन्न जावंति ओयरे लहुओ । 

इत्तरठ विए सुहुमा, पणगे लहुगा य सेसेसु ॥ ५३५ ॥ 90 

भोघीदेशिके मासलघु । विभागौदेशिके-उद्देशे मासरूघु, समुद्रेशे मासरुघु तपोगुरु, 

आ[देशे मासरूघु कारुगुरु, समादेशे मासलूघु द्वाभ्यां गुरु। स्थापित द्विविधम-विरसापित- 
मिल्वस्थापित च; ततन्न चिरस्थापिते मासलूघु | प्रादुष्करणं ह्विविधम-प्रकटकरणं प्रकाशकरणं 
जि; तत्र प्रकटकरणे मासलघु । उपकरणपूतिके मासलूघु । प्रामित्यं द्विविधम-लोकिकं 
कोकोत्तरिक॑ च; लोकोत्तरिके मासलूघु । परिवर्त्तितमपि द्विघा-छोकिक लोकोच्तरिक च;25 
तत्र छोकोत्तरिके परिवार्तिते मासलघु । कीत॑ द्विविधम-द्धव्यक्रीत भावक्रीतं च; तत्र द्वव्यकीतं 
द्विविधमू-आस्मत्रव्यक्रीतं परद्वव्यक्रीत च; भावक्नीतमपि द्विधा-आत्मभावक्रीत॑ परमावक्रीतं 
च; परभावक्रीते मासकघु । खआमाम्याहते मासरूघु । “गंठि”त्ि ग्रन्थिपिहितमुच्यते, यत्र 
गुढ-धृतादिभाजनमुखे पोतेन चर्मणा वा स्थगयित्वा दवरकेणोपरि प्रन्थिदीयते, ग्रन्थिस- 
ट्विता मुद्रा वा तदुपचारादू अन्थिरित्यर्थ., तसिलुद्धियमाने मासरुघु । मालापद्वतं द्विवि-30 
धम्‌-जघन्यमुत्कृष्ट च; तत्र जघन्ये मारापहते मासरूघु । तथा यावन्तिके5ध्यवपूरके 
मासकघु । तदेवं यत्र यत्र मासरूघु तत्‌ तत्‌ स्थानमुक्तम्‌, इृदानीं ययोः पश्च रात्िन्दिवानि 
ते वद॒ति-“इत्तररविष” इत्यादि । इस्वरख्यापिते पश्च रात्रिन्दिवानि | सूक्षमप्राभृतिकाया- 


१५६. सनिर्युक्ति-भाष्य-दृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


मपि पश्च रात्रिन्दिवानि । “छूघुका य सेसेसु”ति येडन्ये उद्गमदोपासतेषु सर्वेष्वपि प्रत्येक 
चत्वारों लुघुका:, तथ्था-औदिेशिके कर्मणि १ यावन्तिके मिश्रजाते २ प्रकाशकरणे ३ 
आतद्रव्यकीते 9 परद्रव्य(अन्थाग्मू-?०००)क्ीते ५ आत्मभावक्रीते ६ छौकिके5प- 
मित्ये ७ लछौकिके परिवर्सिते ८ परमामाम्थाहते निष्पत्यपाये ९ पिहितोड्लिे १० कपाटो- 
5द्विले ११ उत्कृष्ट मालापहते १२ आच्छेये १३ जनिसष्ट १४ एतेषु अतुर्देशसु ख्ानेषु 
चत्वारों छघुका:॥ ५३४ ॥ ५३५॥ 
तदेवमुक्तमुद्दमदोषेषु प्रायश्वित्तम । हृदानीमुत्यादनादोषेषु तदमिषित्सुराह--- 

दुविह निमित्ते लोमे, गुरुगा मायाएँ मासिय गुरुयं । 

सुहमे बयणे लहुओ, सेसे लहुुगा य मूल च ॥ ५३६॥ 

0.. निमित्त त्रिविधम-अतीतविषय प्रत्युत्पन्नविषयमनागतविषय च; तत्र 'द्विविधे निमित्ते! 
प्र्युत्पन्नविषयेडनागतविषये च तथा लोमे च प्रत्येक चत्वारों गुरुकाः | मायायां मासगुरु । 
धूक्ष्मे! [सृक्ष्ममैकित्स्से बचनसंस्तवे च प्रत्येक लघुकों मासः । शेषेषु तु॒ समस्तेषूत्पादनादो- 
घेषु प्रत्येक चत्वारों लघब:, नवरं मूलकर्मणि मूलम्‌ || ५३६ ॥ 

.. सम्प्ति दशखेषणादोषेषु प्रायश्चित्तमाह-- 
8 ससरक्खे ससिणिद्धे, पणगं लहुगा दु्गुंछ संसत्ते । 
उकुट्टण॑ते गुरुगो, सेसे सब्वेसु मासलहू ॥ ५३७ ॥ 
शबड्जिते--पश्चविशतेदोषाणां मध्ये यत्‌ शक्ञलितं तन्निष्पन्नमापचते प्रायश्वित्तम्‌। ग्रक्षिते--- 
'सरजस्केन! सचित्त-मिश्रश्रथिवीकायरजोम्रक्षितेन हस्तेन मात्रकेण वा मिक्षां ग्रह्तः पदश्च रात्रि- 
न्विवानि; सचित्त-मिश्राप्कायस्षिग्पेन हस्तेन मात्रकेण वा भिक्षामाददानस्थ पश्च रात्रिन्दि- 

40 वानि; अचित्तेन जुगुप्सितिन-विष्ठा-मूत्र-मद्य-मांस-लशुन-पराण्डुप्रभृतिना जक्षिते गृश्यमाणे 
चत्वारो रूघुकाः; गुड-घृत-तैलादिभिरपि कीटिकासंसक्तैज्नक्षितमाददानस्य चत्वारो रूघवः; 
पुरःकर्मणि पश्चात्कर्मणि च चतुलेघुकाः, अन्ये मासरुघु प्रतिपत्रवन्तः; उत्कुद्टितेजनन्ते 
सचित्ते वनस्पतिकायिके मासगुरु; चूर्णेडप्यनन्ते सचिते मासगुरु। “सेसे सब्बेसु मासलह” 
परीत्ते प्रत्येके कुट्धिते चूें वा प्रत्येक मासऊूघु; मिश्रे परीत्ते सर्वत्र मासरुघु; अनन्ते 

25 मासगुरु; तथा मृत्तिकालिप्तदस्ते यावन्‍्तः सेटिकादयो सृत्तिकाया भेदास्तेषु सर्वेषु मासलुघु 
॥ ५३७ ॥ निक्षिप्ते प्रायश्चित्तमाह-- 

चउलहुगा चउगुरुगा, मासो लहु गुरु य पणग हहु गुरुग । 
छसु परित5्णंत मीसे, बीए य अर्णतर परे य ॥ ५१८ ॥ 
प्रत्यकसचित्तानन्तरप्तिष्ठितमाददानस्य चत्वारों लघुकाः, प्रत्येकसचित्तपरम्परप्रतिष्ठितमपि 

30 चत्वारो लघवः । अनन्तसचिततानन्तरप्रतिष्ठिमाददानस्स चल्वारों गुरुका, कनन्तसचित्त- 
परम्परप्रतिष्ठितमपि गृहतश्चत्वारों गुरुकाः | प्रत्येकमिश्रेडनन्तरप्रतिष्ठितं परम्परप्रतिष्ठित वा 
गृहतो मासरूषु । अनस्तमिश्रेउनन्तरं परम्परया वा प्रतिष्ठितमाददानस्थ मासगुरु । बीजेषु 











३ “अक्लितेन श' डे० भा० ॥ + "चत्वारो गुदकाः ढे त०॥ ३ मासझुद ढे० तन थे 











भाष्यगाथाः ५४३६-२९ ] पीठिका । १्णऊ 


परीततेष्वनन्तर॑ परस्पर वा प्रतिष्ठित गृहतः पश्च रात्रिन्दिवानि लघुकानि, अनस्तेषु गुरु 
काणि | अन्ये तु ब्रुवते-अ्त्येकमिश्रे5नन्तर परम्पर॑ वा प्रतिष्ठितम[ददानस्य रूघु रात्रिन्दिव- 
पश्चकम्‌, अनन्तमिभ्रेउनन्तरं परस्पर वा प्रतिष्ठित गृहतो गुरुकमिति । तथा5्परे--प्रत्येके 
सचित्तमनन्तरप्रतिष्ठित गृहतश्चतुर्दघव:, परम्परप्रतिष्ठितं मासरूघु; तथा प्रत्येके मिश्रेडनन्तर- 
प्रतिष्ठितमाददानस्य लघुको मासः, परम्परप्रतिष्ठितं ग्रहतोी लघु रात्रिन्दिवपश्चकम्‌; अनन्ते& 
मिश्रेप्नन्तरप्रतिष्ठिते मासगुरु, परम्परप्रतिष्ठिते गुरु रात्रिन्दिवप्लकमिति | उक्तश्च--- 

पुढवी आऊ तेऊ, [य] परित्ते चेव तह य वणकाये । 

चउलहु अर्णतरम्मी, सचिते परंपरे मासो ॥ 

मीसाणंतर लहुगो, लहुपणग परंपरे परित्तेमु । 

एए चेव य ग़ुरुगा, होंति अणंते पहट्टाणे ॥ इति | 0 

प्रसकाये5नन्तरमतिष्ठित यूद्वतश्वतुर्लघुकम्‌, परम्परमतिष्ठितं ग्द्तों मासछूघु; “'तसकाये 

चतुलहुगा, अणंतर परंपरट्विए रूहुगो” इति वचनात्‌ ॥ ५३८ ॥ एवं पड्जीवनिकायेपु 
प्र्येकेउनन्ते मिश्रे च प्रथिव्यादी बीजे च प्रत्येकेउनन्ते मिश्रे चानन्तरं परम्परं च प्रतिष्ठित- 
माददानस्य प्रायश्रित्तमिति । अधुना पिहिर्त संहर्ण चाभिक्ृत्य प्रायश्वित्तमाहू--- 

एमेव य पिदियम्मी, लहुगा दव्वम्पि येव अपरिणए | 5 

एवमेव” अनेनैब प्रकारेण पिहितेडपि प्रायश्वित्त वक्तव्यम्‌ | किमुक्त॑ भतति (-यथा 

निश्षिप्ते प्रायश्चित्तमुक्तमेव येन द्रव्येण सचितेनाचित्तेन मिश्रेण वाउनन्तरं परम्परक वा पिधी- 
यते तत्रापि द्रृष्टन्यम्‌, नवरमचित्तेन गुरुकेण पिहिते गृहतश्रतुर्गुरुकम्‌। संहरणे---येन मात्र 
केण भिक्षां दातुकामस्तत्र यदि किश्वित्‌ प्रक्षिप्तं वत्तेते तद॒न्यत्र संहत्य ददाति तच्च संहिय- 
माणमद्याप्यपरिणत तसिन्नपरिणते द्वव्ये संहते ग्रहतश्वत्वारों ूघुकाः। दायके--प्रगलिते 90 
नपुंसके चत्वारों भुरुका!, पिल्नन-कर्तैन-छृक्ष्णखण्डकरण-अ्रमर्दनप्रवृत्तेषु प्रत्येके मासरूघु, 
रोषेषु दायकदोवेषु चत्वारो लघुका: । उन्मिश्रे--सचित्तानन्तमिश्रे चतुगुरु, मिश्रानन्तमिश्रे 
मासगुरु, सचित्तप्रत्येकमिश्रे चतुर्लूघु, प्रत्येकमिश्रमिश्रे मासरूघु ॥ 

वीसुम्मीसे पणगं, अणंतवीए ये पणस गुरू ॥ ५३९ ॥ 

“विष्वगुन्मिश्रे” प्रय्येकवीजोन्मिश्रे लघु राजिन्द्विपश्वकम्‌, अनन्तबीजोन्मिश्रे गुरु रात्रि-25 
न्दिवपश्चकम्‌ । अपरिणते--द्वन्यापरिणते कायनिप्पन्नम्‌ , ये काया: प्रत्येकछपा अनन्तरूपा 
वा अपरिणतासतन्निष्पन्नमित्यर्थ:; तत्र प्रथिव्यादिष्वपरिणतेषु चतुलेघुकम्‌, अनन्तेष्वपरिणतेषु 
लतुगुरु । उक्तमश्ब--- हि 

द्बापरिणते चउरूहु, पुढ्वादी चउगुरू अप॑ंतेसु । 

“आवापरिणते दोण्हं तु मुंजमाणाणमेगो तत्थ निमंतए” इत्येवंरूपे छघुको मासः, “भाव[-30 
परिणते रूघुगो” इति वचनात्‌ | लिप्ते--आधेषु त्रिषु भम्लेषु चत्वारो लघुकाः, चरममभज्लेडनेषणायां 
चतुर्युरवः | छर्दिते--आधेषु त्रिषु भजेयु मत्येक चतुर्कघुकम्‌, चरमभक्लेजनाचीर्णम्‌ ॥५३९॥ 


१ अनस्तेडन” त० बिना ॥ २ बीडस्मीसे ता० 0 





(८ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ अनुयोगाषिकार: 


संजोग सईगलि, अंणंतमीसे वि होंति | 
वीसुम्मीसे मासो, सेसे लघुका उ है 5 ॥ ५४० ॥ 
संयोजना द्विविधा-अन्तर्वहिश्व; तत्रान्तःसंयोजनायां चत्वारो छूघवः, बहि।संयोजनायां 
चत्वारो गुरुकाः । अन्ये त्वन्तर्बहिवी संयोजनायां चत्वारों गुरुका इति प्रतिपत्नाः । प्रमाणा- 
5तिरिक्तमाहर॒यति चत्वारों लघवः । “सहंगाले”त्ति साझरे आहार्यमाणे चत्वारों गुरुकाः। 
सघूमे चतुर्ुघु । निष्कारणे चतुरुघु। सचित्तानन्तमिश्रे चतुर्गुरुकम्‌; एतज्च प्रागेव खखाने- 
इमिहितम्‌ । तथा “विष्वगुन्मिश्रे! प्रृथिवीकायादिभिः प्रत्येकर्मिश्रैरुन्मिश्रे रूघुको मासः, 
अनन्तैरुन्मिश्रे गुहकः । “सेसे लहुगा उ सबेसु” “हेषेषु सर्वेष्वपि' अ्रहणैषणाभेदेषु आसै- 
पणामेदेषु च चत्वारो रूघुकाः, ते च तयैव योजिता: ॥ ५४० ॥ 
0 गतः पिण्डकल्पिकः । सम्पति शय्याकल्पिकमाह-- ह 
जन दुविद्ां इवंति सेजा, दब्वे भावे य दब्ब खायाती । 


२ 
कल्पिकः साहूहिं परिर्गदिया, ते चेव उ भमावओ सेजा ॥ ५४१ ॥ 
द्विविधा भवन्ति शय्या:-द्वव्यतों भावतथ्थ | तत्र द्रव्यतः 'खातादयः” खातमुच्छित॑ 
खातोच्छित च। एता द्रब्यश्य्या: साधुमिः परिगृहीता भावतः शय्या भवन्ति ॥ ५४१ ॥ 
85 रकक्‍खण गहणे तु तहा, सेज़ाकप्पो उ होह दुविहों उ। 
सुभे बाल गिलाणे, अव्वत्ता55रोवणा भणिया ॥ ५४२ ॥ 
शय्यायां कह्पते इति शब्याकरपः शय्याकल्पिक इत्यथः | स॒ द्विविध:-तस्था भावश- 
य्याया रक्षणे ग्रहणे च। तत्र रक्षणे प्रोच्यते-बसतिर्नियमतस्तावदू रक्षयितव्या, यदि पुनर्मि- 
क्षादिपयोजनतो गच्छन्तः शून्यां वसतें कुर्वन्ति बाढूं ग्लानमव्यक्त वा वसतिपारं स्थापयन्ति 
90 तदा 'आरोपणा! प्रायश्वितं भमणिता ॥ ५४२ ॥ तामेबोपदर्शयति--- 
पदमम्मि य चउलहँया, सेसेसु मासियं मुणेयव्व । 
दोहि गुरू इकेणं, चडथपण दीहि वी लहुये ॥ ५४३ ॥ 
प्रथममिह गाथाक्रमप्रामाण्यात्‌ शून्यमुच्यते | यदि शुन्यां वसरति कु्बन्ति तदा5ःरोपणा 
चत्वारों रुधुका द्वाभ्यां गुरवः, तथथा-तपोयुरुका: कालगुरुकाश्व । अथ बार स्थापयन्ति 
9 तदा मासलूघु तपोगुरु काललूघु | ग्लानं स्थापयन्ति मासरुघु तपोलघु कालगुरु ! “चतुर्थपदे/ 
अव्यक्तस्थापनलक्षणे मासलघु द्वाम्यामपि रूघुकम्‌ू, तथ्था-तपस्ता कालेन च ॥ ५०१॥ 
उक्ता5शोपणा । साम्प्रतमेतेष्बेव दोषा वक्तव्या:, तत्र प्रथम तावच्छृस्ये दोषानाइ--- 
बसति- मिच्छत्त भडुग चारण, मडाण मरणं तिरिक्ख-मणुयाणं । 
धुन्यकरणे आदेस वाल निकेयणे य सुन्ने भवे दोता ॥ ५४४ ॥ 
दोषाः ४0 शूम्यायां वसती कृतायां कदाचितू शब्यातरस्य मिथ्यात्वगमनम्‌ , बठुकप्रवेशः, चारण- 
प्रवेश:, भटप्रवेश:, तिरश्वां मनुष्याणां वा _तत्र मरणम्‌, “आदेशाः प्राघूर्णकास्तत्मवेशः, 
व्यारुपवेशः । एते झूल्ये उपाश्नये झते दोषा भवन्ति | तथा “निःकेतने' प्रसृतामाः खियसि- 
रक्ष्या वा निष्कासने दोषाः ॥ ५9०४ ॥ तत्र प्रथम मिथ्यात्वद्वारमाह--- 


३ क्लब कोल ता. ५ २ बेब य भा ता. ३.३ हब गा. ; 


मापचलाशा! ४०-४९ ४, _ मीडिका।. . . ह औघी, 


सोचा पचिमपत्तिय, अकयश्चु अदक्खिणा दुविह छेदो | 

अरियभरागमनिच्छुभ, मरिदह्दा न लमंति बज्भत्य ॥ ५४५ ॥ 

भेदों य मासकप्पे, जदलंगे विदेरादि फावते अमन । 

भ्रहिदुत्त निसागमणे, गरिद विणाता ये सवितेसा ॥ ५४६ ॥ 

तै साथवों भिक्षादिनिमित्त सर्वमास्मीय भाण्डमादाय शून्यां वसतिं कृत गताः, शय्का-5 

तरश्रागव), दृष्ट तेन शूत्या वस्तिः, एृष्ट कस्यापि पार्थे-क गताः साधव: !, गृहमानुपैरुक्तमू--- 
हश्यते शूत्या बसतिस्तस्मादवश्यमन्यत्र ग़ताः । इद तेषां वचः श्रुल्ला यदि प्रीतिकमुपजायते 
यथा--यदि 'गता गता नाम” इति तदा55रोपणा चल्वारों लघुका: | अथ तस्वाप्रीतिकमुपयते 
यथा-“अहृतश्ा: एते एनमप्युपवारं न जानन्ति यथा “आएच्छय गन्तव्यम्र! अथवा “भवा* 
क्षिण्या:' निःसेद्सतो$नाएच्छया गता इति तदा चतुगुरुकम्‌। तथा द्विविधश्छेद!, तथाहि-0 
प्र प्रद्धिष्लेषामन्येषां वा साधूनां तद॒व्यस्थ बसतिलक्षणस्थान्यद्रव्याणां वा भक्तयानादीनां 
ज्यवच्छेदं कुर्यात्‌ । “भरियभरागमनिच्छुभ”'त्ति ततः स कषायितः शब्यातरों यदा ते साधवो 
भरितभाजनभरेणावनमन्त आगच्छन्ति तदा खाने न दच्यात्‌ | तत्र यदि दिवा निष्कासयति 
तदा चत्वारों लघवः । तथा तैभरितैमाजने: सहान्यां वसतिं याचमाना आगादढादिपरिताप- 
नामाप्नुवन्ति तत्निष्पन्मपि तेषां प्रायश्वित्त चतुरुघु | तथा जनमध्ये गहमाप्नुवस्ति-किं यूय-5 
मकाण्डे एवं निप्कासिताःः | ततः “'न भब्या एते' हत्यन्यत्रापि ते बसर्ति न लभन्ते । अन्यत्र 
च वेसतिमलभमाना आमादौ अजन्ति ततो मासकछ्पमेदः । तंत्र च विहारक्रमे या विराधना 
तत्निष्पन्नाउपि तेषामारोपणा । तथा5न्ये साधवों विहारादिनिर्गतासत्र समागताः, तत्र चान्या 
बसतिन विथते, स च शय्यातरस्तेषां दोषेणान्येषामपि न ददाति, ततो विहाराधागता बस- 
तेरलामे यत्ते श्वापद-सेनादिस्योउनर्थमामुवन्ति तम्रिष्पज्षमपि तेषां प्रायश्चित्तस्‌ । एवं तावत्‌ ३0 
कृतमिक्षाटनमात्राणामुक्ता दोषा: । अथ बहिरेव भुक्त्वा रात्रावागता वस्नर्ति ने छमन्ते 
तदा58रोपणा चतुगुर, सविशेषतराश्व गहादियों दोषा), विनाशश्व श्ापदादिभ्य;। अथवा से 
शय्यातरः प्रथम सम्यस्दष्टि्मूतः पश्चाद्‌ “अनाएच्छया गता:” इति भावविपरिणामतों मिथ्याल 
यायात्‌ ॥ ५४५ ॥ ५०६ ॥ गठं मिथ्यात्वद्वारण्‌ । अधुना बढुकद्ठारमाहू--- 

सु दुं बहुगा, उभासिते ठाह जह गया समणा | 36 

आगम पवेस5संखड, सागरि दिल्न॑ ति य दियागं ॥ ५४७ ॥ 

संभिवेण व अच्छह, अलियं न करेमं5हं तु अप्याण । 

उड्डंचग अहिगरणं, उभयपयोसं च निच्छूहा ॥ ५४८ ॥ 

सागरिय-संजयाणं, निच्छृढा तेब-अगणिमाईहिं । 

जे का्िति पदुद्ठा, उमयस्स वि ते तमावज्े ॥ ५४९ ॥ ।' 

झुन्यां बसर्ति दृष्ठा 'बढुकाः” चाटाः सागारिकम्‌ “अवभाषस्ते! याचन्ते-अख्माकमुपाश्रयं 

म्रयच्छत । श्य्यातरों ब्रूते-तत्र श्रमणाक्धिष्ठन्ति | बढुकैरुक्तमू-मतासते । शय्यातरः प्राह- 
. १ बिद्दादि ता०॥ २ 'रेमि हे ता० ॥ 


१६० सनिर्युक्ति-भाष्य-वृतिके इृहत्कल्पतूत्रे [ अनुवोगाविकार! 


तहिं तिष्ठत यूय यदि गताः भ्रमणाः | ते खिताः । आगधाः साधवः प्रयेड प्रदृत्ता वसते 
बटुकैनिंधारिता:-माउत्र प्रविशय, वयमग्रे तिष्ठाम: | ततः “असहूड” कछहः परस्परमुप- 
जायते । बढुका ब्रुवते-बसतिरस्माक॑ खामिना दत्ता, किमत्र युध्माकम्‌ ! । हतरे5पि बद्न्ति- 
खामिनेबासाकमपि वसतिरदायि | ततः साधवः शब्थातरसकाओ गच्छन्ति । स बूते-यूयम- 
5 नापृच्छया शूर्य कृत्वा गताः, मया ज्ञातम-गता यूमे येन शत्यीकृता हृश्यते बसंतिः, 
अतो मया “द्विजानां' बढुकानां दत्ता वसतिः 'इति! तस्मात्‌ 'संवृत्येन! परस्परसश्िन्ता 
यूये बढुकाश्ेकत्र खाने तिष्ठत, नाहमात्मानमढीक करोमि । तत्र यदि संडृत्येन तिट्ठन्ति 
तत्र पठतां प्रतिलेखनां च कुर्वतां संयतभाषामिश्च 'उद्ाश्धकान! देशीपद्मेतदू उपहासान्‌ 
कुय्यु), ततः 'अधिकरणम” असझुडम्‌ | अथवा शय्यातरों भद्रकः ततस्तान्‌ बुकान्‌ निष्काश- 
0 येत्‌ , तथा च सति 'अधिकरणं' संयतग्रयोगेण वर्य॑ निष्काशिताः तस्माद्‌ ज्ञातर्व्य संयतानाम्‌ । 
अथवा “निच्छूढा:” निष्काशिताः सन्त उभयेषामपि सामारिकस्य संयतानां चोपरि प्रेद्वेपष 
गच्छेयु: । ततसते एवं “निक्षिप्ताः निष्काशिताः सन्‍्तः प्रद्विष्ठाः सेनप्रयोगतो5अ्यादिप्रक्षेप- 
तश्व 'उमयस्यापि! सागारिकस्य संयतानां च यद्‌ अनथ्थजात करिष्यन्ति 'तद्पि! तब्निष्पन्नमपि 
प्रायश्वित्त ते” संयता: शून्यवसतिकारिण आपचचन्ते ॥ ५४७ ॥ ५४८ ॥ ५४९ ॥ 
05 गत॑ बहुकद्वारम । इंदानीं चारणद्वारं भटद्वारं चाह--- 
एमेव चारण भड़े, चारण उड्डंचगा उ अहिगवरा । 
निच्छृढ। व पदोसं, तेणा-5गणिमाह जह बडुया ॥ ५५० ॥ 
“वमेव” बटुकगतेनैव प्रकारेण चारणे भटे च दोषा वक्तव्या:। किमुक्ते भवति -ये 
बढुकेषु दोषा उक्तासते चारणे भटे च प्रत्येकमवर्सातव्या: । नवरं चारणा(णे) बढुकेभ्योडघिक- 
£0 तरा;, यतस्ते 'उदश्वकाः” याचकाः । इयमत्र भावना-ते चारणाः प्रपश्चचहुरा:, ततः संयतान्‌ 
प्रपश्य तेभ्यो याचन्ते, ततस्तेः सहैकनिवासेषधिकतरा दोषाः। तथा चारणा भटाश्र 
निष्काशिताः अद्वेषमापन्नाः स्तेनाम्यादिमिरुभयेषामप्यनथ कुर्युयथा बठुका इति ॥| ५५० ॥ 
इृदानीं तियंञ्मरणद्वारं मनुष्यमरणद्वारमादेशद्वार॑ चाह-- 
' छड्णिका उड्ाहो, घाणारिस सुत्तञवन्न अच्छेते । 
95 इति उभयमरणदोसा, आएस जहा बड़गमाई ॥ ५५१ ॥ 
शूत्यां बसतिं दृष्ठा गवादिखियेड़ अनाथमनुष्यो वा प्रविश्य प्रियते त॑ यदि ग्ृहस्तैरसं- 
यतै: परिष्ठापयन्ति तदा छ्देने! परिष्ठापने पण्णां कायानां प्रथिव्यादीनां विराघना | अथा- 
55त्मना परिष्ठापयन्ति तदा प्रवचनस्थोब्र[हः 'उचिता एतेडस्थ कर्मण:' इति । अथवा को5- 
प्येव॑ शड्केत, यधा-एतेरेवा्यं मारित: । अथवा जुगुप्सा भवेत्‌ू--अशुवयो5मी यद्‌ मृतक- 
30 माकपेन्ति । अधैतद्योषभयात्र ते खये परिष्ठापयन्ति नाप्यम्वैस्त्थजयन्ति तरहिं मतकगम्धेन 
संयतानां नासाशौसि जायेरन्‌ | तथाखाध्यायिकमिति कृत्वा सूत्रपौरषी न कुर्वन्ति मास्त- 
लघु, अर्थपौरुषीं न कुर्वन्ति मासगुरु । सूत्रपौरुषीमर्थपौरुषी चाकुर्वतां यदि सूरज नश्यति 


९ शुल्या छृता भा० बिना ॥ 














माष्यगाथाः ५५०-५५ ] पौठिका । १६१ 


चतुर्दघु, अर्थों नश्यति चतुर्गुरु । अवर्णश्व लोकेषुपजायते-आममध्येडपि वसन्‍्तः खशाने 
तिष्ठन्ति | 'इति” उपप्रदर्शने, एवम्‌ “उमयस्य” तिरश्वो मनुष्यस्य वा मरणे दोषाः । गत॑ 
तिर्यग-मनुष्यमरणद्वारम्‌ । अधघुना55देशद्वारमाह--“आदेस जहा बड़ुगमादी” । 'आदेशाः? 
प्राधूर्णकासे केचन शय्यातरस्य समागताः, झूत्यां च वसति दृष्टा अ्रैय्यातरेण तत्र मुक्ताः, 
ततो बढुक-चारण-भटेयु ये दोषास्ते3ञ्रापि योजनीयाः ॥ ५५१ ॥ 5 
गतमादेशद्वारम्‌ । अधुना व्याढद्वारं निष्केतनद्वारं चाह--- 
अहिगरण मारणा<्णीणियम्मि अच्छंते वालि आयवहो । 
तिरितीय जद्दा वाले, उतिमणुस्सीएँ उड्ाहो ॥ ५५२ ॥ 
ध्याढ/ नाम सर्प: शून्य हृष्ठा वसतो प्रविशेत्‌ , तत आगताः सनन्‍्तः श्रमणा यदि त॑ 
निष्काश्यन्ति तदाइघिकरणम्‌ , हरितकायादीनां मध्येन तस्य गमनात्‌ | अथवा स निष्का-0 
श्यमानः प्रद्देघणममनतो दशेत्‌ ततो मरणम्‌ | अथवा निष्काशने जनसम्मिकनतः स सर्पों 
लोकेन मार्येत । अवैतद्योषमीता न त॑ सपे निष्काशयन्ति ततस्तस्िन्‌ व्याले तिष्ठति आत्म- 
विगधना, तेन भक्षणात्‌ । एते च व्याले दोषाः । अथ निष्केतने तानाह--“तिरितीए” 
इत्यादि । यदि तिर्यक्ख्री प्रसृता निष्काशयते ततः सा यथा व्यालस्थैव नियमत इतखतो 
गच्छन्ती हरितकायादीन्‌ व्यापादयेत्‌ , बालकानां च तत्सम्बन्धिनां तां बिना तया चानीय-)5 
मानानां मरणसम्भवः । अयैव दोषभयात्‌ सा न निष्काइयते तदा सा तिष्ठन्ती यदा तदा 
व! साधूनामनर्थ कुर्यात्‌, तत आत्मविराधना । अथ प्रसूता मानुषी निष्काश्यते तथा (तदा) 
#तेपामियम्‌' इति प्रवचनोड्ाह: । साइपि च निष्काश्यमाना कायान्‌ विराधग्रेत्‌ । लोकों 
वा बआूयातू-निरनुकम्पा एते यद्‌ बाढूसहितामि्मा निष्काशयन्ति । सा वा निष्काश्यमाना 
प्रद्वपत: साधूनामारुं दब्यात्‌ चेटरूप वा मारयेत्‌ ॥ ५७२ ॥ 30 
छड्डेंडे व जइ गया, उज््मणुज्ञ॑ति होंति दोसा उ । 
एवं ता सुज्नाएं, बाले ठविते इमे दोसा ॥ ५५३ ॥ 
अथवा सा तत्र प्रसूता सती त॑ चेटरूप त्यक्त्वा गच्छेत्‌ ततरस्तं यदि “उज्झन्ति! परित्य- 
जन्ति तदा निरनुकम्पतादोषः । अथ नोज्झन्ति तदा उद्धाहः। एवमेते तावतू शूम्यायां 
वसतो दोषाः । बाले स्थाप्यमाने पुनरिमे || ५५३ ॥--- 5 
बलि धम्मकद्दा किड्डा, पमजणा5ज्वरिसणा ये पाहुडिया | बाठे क्सति 
खंघधार अगणि भंगे, मालव-तेणाँ य नाती य ॥ ५५४ ॥ रक्षके स्था- 
बहिद्वार॑ धर्मकथाद्वारं क्रीडाद्वारं प्रमाजनद्वारम्‌ आवर्षणद्वारं प्राभृतिकाद्वार॑ स्कन्धावार- ध्यान 
द्वारम्‌ अम्रिद्वारं भन्द्वारं मालव[्वारं] सेनद्वारं ज्ञातिद्वारं व । एवैद्वीरिबीले रक्षके स्थाप्यमाने 
दोषा वक्तव्या: | ५०४ ॥ तत्न प्रथमं बलिद्वारम पिकृत्य दोषानाह--- 30 
साभाविय तम्नीसाएं आगया मंडगगं अवहर॑ति | 
नीणेमि त्ति व बाहिं, जा पविसर ता हरंतऊन्े ॥ ५५५ ॥ 


२ न्रिचीए जहा ता० ॥ २ बाल ठलेंते तान॥ ३ "णा त नायी य त० ॥ 
खू० ३१ 








१६२ सनियुक्ति-भाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकार: 


. साधवः कदावनापि कारणबशतः सप्राभृतिकायां झण्यायां खिताः, सप्राघुतिका नाम 

सार्वजनिका यत्रा55गत्य बलिः प्रक्षिप्यते, तत्र ये बलिकारकाले द्विघा तत्र समागच्छेयु:, 

तथभा-खमभावेन वा “उपकरण वा हरिष्यामि' इति कैतवेन वा । तत्र ये बलिकारकाः खाभा- 

विका नोपकरणहरणप्रवृत्तासे 'तन्निश्रया' बलिनिश्रया55गताः सन्‍्तो बलि कुर्वन्तो बालमे- 
5काकिनं दृष्टा सज्नातहरणबुद्धयो भाण्डकमपहरन्ति | अथवा बलिना प्रक्षिप्यमाणेनोपकरणं 

लेपयुक्त क्रियते ततः स बालो वक्ति-बहिन॑याम्युपकरणं येन न लेपयुक्त किबते, ततः 

स बालो यावद्‌ बहिर्निंगतः प्रविशति तावदत्रान्तरेः्पह रन्त्युपकरणमन्ये ॥ ५५५ ॥ 

खभावत इति गतम्‌ | कैतवमधिकृत्याह-- 
एमेव कहयवा ते, निच्छूदं त॑ हरंति से उबहिं । 

0 बाहिं च तुम अच्ठसु, अवणेहुवहिं व जा कुणिमों ॥ ५५६ ॥ 

.. उवमेव! अनेनैव प्रकारेण कैतवात्‌ 'ते” समागता उपधिमपहरेयु, तथाहि-केचन 
धूर्ती उपर्धि हरसुकामाः कैतवात्‌ समागत्य क्षुक्कक॑ ब्रुवते-कु्क ! एप बलिः समागच्छति 
ततस्त्वं बहिरनिंगेच्छ, एवं ते बहिर्निप्काश्य 'से! तस्योपधिमपहरन्ति | अथवेदं बद्‌न्ति-वर्य बलि 
करिष्यामः, ततो यावद्‌ वर्य बर्लिं कुर्मस्तावत्‌ ले बहिस्तिष्ठ, मा कूरेण खरण्टयिप्यते(प्यसे), 

05 एवं ते निप्काइय तस्योपधिमपहरन्ति । यदि वा ते एवं ब्रुयु:-यावद्‌ वर्य बर्िं कुर्मस्तावद- 

“ अ्यन्तरादात्मीयमुपधिमुपनय, स च बालस्तत्कार्यमजानन्‌ एकवारं च सर्वमुपकरणं नेतुम- 
शक्कुवन्‌ स्तोक॑ गृहीत्वा नि्गेत्य बहिः स्थापयित्वा यावदन्यस्थ प्रविशति तावत्‌ तदुपक्ररणम- 
भ्यन्तरखित धूर्तेरपहियते ॥ ५५६ ॥ तदेव॑ बलिद्वारं गतम्‌ | अधुना धर्मकथाद्वारमाह--- 

कतिएण सभावेण व, कहापमत्ते हरंति से अण्णे । 

50 किड्ड| सये व रिंखा, पासति व तहेव किड्वदुग ॥ ५५७ ॥ 

केचन पुरुषाः 'घम श्रूणुम”” इति केतवेन वा खभावेन वा समागच्छेयु: । तत्र खभावत 
आगतानां बाल्मेकाकिनं दृष्टा हरणबुद्धिरुपजायते । इतरे तु प्रथमत एवं हरणबुद्यैव समा- 
गतासे झ्ुल्क ब्रुवते-कथय घर्मकथामस्माकमिति; ततः स कथां कथयितुं प्रवृत्त। प्रबन्धेन 
च कथयति, कथाप्रमत्ते केचिदअत उपविष्टाः श्रृण्बन्ति, अन्ये तस्मोपकरणमग्हरन्ति । गत 

27 धर्मकथाद्वारम्‌ । क्रीडाद्वारमाह--“किड्ड/” इत्यादि । क्रीडायामपि द्विक॑ वक्तव्यम्‌ । किमुक्त 
भवति !-क्रीडानिमित्तमपि केचन खभावत्त आगच्छेथु: कैतवेन वा। खभावतो5प्यायतानां बाल- 
मेकाकिन दृष्टा हरणबुद्धिरुछसति, तत्र स खय॑ बाल: क्रीडति गोछादिना | अथ कदाचित्‌ स 
क्षुक़को अूयातू-न वर्ततेउस्मा्क क्रीडा; ततस्ते वदन्ति-यथेवं तरहिं रिह्लाः कुरु, कः कियन्तों 
वारान्‌ रिह्नति ! एवं स बालो रिश्वा: करोति; अथ बूते-न कल्पन्ते संयतानां रिद्वा अपि 

80 कत्तुमिति; ततसते वदन्ति-मद्येबमसान्‌ क्रीडतः पश्य, ततः स कौतुकेन कीड़तः पश्यति; एवं 
खये क्रीडया रिह्लाभिवाँ पश्यन्‌ वा कीडाप्रमत्त उपजायते; ततस्तवैबान्ये तेन सह क्रीडन्ति, 
अन्ये हस्नत्युपक्रणमिति ॥ ५५७ ॥ सम्भति प्रमार्जनद्वारमावर्षणद्वारं च युगपदाह--- 


बन न पनननमननननान-न-ीनननीननभा। कद दी फीता क्‍+_+_.ज..तलतलतलतहत8लत8ह00808त80हह0हऔ8../- /हतह 


_.॥ “व समाग? भा० ॥ 


भाष्यगाभा: ७५७९-६१ ) .. ....पीठिका। १४३ 


जो चेव बलीऐँ गमों, पमजणा55वरिसणे दि सो चेद । 

य एवं बलिटह्वारे गम उक्तः स एवं प्रमाजने आवर्षणे व द्रष्टन्यः । किमुक्त भवति !- 
प्रमार्भननिमित्तमावर्षणनिमित्तं वा केचित्‌ खभावेन अपरे कैतवेन समागच्छन्ति, समागत्य च 
बहिद्वारोक्तेन प्रकारेणोपकरणमपहरन्तीति ॥ इदानों प्राभ्नतिकाद्वारमाह--- 

पाहुडिय॑ वा गेण्हसु, परिसाडणियं व जा इंणिमो ॥ ५७५८ ॥ ४ 
प्राभृतिका' मिक्षाइपि भण्यते अर्चनिकाईपि । तत्रोभयमप्यधिकृत्य दोषानाह-कैतबेन 
खभावेन वा केचन भआूयुः-झ्षुल्कक ! मिक्षां गृह्मण, अथवा द्वारे निर्गेच्छ यावदू बय॑ 'परिशाट- 
निकामए! अर्चनिकां कुर्मः । एवमुक्तः स यावद्‌ भिक्षामाददाति बहिरवा निर्गच्छति तावतू तस्वो- 
पकरणं हरन्तीति ॥ ५५८ ॥ गत॑ प्रामृतिकाद्वारम्‌ । अधुना स्कन्धावारद्वारममिद्दार॑ चाह--- 
खंधारमया नासति, एस व एइ त्ति कहयवे णस्प । 00 
अगणिभया व पलायति, नस्ससु अगणी वे एति त्ति ॥ ५५९ ॥ 

फो5पि खभावतः स्कन्धावारभयान्नश्यति औूते च-एप सराजकः स्कन्धावारः समाग- 
च्छति, स च तथा खभावतों नश्यन्‌ बालमेकाकिन दृष्टाउपहरेत्‌ । अपरः कैतवेन ब्ते-एप 
क्षुत्रक ! स्कन्धावार: समायाति तस्माल्॒घु पछायव पछायख, ततः स बालो नश्यति; इतरे 
उपधिमपहरन्ति । अभ्रिभयादपि को5पि खभाबृतः परूयते, स च्‌ पढायमानों वक्ति-बह्विरा-॥5 
गच्छति नश्यतामिति । केचित्‌ पुनः कैतवेन ब्रूयुः-मन्दभाग्या: | नश्यत नह्यत, अग्मिः 
समागच्छति ॥ ५५९ )| ततः किस्‌ ? इत्याह--- 

उवहीलोभ भया वा, न नीति न य तत्थ किंचि नीणेह ! 
गुत्तो व सय॑ डज्झाह, उवहिं च विणा उ जा हाणी ॥ ५६० ॥ 

“उपधिलोभात्‌? 'उपधिम्मध्ये तिष्ठति त॑ मुकत्वा कथमहं यामि ? मा कश्चिदपहरेत्‌” इत्युप-80 
पेढोंभतोउमिमयादू वा स बालो बहिने निर्मच्छति, न च तत्र बहिः किश्निद्‌ निष्काशयति, 
ततः कथमप्यप्रिसमागमने स मध्ये गुप्तः सन्‌ खय दबल्यते । कैतवेनाम्यागर्म कथपित्वा बाल 
विप्ररुम्भ्योप घिमपहरन्ति । उपर्धि च बिना या हानिस्तां साधवः प्राम्वन्ति ॥ ५६० ॥ 

गत॑ स्कन्धावारद्ारमभिद्वारं व । सम्भति मारुवद्वारं सेनद्वारं चाहू--- 

मालवतेणा पडिया, इयरे वा नासती जणेण सम । 95 
न य॑ गेष्हह सारुवहिं, तप्पडिबद्धों व हीरेजा ॥ ५६१ ॥ 

मारवा एवं सेना मालवस्तेनाः, ते मालवग्रहणेन द्वारगाथायां (गा० ५५४ ) सूचिताः । 
इतरे! अन्ये सेना, सेनग्रहणेन । केचितु कैतवेन खमावेन वा ब्ूयुः-मालवस्तेना इतरस्तेना 
वा पतिताः, तत्र ये कैतवेन ब्ुबते ते पत्तनस्प ग्रामस्य वा भज्ले जाते उपधिमपहरन्ति | खभावेन 
कथने स बाछो भयाज्न सारमुपर्षि गृह्मति, अग्रहणे च तदमावे महती हानि: । अथवा स 30 
तस्मिल्लुपणी प्रतिबद्धः सन्‌ मारवसतेनेरितरैवीं सोपधिरपद्दियेत ॥ ५६१ ॥ 

गते मालवद्वारं सेनद्वारं च | सम्प्रति ज्ञातिहारमाह--- 

१ क्रेयवे नस्स ता+ पिना ॥ २ थे एसेति ता० ॥ 


१९४ सनिर्युक्ति-आष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसत्रे. ..[ अनुयोगाषिकारः 


' सन्नागगेदि नीते, एंति व नीय त्ति नह्ठे जे उवहिं। 
कहिं नीय ति कहयवे, कहिए अन्नस्य सो कदए (| ५६२ ॥ 
चिघेहिं आगमेउं, सो वि य साहेह तुह निया पत्ता । 
'नेमो उवहिग्गदर्ण, तेहिं व हैं पेसितों हरह ॥ ५६३ ॥ 

5 खज्ञातिकाः खमावत आगता:, तैरेकाकी दृष्ठः क्ुल़कः, ते्नीतिःन्ये पश्चादुपधिमपहरेयु:, 
ततस्तलिष्पन्न॑ तेषां साधूनां प्रायश्चित्तम्‌ । अथवाउन्येन केनापि ते खज्ञातव आगच्छन्तो 
इृष्टा, तेना55गत्य क्षुत्कस्य कथितम्‌-निजकास्तव समागच्छन्तीति, ततः स पलायितः, 
तसिन्नष्टे यमुपर्धि जघस्यं मध्यमुत्कृष्ट वाउपहरन्ति तन्निष्पन्न तेषां प्रायश्चित्तम्‌ । एवं तावत्‌ 
खभावतः खज्ञातीनामागमने दोषा उक्ता:, अधुना कैतवेन तदागमनकथनतो दोषानाह- 

70 कोडपि कैतवेनागत्य धूर्त्तों बूते-क्ुलक ! क ते निजकाः सन्ति ! । तेन कथितम्‌ अमुके 
ग्रामे नगरे वा । तेनान्यस्य धूर्ततस्य कथित 'मा खयमहं ब्रवाणो रक्ष्येश' इति ॥ ५६२ ॥ 
सो5पि अन्यो धूत्तेसेषां खज्ञातीनां चिह्ानि नामानि चागम्य तस्व श्लुक्ककस्य समीपमाग- 
च्छति, आगत्य ब्रेते-स त्वममुकानां निजकः; क्षुल्कको वक्ति-कुतस्त्व॑ जावासि !; इतरो 
बते-किं न जानामि ते मातरममुकनामिकां पितरं चामुकमीहशेन वर्णेन रूपेण वाः। एवं 
38 संवादे ते स क्षुक्ककों वबदति-सत्यमहं तेपां निजकः; ततः स धूर्तों भाषति-ते निञरका- 
स्तव छृते समागता मयामुकप्रदेशे दृष्टाः, सम्प्रति अन्ये प्रविशन्ति वदन्ति च ते-तमा- 
त्मीयं नेष्याम इति; ततः स पलायते, इतरे उपधिमपहरन्ति | अथवा वक्ति-तैरहं तबोदन्त- 
वाहक: प्रेषित:; तत्तः स विश्वासं गच्छति, विश्वस्तस्य चोपधिमपहरेत्‌ | अथवा बदेतू-तवा55- 
नयननिमित्तमहं तेः प्रेषितः; एवमुक्ते स बारः पछायते, इतरे तृपधिमपहरत्ति ॥ ५६३ ॥ 
80 एते पदे न रक्खति, बाल भिलाणे तहेव अच्यत्ते | 
निदा-कहापमत्ते, वत्ते वि य जे भवे भिक्‍खू ॥ ५६४ ॥ 

'एतानि! बलिप्रभृतीनि 'पदानि' ख्थानानि बाढो न रक्षति, खाभाविकेषु कैतवेषुवैतेषु 
खानेषु बाछो विप्रतारयते इति भाव: । तथा ग्लानः “अब्यक्तो वा! अगीतार्थों यद्वा व्यक्त: 
गीतार्थोंडपि च यो भवेदू भिक्षुनिद्रा-कथाप्रमत्त: सो5प्येतानि पदानि न रक्षति । कथास्तरड्नव- 

2: त्यादयो द्रष्व्या: ॥ ५६४ ॥ ग्लानद्वारमव्य्तद्वारं चापिकृत्येतदेव विशेषत जाह--- 

एमेब गिलाणे वी, सयकिड्-कद्दा-पलायणे मोत्तुं । 
व्वत्तो 3 अगीतो, रक्खणकंप्पे परोक््खों उ॥ ५६५ ॥ 

“एबमेव” अनेनेव प्रकारेण ग्लानेईपि दोषा वक्तव्या:, नवरं खय्यक्रीडा-कथा-पराय- 
नानि मुक्त्वा । इयमत्र भावना--ये बाले दोषास्ते रछनेडपि, नवर यस्तस्थात्मसमुत्थों दोषः 

80 खयंकीडात्मक: कथादोषों भयेन पछायनदोषश्ध स न भवति, किस्तु स वारयितुमसमर्थः, 
न वा त॑ को5पि गणयति, ग्लानत्वात्‌ | अन्यच्च स क्षुधा पिपासयाउन्यया वा वेदनया परिता- 
प्यमानः सन्‌ कूजेत्‌ , ततो छोको अयात्‌-अद्दो ! निरनुकम्पाः साधवों यदमुं त्यक्स्वा हिण्डन्ते; 


१ मद्ठे उच” ता० ॥ २ भो० विनाउन्यत्र-“घु चेतेकेघु सुथा >े० । “ु लेकेजु स्था' को० ॥ 


आध्यगाभा: ५६२-६८ ]  पीठिका । १६५ 


अपश्य वा छोकानीतमकश्पिकं स प्रतिसेवेतेति | तथा अव्यक्तो नाम “अग्रीतः अगीतार्थेः 
स॒ रक्षणकल्पे परोक्षः । किमुक्त भवति !-सः “खाभाविके कैतवे वा कथमुपकरणं रक्षणी- 
यम्‌ ” इति न जानाति, न वा 'खाभाविकेषु ग्लानत्वादिषु केन प्रकारेणात्मा निस्तारयितव्यः !, 
कर्थ वा उपकरणम्‌ !” अतः प्रागुक्त (गा० ५६४ ) “उठानो5व्यक्तश्वेतानि पदानि न रक्षति” | 
योठपि च व्यक्तः सोडपि यदि निद्वाह्र्भवति तरड्डबल्यादिकधाकथनव्यसत्ती वा तदा नह 
रक्षति, प्रमादबहुलत्वात्‌ ॥ ५६५ ॥ 
तम्हा खलु अब्बाले, अगिलाणे वत्तमप्पमत्ते य। 
कृप्पद ये वसहिपालो, घिह्म तह वीरियसमत्थों || ५६६ ॥ 
यस्ाद्‌ बालादीबामेते दोषासतस्राद्‌ यः खल्ववाढो5ग्लानो व्यक्तो निद्रा-कथादिभिरप्रमत्त:, 
पुनः कथम्मूतः ? इत्याह-भृतिमान! यस्तृषा क्षपा वा परितापितो5पि न शून्यां बसार्ति कृत्वा!0 
भक्तपानाय गच्छति स इति भावः, “वीर्यसम्पन्नः बलवान, यः स्तेनानापततो निरोद्धु 
समर्थ: अम्यादिसम्भवे तृपधिमात्मानं च निस्तारयति ईहशः कल्पते वसतिपालः॥ ५६३ ॥ 
अथ कियन्त ईशा वसतिपालाः स्थापयितव्या! ! तत आह-- 
सति लंभम्मि अणियया, पणंगं जा ताव होति अच्छित्ती । 
जहनेण गुरू चिट्ठ३, तस्संदिद्दो विमा जयणा ॥ ५६७ ॥ ]5 
सति मैक्षस्य छाभे अनियता वसतिपाला; स्थापयितव्या: । अयमत्र भाव:-यत्रैकः सड्ढा- 
टको भेक्षस्तर प्रचुरस्य छामतो5्येपां त्रयाणां चतुणों चात्मनश्व पर्यीत्मानयति तत्र यावद्धि- 
स्ति'्टद्भिगच्छस्य पर्या्त मवति तावन्तसतिष्ठन्ति; अथवा आचार्यादयः पश्च तिइ्ठन्ति येर्गच्छ: 
पमस्तोडपि सब्जहीतो वर्चते; अथवा यो ज्ञायते “एप सूत्रा-5्थम्रहण-धारणा[समर्थो उव्यव- 
च्छित्ति करिष्यति! स आचार्य सहायस्ति_्ठति । अथैवमपि न निस्तरन्ति ततो जघन्यतों 30 
गुररेककसिष्ठति रोषाः सर्वे हिण्डन्ते | अथा55चार्याडपि कुरादिकार्यषपु निर्मंच्छति ततो य॑ 
आचार्यण सन्दिष्टः 'मयि निर्गते सर्वमेतस्यथ पुरत आलोचनादि कार्यम! स तिष्ठति | ततो- 
यत्र तानि बलिप्रभूतीनि पदानि खमावतः कैतवेन वा प्राप्ताति भवन्ति तंत्र तेन बसतिपा 
लेनेये यतना करोव्या ॥ ५६७ ॥ तत्र बलिपाते तावदाह--- 
अंप्युव्वमतिहिकरणे, गाह्द ण य अण्णभंडर्ग छिविमो | 95 
भणइ व अठायमाणे, जे नासह तुज्झ ते उबरिं ॥ ५६८ ॥ 
साधवो हि कारणेन सप्राभृतिकायामपि शय्यायां खिता भवेयु: | साधूनां चेये सामा- 


चारी-ऋतुबद्धे काले बद्ध उपधिस्तिष्ठति वर्षाखबद्धः, तत्र सप्राभ्ृतिकायां वसती वर्षीखपि 
समस्त भाण्डकमेकायोगं प्रकुर्वन्ति, ततो यदि बलिकारा: समागच्छन्ति तथापि न कंश्चिदू 


दोष: । अथ ते कथमपहरणं कर्तुकामा ज्ञातव्या;! उच्यते-अपूर्वान्‌ दृष्टा, ये खाभावि-30 
कासे प्रतिदिवसमागच्छन्तः परिचिताः, ये त्वपूवोस्ते हतुकामा विज्ेया: | ये वा अतिथी- 


१ "णर्ग व जतो व द्वो” ता० ५ गयेय॑ चूर्णिकृता कारणे सपाहुडि" ५६९ गायानन्तरे 
स्यास्याताइसि ॥ 





१६६ सनियुक्ति-भाष्य-बृत्तिके बृहत्कश्पसूत्रे [ अनुवोगाधिकार! 


विशिष्टतिध्यमावे बलिकरणाय समागतास्तेडपि हतुंकामा द्रष्टव्या: । तेडपि यदि बूयुः-निर्ग- 
उछत व्य बलि करिष्यामः, तदा गाथा वक्तव्या--- 
न वि छोणं छोणिजइ, न वि तुप्पिजइ घय व ते वा । 
किह नाम लछोगडभग !, वह्म्मि ठविजए बह्ों? ॥ 
6, अन्न भंडेहि बर्णं, वणकुट्टग ! जत्थ ते वह चंचू। 
भंगुरवणवुग्गाहित |, इमे हु ख़दिरा बश्रसारा ॥ 
ततो जानते “वर्य प्रत्यभिज्ञाताः इति | अथवा वक्तव्यम्‌-येपामेतदुपकरणं ते मैक्षसान- 
यनाथ गताः, वर्य तु “अन्यभाण्डकम! अन्येषामुपकरणं न स्पृशामः । ततो यदि न तिष्ठन्ति 
ततो भूयों भणति-श्वणुत, अस्मामिवारिता यूय॑ न तिष्ठथ ततो यदत्र नश्यति तू युष्माकभु- 
70 परि; एबमुक्ते ते तिष्ठन्ति ॥ ५६८ ॥ 


कारण सपाहुंडि ठिया, वासे वि करेंति एगमायोगं । 
संज्नाविय दिद्वा वा, भणाइ जा सारवेमुवहिं ॥ ५६९ ॥ 
कारणे सप्राभृतिकायां वसती स्थिता वर्षीखपि समस्तस्थापि भाण्डक्ैकमायोग॑ कुर्वन्ति 
ततो न किश्वित्‌ परायते । तत्र ये केतवेन बलिकारकाः समागच्छन्ति तेषु यतनाविषिरुक्तः । 

७ सम्पति खाभाविकेप्वाह-“सन्नाविय” इत्यादि । ये शब्यातरेणास्येन वा बलिकाराः संज्ञा- 
पिता दृष्टा वा खयमन्यदाडपि बॉल कुर्वाणासान्‌ प्रति भणति वसतिपाछः-तावतू प्रती- 
क्षप्व॑ यावदुपर्षि सारयामि; एबमुक्ते ते प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९ ॥ 

उच्बरण कोणे वा; काऊण भणाति मा हु लेवाड़े । 
बहु पेछण5्सारविए, तहेव जे नासती तुज्ञ ॥ ५७० ॥ 

90. तेतों वसतिपालो यदि कश्चिदस्त्यपवरकस्तत्र तद॒पकरणं प्रक्षिपति, अथ नास््यपवरक- 
सतत एकस्मिन्‌ कोणे सर्वमुपऊरण स्थलीकरोति मणति च-शनेर्बलिविधान् कुरुत, मा उप- 
करणं कूरसिक्थे: खरण्टयत | अथ ते बहवो5गारा उन्मत्तकाः सहसैव प्रेय॑ प्रविष्ट नैव 
सा्यमाणमुर्पाधि प्रतीक्षन्ते ततस्तथेव वक्तव्य यथोक्त प्राकू, यथा-यदत्र नश्यति तदू युप्मा- 
कमुपरीति ॥ ५७० ॥ धर्मकथाद्वारे यतनामाह--- 

झ नत्थि कह्यालड्टी मे, पुर दिट्टे व बेति गेलण्णं । 

दाणादि असंकाण व, आउज्लेतो परिकहे३ ॥ ५७१ ॥ 
यदि ते कैतवेन खमावेन वा समागत्य घर्मकथामा एच्छन्ति तदा वक्तव्यमू-नास्ति मे कथा- 
लक्धि; । अथ घम कथयन्‌ स पूर्व दृष्ट: ततो बदति-“लानलं” शिरों मे दुःखयति गलकों 
चेति । अथ ते पर्मकथाप्रष्टरो दानश्राद्धा आदिशब्दादमिगमसम्यक्तवादयथ सम्यग्जञाता 

30 वर्तन्ते ततस्तेषां दानादिश्नावकाणामर्‌ 'अश्ञानां' शझ्शाया अविषयाणां द्वारमूले खित्वा 


हुडियाए चासा वि ता बिना ॥ २ साभाविय ता० ॥ ह भणति ज्ञा ता*ै 
४ ओबरप ता ॥ 


भाष्यमाशाः ५६४९-७५ ] पीठिका । १६७ 


'आयोजयन! भाण्डकविषयमुपयोगं ददानः परिकथयति, मा कथाप्रमते मयि को5पि हरेदिति 
हेतो: ॥ ५७१ ॥ सम्प्रति क्रीडाद्वरे बतनामाह--- 


दई पि णे न लब्भामो, मा किडृह मा हरिजिह को वि। 
संमञजणा55ब्रिसणे, पहुडिया चेव बलिसरिसा ॥ ५७२ ॥ 
यदि केचित्‌ तत्र कैतवेन खभावेन वा55गत्य क्रीडन्ति तदा तान्‌ प्रति वक्तव्यमू-वयमौ[- 5 
चार्योदिपाश्थतों द्रष्ठभपि क्रीडतो न लमामहे तस्मादत्र मा क्रीडत, एतचैवमुच्यते 'मा कंश्रिदू 
हरेत! इति कृत्य । प्रमाजेने आवधेणे प्राभृतिकायां च यथा बलिद्वारे तथा यतना 
क्रोव्या | ५७२ ॥ 
खमर्ण निर्ंतितें ऊ, खंधारे कश्यवे इम॑ भणति। 
कि णे निरागसाणं, गुत्तिकरो काहिई राया ॥ ५७३ ॥ ३0 
भिक्षां यदि कोडपि निमच्रयति तदा वक्तव्यम्‌-ममाद्य क्षपणमिति । कैतवे व स्कन्धा- 
बारे इदे भणति-किं “णे” अस्मार्क 'निरागसां' निरपराधानां 'गुप्तिकरः रक्षाकरो राजा 
करिप्यति ? ॥ ५७३ ॥ यत्र तु खामाविकः स्कन्धावारः समागच्छति तैत्रेय यतना--- 
पञ्ठ अणुपश्चणों व] निवेय्ण तु पे्ति जाब नीणेमि । 
तह वि य अठायमाणे, पासे ज॑ वा तरति नेड ॥ ५७४ ॥ 5 
प्रभु: नाम राजा, अनुप्रभुः सेनाघिपतिप्रभृतिकः, त॑ गत्वा धर्मठाभयति-विविक्तम- 
साकमुपाश्रय कुरुत | ततः स मनुष्यान्‌ ददाति, ते प्रेयन्ति समस्तानपि छोकानुपाथय- 
प्रविशनिति । अभ स्कन्यावारों न ब्रजति किन्तु तथैय सितवान्‌, तत्र यदि को5पि बसर्तें 
शननिमित्त प्रेरयेद्‌ अन्रापि प्रभोरनुप्रभोर्वा निवेदन कर्चव्यं येन स वारयति । अभ प्रभुर- 
नुप्रभवां न वारयति अखाधीना वा ते पुरुषाखतो ब्रूते-याबदुपकरणं नयामि ताबतू प्रती-३0 
क्षख(क्षप्वत्‌ ) | ततः कह्य विस्तार सर्वमुपकरणं तत्र प्रक्षिप्योपरि बद्धा निष्काशयति । 
अथ ग्रभूतमुपकरणं न शक्कोति सर्वमेकवारं नेतुं तदा त्रिपु चतुर्पु वा कल्पेषु बद्धा कोलुकपर- 
म्परकेण महाराष्ट्रभसिद्धकोह्ुकचकपरम्परन्यायेन निष्काशयति । अथ ते हसन्त्युपकरणं 
ततो यत्‌ पाश्वें सारभाण्डमक्षादि यद्गा नेतुं शक्तोति तदू नयति ॥ ५७४ ॥ 
सम्प्रति खाभाविकामो यतनामाह-- ३ 
कोल्ुपरंपर संकलि, आगासं ने वायपडिलोमे । 
अच्छुछूढा जलणे, अकल्बाई सारमंड तु ॥ ५७५ ॥ 
ज्वलने प्रवर्द्धमाने सर्वभ्ुपक्रणमेकवारमशक्कुतन्‌ कर्पेषु चतुर्पु पश्चसु वा बच्चाति, बद्धा 
च कोल्ुकचकम्यायेन परम्परया “संकलि”ति तान्‌ पोहलकान्‌ दवरकेण सह्ृकुय्य यत्र व 
तृणादिसम्मबस्तत आकाश तद॒पि वातप्रतिछोम तत्र नयति | अथ ज्वल्नेनातिप्सरता ते 3० 
'अच्छुलूढा:! खस्थानं त्याजितास्ततो यत्‌ सार भाण्डमक्षादि तद्‌ निष्काशयन्ति ॥ ५७५ ॥ 





१ तत्रेय भावना भा० मो० बिना ॥ २ "मुणों आजेद्र्ण तु ता० ॥ 





१६८ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाविकार: 


मालव-सेनेषु यतन|माह-- 

असरीरतेणभंगे, पचलाए जणे उ जं तरति नेउ । 

न वि धूमो न वि बोलो, न दृबति जणो कश्यवे्सु ॥ ५७६॥ 
“अशरीरसेनभज्क! ये शरीरं नापहरन्ति तेः स्तेनेमज्रे-प्रपछायमाने जने यद्‌ नेतुं शक्तोति 

5 तद्‌ नयति । यदि पुनः कैतवेन केचन ब्रुबते “अभि: समुच्छलितः सेना वा द्विविधाः समा- 
पतिताः तदा ते वक्तव्याः-न वे घूमो दृश्यते “न वि बोलो”'त्ति नापि जनस्थ प्रपठायमा- 
नस्थ बोल: तस्मात्न द्रवति जनो विदग्धः कैतवेष्विति ॥ ५७६॥ खजातिद्वारे यतनामाह-- 

अन्नकुल-गोत्तकहण, पत्तेसु वि भीयपरिस पेलेइ । 
धुंव्व॑ अमीयपरिसे, भणाति लज्ञाएँ न भणामि ॥ ५७७ ॥ 
0 जा ताव ठवेमि वए, पत्ते कुड्मादिछेष संगारो । 
मा सि हीरे उबहिं, अच्छह जा सिं निवेश्मि ॥ ५७८ ॥ 
यदि केचन खज्ञातय आगता करीन्ते न च ते त॑ प्रत्यभिजानते तदा “अन्यकुल-गोत्रक- 
थनं! क्॒तेब्यम्‌ अन्यत्‌ कुलमन्यश्व गोत्रमात्मतः कथयति । अथ ते सम्यग्‌ ज्ञातारः समागता- 
सत्र यदि ते मीतपर्पदसतदा तानू प्रेरयति-ईह्शासाहशा यूयम्‌ , बन्धयामि युप्मान्‌ राजकु- 

४ लेनेति । अथैबमुक्तासे न विभ्यति तर्हि तान्‌ अमीतपर्षदों वक्ति-ममाप्येतद्मिप्रेतमुल्िष्क- 
मर्ण पर रुज़या न भणामि युष्मान्‌ , यथा-अहमुन्निष्कमामीति, न वा शक्तोमि छजया युप्माक॑ 
समीपमागन्तुम्‌ , तद्‌ भव्य कृत॑ं यद्‌ यूयमागताः किन्तु तिष्ठत क्षणमात्र यावदागच्छन्ति 
साधवः, ततसेषां समीपे ब्रतानि निक्षिपामि; मा वा तेषां भद्टारकाणामुपकरणं शुस्ये उपा- 
श्रये केनापि द्ियेत, यावच्च तेषां निवेदबामि यथा-“अहं गमिष्यामि' इति तावत्‌ तिष्ठत । 

90 एतावतोपायेन तावतू तिष्ठति यावत्‌ साधवः प्राप्ता भबन्ति, तत उपाश्रयकुब्यस्थ चिछद्रं पात- 
यित्वा नश्यति सद्लेतं व करोति-अमुकखथाने मां गवेषयत, आगत्य वा मम मिलित- 
व्यमिति ॥ ५७७ ॥ ५७८ || 

खंधारादी नाउं, इयरे वि तहिं दुबे समभिएंति । 
अप्पाहेई तेमिं, अग्मुगे कर्ज दुय॑ एह ॥ ५७९ ॥ 

20 'दतरेडपि! मिक्षार्थभटन्तः साधवः स्कन्धावारमप्ि-म[लव-स्तेनपतन वा ज्ञात्वा 'हुत! सत्वर॑ 
“स्ममियन्ति! समागच्छन्ति | स वा बसतिपाछों भिक्षार्थ गतानां सन्देश कथयति, यथ[--- 
अमुक कार्यमापतितमिति द्वुतमागच्छत || ५७९ | 

गत॑ रक्षणद्वारम्‌ । इृदानीं ग्रहणकल्पिकमाह--- 
दुविहकरणोवधाया, संसत्ता प्राय सि्विही । 

80 जो जाणति परिहरिउं, सो गहणे कप्पितों होति ॥ ५८० ॥ 

वसतेद्विंविध करणम्‌-मूलकरणमुत्तरकरणं च, तेन द्विबिधेव करणेनोपपातों यस्राः सा 
द्विविधकरणोपघाता, मूलकरणोपहता उत्तरकरणोपहता चेत्यर्थ: | तथा प्रथिव्युदक-तेजो-हरित- 
असप्राण-सागारिकसंयुक्ता संसक्ता । अश्नत्रतादिविराधनाकारिणी प्रत्यवाया। तथा विधिविंषानं 


भाष्यगाथाः ५७६-८४ ] पीठिका । १६१९ 


मेदः प्रकार हत्यनर्थान्तरम्‌ , शय्याया विधभिवेक्ष्यमाणा (गा० ५९३) नव शब्याया मेदाः । 
एवैरमूलकरणादिदोपैय्यः सम्यक् परिहत्तु जानाति स शब्यागहणे कल्पिको भवति ॥ ५८० ॥ 
अथ कतिबिध मूलकरणमुत्तरकरणं वा शोधनीयम्‌ ! अत आह--- 
सत्तेव य मूलगुणे, सोही सत्तेव ठत्तरगुणेसु । 
संसत्तम्मि य छक्के, लहु-गुरु-लहुगा चरम जाबव || ५८१॥ 5 
सप्तैव” सप्तप्रकैव शोषिमछगुणेषु, गाथायामेकवचनमार्पत्वाव्‌, 'सप्ैव' सप्तप्रकौरैवो- 
त्तरगुणेषु शोषिः । किमुक्ते भवति !-मूलकरणं सप्तमेदं शोधनीयं वसतेः साधुमिः, उत्तरक- 
रणमपि सप्तविधमिति । तथा संसक्ते उपाश्रये 'बटकं” प्रथिव्यप्तेजो-वनस्पति-त्रसकाय-सागारि- 
कलक्षणं शोधनीयम्‌ । किमुक्त भवति !-यथोक्तरूपेण पटकेन संसक्तायामपि न स्थातव्यम्‌ । 
यदि तिष्ठति ततो लघु-गुरु-लघुका यावत्‌ “चरमं” पाराश्चितं तावत प्रायश्वित्तम्‌ | तथथा-प्थि-0 
व्यादिभिः कायैः संसक्तायां तिष्ठन्ति (तिष्ठति) चत्वारों लघुकाः, हरितेरनन्तैश्वत्वारों गुरुका) 
प्रत्यकबीजैः पश्च राजिन्दिवानि लघुकानि, अनन्तबीजैस्तान्येव गुरुकाणि, मिश्रेः प्रथिव्यादि- 
भिर्मासलूघु, मिश्रैरनन्तेमोसगुरु, वीजेः प्रत्यकैरनन्तैश्व मिश्रे: सचित्तेरिव, जसैः संसक्तायां 
चतुगुरु, एवं तिष्ठतः प्रायश्चित्तम्‌। अथ तिष्ठन एथिवीकायादिसड्नइनादि करोति तदा छुघु- 
क-गुरुकादि प्रायश्रित्तम्‌ “छक्काय चउसु लहुगा” इत्यादि(9६१)गाथया प्रागुक्तप्रकारेणानि-5 
हित तावदवसेय यावच्चरर्म पाराश्वितमिति ॥ ५८१ ॥ 
“सप्तविध मूलकरणं शोधनीयम”” इत्युक्तम्‌ अतः सप्त मूलमेदानाहू--- 
पट्टीवंसो दो धारणाउ चत्तारि मूलवेलीतो । 
मूलगुणेहिं उवहया, जा सा आहाकडा वसही ॥ ५८२ ॥ 
उपरितनस्तियक्पाती प्ृष्ठवंशः, द्वो मूलधारणी ययोरुपरि प्रष्ठवंशस्तियंगू निपात्यते, चतसश्र 30 
मूलवेलय उमयोधोरणयोरुभयतो दविद्विवेलिसम्भवात्‌ । एते वसतेः सप्त मूलभेदाः । एतिमूल- 
गुणै: सप्तमिरुपह्ता या वसतिः सा आधाकृता भवति | साधूनू आधाय-सम्परषार्य ऋृता 
आषाहता, एषोद्रादित्वादिष्टरूपनिष्पत्ति: ॥ ५८२ ॥ उत्तरकरणं पुनरिदं सतविषसू-- 
बंसग कडणोकंचण, छावण लेवण दुवार भूमी ये । 
सप्परिकम्मा वसही, एसा मूलोत्तरमुणेसु ॥ ५८३ ॥ 95 
वंशका ये वेलीनामुपरि स्थाप्यन्ते, प्रष्ठबंशस्योपरि तियेक्‌ “कटने! कटादिमिः समन्ततः 
पाश्चौनामाच्छादनम्‌ , “उत्कश्ननम! उपरि कम्बिकानां बन्धनम्‌ , 'छादन” दुर्भादिभिराच्छाद- 
नम्‌ , लिपनं? कुछ्यानां कर्देमेन गोमयेन च लेपप्रदानम्‌, “दुवार” त्ति संबतनिमित्तमन्यतों 
वसतेद्दीरकरणम्‌ , “भूमि!” त्ति सममूमिकरणम्‌ | एतत्‌ सप्तविधमुत्तरकरणस्‌ | एपा सपरिकर्मो 
वसतिमूलगुणैरुततरगुणैश्व । एपा नियमेनाविशोषिकोटि: । अन्येडषि चोत्तरगुणा असतेर्बि-30 
चन्ते ते; कृता विशोधिकोटि: ॥ ५८३ ॥ के तेअ्ये उत्तरगुणाः ! इत्यत आाह--- 
दूसिय धूविय वासिय, उज्ञोविय बलिकड़ा अवत्ता य। 
सित्ता सम्मद्दा वि य, विसोह्िकोडी कया बसहदी ॥ ५८४ ॥ 


बू० २२ 


१४० सनिर्वुक्ति-भाष्य-इृत्तिके शहत्कस्पसूत्रे | भनुमोभाविकारः 


. धद्ूमिया' नाम सुकुमारलेपेन सुकुमारीकृतकुष्षा सेटिकमा धवरीकृतवकुछ्का थे, धूपेता 
स्गुरुषसृतिभि:, वासिता पटवास-कुसुमादिभिः, “च्चोतिता” अन्धका रेडमिकायेय कृतो- 
क्योता, बलिकृता' यत्र संयतनिमित्त बलिविधानं कृतम्‌, “अवात्ता! नाम यत्र सूमिरुपलिप्ता, 
पसिक्ता आवर्षणकरणतः, सम्मृष्ठा सम्मार्जन्या संबतनिमित्तम्‌ | एवमुत्तरगुमैः कृता वसतिर्वि- 
5 शोषिकोटिमवति ॥ ५८० ॥ अन्रैव प्रायश्चित्तवि पिमाहू--- 

अप्फासुएण देसे, सब्बे वा दुमियादि चउलहुमा । 

अप्फासु धूमजोती, देसम्मि वि चउलहू होंति ॥ ५८५ ॥ 

सेसेसु फासुएणं, देसे लहु सब्बहिं भवे लहुगा । 

सम्मज़ण साह-इुसादि छिन्नमेस तु सबित्त ॥ ५८६ ॥ 

४ अभत्र देशतः सर्वतों वा अप्राशकेन दूमितादि जादिशब्दात्‌ समस्तान्यपि पदानि गृही- 
तानि तत्र तिषतः प्रत्येक प्रायश्षित चत्वारों लूघुकाः । यत्र पुनरगुरुप्रभृतिभिर्षीपनमन्धका- 
रेडप्रिकायेनोच्योतन तत्र नियमादप्राशकः-सचित्तोउमिकाय इति देशेडपि चत्वारों रूघुकाः 
किमुत सर्वतःः ॥ ५८५ ॥ 

शेबेष' धूपितमुक्योतितं च मुक्त्वा अन्येषु दूमित-वासित-बलिकृता-उवात्त-सिक्त- 

8 सम्मष्टरूपेष मेदेषु प्राशकेन देशलः करणे मासरूघु, सर्वतश्वत्वारों लघवः । तथा बदू 
माज्येते तत्र सचित्त शाखा-कुशादि च्छिन्नमात्र तदू यदि देशतः सर्वतो वा सम्माज्यते तदा 
चतुलेंघु ॥ ५८६ ॥ 

मूलत्तरचउभंगो, पढमे बीए य गुरुग सविसेसा । 
तश्यम्मि होश भयणा, अत्तहकडों चरम सुद्धों ॥ ५८७ ॥ 

80. सुढगुणाः प्ृष्ठवंशादयः उत्तरमुणा वंशकादयः तेषु मूलोत्तरगुणेषु चतुर्भज्ी । गाथायां 
पुंस्त्व प्राक्ृतत्वात्‌ । मूलगुणा अपि प्रष्ठवशादय: संयतनिमित्तमुत्तरमुण। अप्यविशोधिकोटिगता 
बंशकादय: संयतनिमित्तमिति प्रथमो भक्नः, अन्न ग्रायश्षित्तं चत्वारों गुरुका द्वाभ्यां गुरवः, 
तद्॒था-तपसा कालेन च । मूढगुणाः संयतार्थमुत्तमुणा अविशोषिकोटिगताः खार्थमिति 
द्वितीयः, जन्र चत्वारों भुरुकासपोगुरवः कालहुघुकाः । “तइबम्मि होति भयण'त्ति 

 मूलगुणाः खार्थमुत्तरगुणाः संयतार्थमिति तृतीयो भज्नस्तस्िन्‌ भजना । सा चेयम्‌-ये:त्रोत्तर- 
गुणाले गद्य विशोषिकोटियतास्तदा चलुर्गुरवस्तपोलूघवः कारुगुरवः, अभ विज्ञोधिकोटिग- 
तासे ततो&माशुकेन देशे सर्वश्मिन्‌ वा परिकर्मणि चस्वारों छघवः, प्राशकेन देशतो मास- 
रघु, सर्वतश्चत्वारों लघुकाः | आत्मार्थ मूलगुणा आत्मार्थमेव चोत्तरगुणा इत्येबमात्मार्थछ- 

तश्चरमभज्ज: शुद्ध: ॥ ५८७ ॥ 

30... तदेबं द्विविधकरणोपघातेति द्वारं व्यास्यातम्‌ । अधुना संसक्तद्वारमाह--- 

पुदद्वि दय अगणि हरियग, तसपाण सागारियादि संसत्ता । 
इंभवयआदि-दंसगविराहिगा पश्चाया उ ॥ ५८८ ॥ 
ध्थिव्या उदकेनामिना हरितकेन त्रसपाणेः 'सागारिकादिभिश्वर सागारिकः-शस्यातरः 


माप्यगाभा! ५८८५-९२ ] पौठिका | रैक है 


आदिशब्दादन्वल्ली-पुरुषगृहस्षैः 'संसक्ता” सम्मिआ । तथा प्रत्यपाययति-पत्यपाये पातय- 
तीति प्रत्यपाया बरह्ज्तादीनां दर्शनस्त-सम्यक्त्वस्त्र विराधिका, यत्र अह्मजतादीनां विराधनों- 
पजायते सा सप्रत्यवाया श्षण्या हत्यर्थ:॥ ५८८ ॥ अन्ोमयत्रापि प्रायश्चिततविधिमाह--- 
काएसु उ संसत्ते, सचित्त-मीसेसु होह सद्ठार्ण । 
सागारियसंसत्ते, लहुगा गुरुगा य जे जत्य ॥ ५4९॥ 5 
'काये:' प्रभ्रिवीकायादिभिः सच्तित्तेर्मिश्रेश्व संसक्ते उपाश्रये तिप्ठतः प्रायश्वित्त 'खखाने! 
खख्थाननिष्पन्न॑ मवति । तब्गा-सचित्तेः प्रथिवीकाबादिभिः संसक्ते चतुरूघु, हरितिरनन्तैश्व- 
तुर्गुरु, प्रत्येकबीजै रात्रिन्दिवपश्चक॑ लूघु, अनन्तबीजैर्गुरुकम्‌ , मिश्रे: प्रथ्िब्यादिभिमौसछघु, 
हरितिरनन्तैर्मिश्रेमासगुरु, बीजैः प्रत्येकैरनन्तेश मिशत्रेः सचित्तेरिव, त्रसकायेश्वस्वारों गृरुकाः । 
“सागारिय” इत्यादि पश्चिमार्द्धमू । निर्भन्थानां पुरुषसंसक्ते उपाश्रये तिष्ठतां चत्वारों रुघुकाः, ॥० 
स्रीसंसक्ते चत्तारों गुरुकाः। निर्भन्‍्थीनां ख्रीमिः संस्क्ते चतुरेघु, पुरुषसंसक्ते चतुगुरु । 
ये व यत्राउउज्ञाभक्लादयों दोषास्ते च तत्र सप्रायश्चित्ता वक्तव्याः ॥ ५८९॥ 
गुरुगा बंभावाए, आयाए चेष दंसणे लहुगा | 
आणादिणो विराइण, मर्बति एकेक्पयाओ ॥ ५९० ॥ 
अश्मापाये! अक्षप्रत्यवाये “आत्मनि चैव” आत्मप्रत्यपये 'गुरुका:' चत्वारों गुरवः। “देशने” 
द्शनपत्यपाये चत्वारों लघवः । “आज्ञादयश्र' आज्ञामज्ादयो विराधना एकैकपदादू भवन्ति 
शातव्या:, द्विविधकरणोपघातादिषु सर्वेभ्वपि पदेषु यथायोगमाज्ञामज्ादयो विराधनाः सप्रा- 
यश्चित्ता बोजनीया इत्यथः || ५९० ॥ 
अथ के बश्मप्रत्यवाया आत्मप्रत्यवाया द्शनप्रत्यवाया वा ! तत जाह--- 
तिरिय-मणुइत्थियातो, बंभावातो 3 तिविह पदढ़िमातों । 90 
अदिबिल-चलंतकुडादि एबमादी 3 आयाए ॥ ५९१ ॥ 
आगादमिच्छदिद्ठी, सव्वातिहि मरुग बहुजणड्राणा । 
पासंडा य बहुविदा, एसा खलु दंसगावाया । ५९२ ॥ 
यत्र तियक्खियो मनुष्यत्षियो वा यदि वा बत्र 'त्रिवियाः प्रतिमा तिर्यक्सी- 
प्रतिमा मनुष्यस्रीमतिमा देवल्लीशइतिमा वा सा अक्मपाम्राः अद्षप्रत्यपामा, तस्यां खितानां28 
प्रह्नतविनाशसम्भवात्‌ । यत्र पुनरहिबिदानि चरून्ति--पलछानि कुछ्शनि आदिशब्दाचरलुवेली- 
घारणादिषरिअ्रह:, एकमादिका “आत्मति' आत्मप्त्यवाबा ॥ ५९१ ॥ 
तथा बन्नाउडगाढमिथ्याइष्टिट, यत्र चर सर्वेइतिधयः समागच्छन्ति सन्नमित्यर्थ:, यत्र 
भरुका:? बहुकासिष्ठन्ति चइशाका इति भाव, यथ बहूनामामन्तुकानां जनानां खान 
देशिककुटीत्यर्थ:, यत्र च. बहुविधा; झवण्डाः, एफा एंरूपा बसतिः खद्ध “दर्शनापाया? 30 
दुर्शनप्रत्यपाया ॥ ५९२ ॥ सम्पति भ्रग्माविषिद्वारमाह-- 
कालशतिकंतोवद्राण अमिकंत अपमिकंता ये | 


१ छूभवः भा० ॥ 
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बच्चा य महावज्ञा, सावज्ञ महत्पपकिरिया ये ॥ ५९३ ॥ 
शय्या नवप्रकारा भवन्ति, तथथा-कालातिकान्ता १ उपसखापना २ अभिकान्ता ३ अन- 
मिक्लान्ता 9 वज्यों ५ महावरज्या ६ सावधा ७ महासावधा ८ अल्पक्रिया ९ च ॥ ५९१॥ 
तत्र कालातिऋन्तादिषु प्रायश्चित विधिमाह--- 
हे कालातीते लहुगो, चउरो लहुगा य चउसु ठाणेसु । 
गुरुगा तिसु जमलपया, अप्यकिरियाए सुद्घो 3॥ ५९४ ॥ 
ऋतुबद्धे काले काछातिक्रान्त तिष्ठति मासरूघु, वर्षोकाले चत्वारों रूघबः । “चतुर्पु 
खानेषु' उपखापनायाममिक्रान्तायामनमिक्रान्तायां वर्ज्यायां चेल्यर्थः तिष्ठतः प्रत्येक चस्वारो 
रूघुकाः । तथा "त्रिषु' ख्ानेषु महावज्योयां सावधायां महासावधायां चेत्यर्थः प्रत्मेके चत्वारो 
0 गुरवः, परं तपः-कालविशेषिताः । तथथा-महावर्ज्ययां चत्वारों गुरुका; अतपोगुरवः, साव- 
थ्ायां तपोगुरवः, महासावदायां तपसा कालेन च॑ गुरवः । “जमलप्या” इति तपः- 
कालयोः संज्ञा, ततो5बमर्य:-त्रिषु स्थानेषु गुरुकाः 'यमरूपदा:” यमलपदवन्तस्तपः-कालवि- 
शेषिता द्रष्टन्या: । अल्पकियायां तु तिष्ठन्‌ शुद्ध: ॥ ५९४ ॥ 
साम्गतमेतासामेव कालातिकान्तादीनां व्याख्यानमभिपित्सुराह--- 
5 उउ-बासा समतीता, कालातीया उ सा भवे सेझा । 
से चेव उवद्गाणा, दुगुणा दुगुणं अवज्ेत्ता ॥ ५९५॥ 
ऋतुबद्धे काले वर्षाकाले च यत्र स्ितास्तस्वाम्रतुबद्धे काले मासे पूर्ण वर्षाकाले चतुमीसे 
पूर्ण यत्‌ तिष्ठति सा कालातिकान्ता वसतिः । “सच्चेव”” इत्यादि । या कालमयौदाउनन्तर- 
मुक्ता 'ऋतुबद्धे मासो बषासु चत्वारो मासा:” इति तामेब द्विगुणां द्विगुणामवर्जयित्वा यत्र 
80 भूयः समागत्य तिष्ठन्ति सा उपखाना । किमुक्त भवति १-ऋतुबद्धे काले द्वौ मासी वर्षो- 
खष्टमासान्‌ अपरिहृत्य यदि पुनरागच्छति तस्थां वसती ततः सा उपस्थाना भवति, उप-- 
सामीप्येन खथानम्‌-अवसार्न यस्‍्यां सा उपखानेति व्युत्पत्ते। अन्ये पुनरिद्मावक्षते-- 
यस्यां बसतौ वर्षावासं खितास्तस्पां द्वी वर्षारात्रावन्यत्र कृत्वा यदि समागच्छन्ति ततः सा 
उपख्थाना न भवति जवाकू तिष्ठतां पुनरुपस्थापना | ५९५ ॥ 
ग जावंतिया उ सेजा, अल्लेहिं निसेविया अभिकंता । 
अभ्रेद्दि अपरिक्षत्ता, अनभिकंता उ पविसंते ॥ ५९६ ॥ 
यथा शय्या आचण्डालेभ्यो यावन्तिकी सा यदाउन्येश्वरकादिभिः पाषण्डखैगृहलैवी निषे- 
बिता पत्मात्‌ संयतासिन्‍्ठन्ति सा अभिकान्ता | सेव यावन्तिकी अन्येः पाषण्डखैगृहसै्वा 
अपरिभुक्ता तस्वां यदि संबताः प्रविशन्ति ततः साउनभिक्रान्ता ॥ ५९६ ॥ 
हे अत्तटूकई दाउं, जतीण अन्न करेंति बजा उ | 
जम्हा त॑ पुष्वकर्य, वजंति ततो भवे बच्चा ॥ ५९७ ॥ 
आत्मार्थकृतां बसतिं यतिभ्यों दत्त्वा पुनरन्यामात्मार्थ कुर्वन्ति यदि ततः सा यतिदत्ता 
वर्ज्या भबति। करा ब्युलत्त्या ! इत्यत आह-यसात्‌ तां पूर्वकृतां बसातें गृदखा वर्जेयन्ति, 


भाष्यगाथा: ५९३-६०० ॥ पीठिंका । रैछर 


यतिभ्यः किल वत्तत्वात्‌ । ततो वज्यंत इति वज्यों भवति सा पूर्वक्ृतेति ॥| ५९७ ॥ 
पासंडकारणा खलु, आरंभो अमिणवों महावजा । 
समणडा सावजा, महसावज्ञा उ साहू ॥ ५९८ ॥ 
यत्र बहनां श्रमण-ब्राह्मणप्रभृतीनां पाषण्डानों कारणातू-कारणेन खल्वारम्भोडमिनवः 
क्रियते सा महावर्ज्या | 'श्रमणाथो' पन्चानां श्रमणानामर्थाय कृता सावद्या | या पुनरमीषा-5 
मेव साधूनामर्थाय कृता सा महासावद्या | ५९८ ॥ 


जा खलु जहत्तदोसेहिं वजिया कारिया सअद्वाए । 
परिकम्भविष्पप्रुका, सा बसही अप्पकिरिया उ ॥ ५९९ ॥ 
या पुनः “यथोक्तदोषैः” काछातिक्रान्तादिलक्षणैवर्मिता केवर॑ खस्य-आत्मनोडर्थीय 

कारिता परिंकर्मणा च विभमुक्ता सर्वस्थापि परिकर्मणः खत एवांग्रे प्रवर्तितत्वात्‌ सा वस-0 
तिरत्पक्रिया वेदितव्या ॥ ५९९ | सम्प्रति यतनां दर्शयितुकाम इृदमाह--- 

हिह्विला उबरिछाहि बाहिया न उ लमंति पाहलन॑ । 

पुव्वाणुन्नाईभिणवं, च चउसु मय पच्छिमाञउमिणवा ॥ ६०० ॥ 

अधम्तन्य उपरितनीमिरबाध्यन्ते, बाधिताश्व सत्यः “न तु? नेव लभन्ते प्राधान्यम्‌ | इय- 

मंत्र भावना-नवापि वसतयः कऋ्रमेण स्थाप्यन्ते, तन्नाप्यल्पकरिया निर्दोषिति प्रथमम्‌ | तथ्था- |5 
अल्पक्रिया कालातिकरान्ता उपस्थाना अमिक्रान्ता अनभिक्रान्ता वर्ज्या महावर््या सावद्या 
महासावद्या च। अन्राधस्तनी अल्पक्रिया, अस्थां यद्यतिरिक्त काल तिष्ठतति ततः सा कारा- 
तिक्रानतया बाध्यते, सा काछातिक्रान्ता भवतीति भावः । काछातिक्रान्तामपि यदि प्रागभि- 
हितखरूपां कालमर्यांदां द्विगुणां द्वियुणामपरिहत्योपागच्छन्ति ततः सा उपस्थानया बाध्यते, 
उपसाना सा भवतीत्ति भाव: | एवं यथासम्भवमुपयुज्य वक्तब्यम्‌ । “पुब्बाणुन्न/चि आसां 30 
च नवानां शब्यानां मध्ये पूर्वस्याः पूर्वस्याः अनुज्ञा वेदितव्या । किमुक्ते भवति /-नवानां 
शय्यानां मध्ये या पूर्वा अल्पक्रिया सा तावतू प्रथममनुज्ञाता, लेशतोडपि सावद्याभावात्‌; 
तस्या अभावे शेषाणां मध्ये कालातिकान्ता पूवी सा अनुज्ञाता, अल्यक्रियाया अछामे सा 
आश्रयणीया इति भावः; तस्या अप्यक्ामे शंषाणां पूर्वी उपखाना सा अनुज्ञाता; एवं या 
या पूवरी सा सा अनुज्ञाता तावदू वक्तज्या यावत्‌ सावद्या महासावद्यायाः पूर्वा सा अनुज्ञाता । 98 
एवं पूर्वस्याः पूर्वस्यीं अलाभे उत्तरस्था उत्तरस्मा अनुज्ञा वेद्तिव्या। “अभिणवं च चउसु 
भय” त्ति चतस॒बु वसतिषु अभिनवेति दोष: सम्बध्यते अभिनव दोष 'भज! विकल्पय, कदाचिद्‌ 
भवति कदाचित्र भवतीति जानीद्वीत्यथेंः । अन्नापीय भावना-अनभिक्रान्तायामप रिभुक्तेति 
कृत्वा चिरक्ततायामप्यभिनवदोषो भवति, वज्योदिषु पुनयाः परिभुक्तासतासु नाभिनवदोषः, एवा 
भेजना | “परच्छिमाउमिनव”'त्ति पश्चिमो नाम महासाबद्योपाअयः तल्लिलभिनवक्ृते वा, 
चिरकृते वा परिभुक्ते वा अपरिभुक्ते व अमिनवदोषा भवन्ति, एकपक्षनिषीरणात्‌ | एैर्ू- 
ढगुणादि(अन्थाग्रमू--४५० ०)दोषेर्यः परिदरु जानाति स प्रहणे क्पिक: ॥ ६8०० ॥ 
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कर्थ पुनर्जानाति परिहतुम्‌ ! इति चेदू अत आह-- 
उग्गम-उच्पायण-एसणाहिं सुद्ध गवेसश बसहिं | 
तिविदं तीदिं विसुद्धं, परिदर नवगेण मेदेणं || ६०१॥ 
उद्वमेनोत्यादनया एपणया शुद्धां वसातें गवेषयति । तत्र त्रयाणां पदानामष्टी भन्नाः। तेथु 
5च उपरितनेषु सप्तसु भज्ञेष्वशुद्धां परिहतु यो जानाति स अहणे कल्पिक: । कबभम्मूतता 
बसतिमुद्मादिशुद्धां गवेषयति ? इत्यत आह-'त्रिविधां' खातादिमेदतलिप्रकारां तथा 
(त्रिमि:” मनसा बाचा कायेन च विशुद्धां गवेषयति । तथा खातादीस्तिलो5पि वसतीरुद्मा- 
धाुद्धा नवकेन मेदेन परिहरति | तथ्था-मनसा न भृद्गाति नापि आाहयति नापि गृहन्त- 
मनुजानीते, एवं वाचा कायेन च वक्तव्यमिति ॥ ६०१॥ ५ 
70 पढ़िय सुय गुणियमगुणिय, धारमघार उवउत्तो परिदरति । 
आलोयणमायरिये, आयरिओ विसोहिकारों से ॥ ६०२ ॥ 
अस्था व्याख्या प्राम्बत्‌ (गाथा ५३०) ॥ ६०२ ॥ 
उक्त: शय्याकल्पिकः । सम्प्रति बललकस्पिकमभिषित्सुराह-- 
पा नामे ठवणा वर््य, देंब्वे भावे य होह नायव्व । 
ी, एसो खलु इत्थस्स 3, निक्‍्खेवो चउबिहों होइ ॥ ६०३ ॥ 
ह वस खल् चतुर्विधम्‌ | तचथा-नामवस््न॑ ख्वापनावश्ल॑ द्वव्यव्स भावकसं च | एप खत 
वरूस्म निक्षेपरतुर्विधों भवति ॥ ६०३ ॥ तत्र नाम-खापने प्रतीते, द्रव्यवश्लमाह--- 
दव्बे तिविह एमिंदि-विगल-पंचेंदिएहिं निष्फ्स । 
सीलंगाईं भावे, देच्वे पं तदड्भाएं ॥॥ ६०४ | 
90. द्रृव्यवस्र त्रिविधम्‌ | तथ्था-एकेन्द्रियनिष्प्त विकलेन्द्रियनिष्प्न॑ पेश्वेन्द्रियनिष्पन्न च । 
सजैकेन्द्रियनिष्पन्त कार्पासिकादि, विकलेन्द्रियनिप्पल फोशेयकादि, पश्चेन्द्रियनिष्पन्नमौर्णि- 
कौष्टिकादि । 'भावे! भाववस्रमष्टादश शीलाज्रसहलाणि । 
कादर अथ काम्यष्टादश शीलाज्नलसह्लाणि ! इति चेद्‌ उच्चते-- 
शीलाह- करणे जोगे सण्णा, इंदिय भोमादि समणधम्से य । 
सहन्नाणि /5 सीलंगसहस्साणं, एताउ भवे समुप्पत्ती ॥ 
अस्या अक्षरगमनिका--करणं त्रिविधम्‌, तदथा-करणं कारापणमनुमोद्न च। त्रिविधो 
बोग:-मनोयोगो वाग्योगः काययोगध । संजश्ाश्वतत्ष:, तग्रधा-आहारसंशा भयसंज्ञा 
तैथुनसंज्ञा परिप्रहसंजा व | इन्द्रियाणि पद्च, तदथ्थथा-रजेद्धिय चक्कुरिन्द्रिय श्ाणेन्द्रिय 
णिहेन्द्रियं स्पर्शनेन्द्रियं थे । 'भोमादि!त्ति भौमः प्थिवीकायविषयः समारम्भः, आदिशख्दा- 
80 दृष्कायसमारम्मसेज:कायसमारम्भो बायुकायसमारम्भो वनस्पतिकाम्समारम्मों द्वीन्द्रियस- 
मारभ्मस्ीन्द्रियसमारम्मश्वतुरिन्द्रियसमारस्म: पश्चेन्द्रियसमारम्भो 5जीवकायसमारम्भश्र । अम- 


१ बस्थस्सा लि ता० ॥ २ दषिए परत ता« ॥ 


भाष्यताथाः ६० १-६०६] >> परीठिका १७५ 


णर्षमोंडपि दशधा-क्षान्तिर्मादगमार्जवमछोभता तपः सत्य संगमस्यागो:किश्ननता अश्मयय 
भ्। एतैः खनैरष्टादशानां शीराक्षसहसाणामुत्पतिः ॥ तथथा--- 
न करेहट सय॑ साहँ, मणसा आहारसन्नउबउत्तो । 
सोइंदियसंवरणो, पुद विजिए खंतिसंपन्नों ॥ 
भ करेह सयय साहू, मणसा आहारसन्नउबउत्तो । 5 
सोइंदियसंबरणो, पुढविजिए मदृवपवन्नो || 

एवं तावदू वक्तव्य यावहशम्यां गाथायां “बंभचेरगए” इति । एते दशा भज्ञाः प्थिवी- 
कायसमारम्मपरिहारिण छब्घा:, एक्मप्कायादिपरिहारेणापि प्रयेके दश दश हरुभ्बन्ते हति 
सर्वसक्लनया जातं शतम्‌। एतश्च ओत्रेन्द्रियिण रूब्धम्‌, एवं शेषैरपीन्द्रियेः प्रत्येक शर्त शर्त 
रुम्यते इति जातानि पश्च शतानि । एतानि चाहारसंज्ञोपयुक्तेन लब्धानि, एवं शेषाभिरपि॥0 
संज्ञाभिः प्रयेके पश्च शतानीति सर्वसह्षणया जाते द्वे सहले । एते थे 'न करोति! हृत्यनेन 
पदेन लब्धे, एवं “न कारवेह” इत्यनेव “नो अणुमन्नह” इत्यनेन च प्रत्येक लम्य(स्ये)ते 
इति सर्वमीलने जातानि पट सहस्ताणि । [ए]तानि रूब्धानि मनोयोगेन, एवं वास्योगेन 
काययोगेनापीति सर्वसब्ृधया जातान्यष्टाद्श सहस्ताणि ॥ 

एतेरष्टादशभिः शीलाहसहलैरनित्यप्रावता साधवो5वतिष्ठन्ते तत एतानि भाववस्रस्‌ |5 
“दबे पगय”'मित्यादि । अत्र द्रव्यवस्रेणाधिकारः, यतखदू द्रव्यवर्स्र 'तदर्थाय' भाववस्ाय 
भवति, भाववस्रस्योपग्रह करोतीत्यर्थ: । ततः प्रकृतमत्र द्रव्यवख्रेण ॥ ६०० ॥ 

पुणरवि दच्बे तिविहं, जहृण्णगं मज्मिमं च उकोसं । 
एफेक तत्थ तिहा, अहाकड़-5प्पं-सपरिकरम्म ॥ ६०५ ॥ 

यद्‌ द्रव्यवस्मेकेन्द्रियादिनिष्पन्नतया त्रिविधमुक्ते तत्‌ पुनरपि प्रत्येक त्रिघा, तथथा-20 
जघन्य॑ मध्यममुत्कृष्त च । तत्र कार्पासिकं जघन्य मुखपोतिकादि, मध्यम पटरकादि, 
उत्कृष्ट कल्पादि । एवं शेषे अपि कोशेयकादिके यथायोगं मावनीये । एतेपामेकैक “त्रिधा! 
त्रिप्रकारम्‌, तद्था-यथाकृतमरुपपरिकर्म सपरिकर्म च ॥ ६०५ || 

एषामुत्मादने यथोक्तविध्यकरणे प्रायश्रित्तमाह--- 

चाउम्प्रासुकीसे, मासिय मज्ञे य पंच य जहमे | 95 
चोचत्थगहण-करणे, तत्थ वि सद्ठागपच्छित्त || ६०६ ॥ 

“उत्कृष्ट! उत्कृष्टवस्र विषये विपयेस्तग्रहणे-विपर्यासेन अहणे प्रायश्चित्त चतुर्मासम्‌ , मध्यमे 
मासिकमस्‌ , जधन्ये पश्च राजिन्दिवानि । इयमत्र भावना-उत्कृष्टस्य यथाकृतस्य वस्रस्योत्या- 
दनाय निर्गतस्तस्य विषये योगमक्नत्वा यद्यल्‍्पपरिकमोंत्कृष्ट ग्रह्मति तदा तस्थ् प्रायश्षित्तं 
चतुरुघु, यदा किक यथाकृतं योगे कृतेअपि न लम्यते तदाउल्पपरिकर्म अहीतव्यम्‌ नान्‍्यदा, 30 
अन्न तु विषर्यय इत्युक्तरूप प्रावश्चित्तम्‌ । अथोत्कृष्टमेव सपरिकर्म गृह्गयाति तदाऊपि चतुरूघु | 
अथ यथाह्तमुत्कृष्ट बर्ल कृतेडपि योगे न रूब्घं तत उत्कृष्टस्याल्पप रिकर्मणो मार्गणं कर्से- 


१७६ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसृत्रे..[ अभुशोगाविकार! 


व्यमेव । तत्करणाय निर्मतस्तस्थ योगमझरृतता सपरिकर्मोत्कृष्ट वल्मादृदानस्य चतुर्लघु | एव- 
मुत्कृष्ट विषये त्रीणि चतुरुंचुकानि | तथा मध्यमस्थे यथाकृतस्य वस्र्ोतादनाव निर्गतसतस्य 
योगमक्ृत्वाइरपपरिकर्म मध्यम गृह्मति मासलघु । अभ सर्परिकर्म मध्यम गृह्माति तदा5पि 
मासरूघु। “यदा यथाहृत न लभ्यते तदा5हपपरिकर्म मध्यम याचनीयम्‌” इति वचनतो यथा- 
5 कृतस्य योगे कृतेउप्यछा मेउल्पपरिकर्मण उत्पादनाय निर्गतस्तस्थ विषये योगमकृत्वा यदि 
सपरिकर्म मध्यम ग्रृह्मति तदा5पि मासलघु । एवं मध्यमविषये त्रीणि मासिकानि । तथा 
जघन्यस्य यथाकृतस्योत्पादनाय निर्गतस्तस्य योगमकृत्वा5ह्पपरिकर्म जघन्यं गृह्माति तदा रात्रि- 
न्द्विपश्चकम्‌ | अथ सपरिकर्म जघन्यमाददाति तदाडपि पश्चकम्‌ | यदा तु योगे ऋृतेडपि यथा- 
कृत न लम्यते तदाउरपपरिकर्म मार्गयितव्यमिति तस्वोत्यादनाय नि्गतस्तद्विषये योगम- 
70 कृत्वा सपरिकर्म गृह्मनस्थ पश्चकम्‌ । एवं जघन्यविषये ज्रीणि पश्चकानि । एतच्च प्रायश्चित्तम- 
पिकृतविषये योगाकरणे । योगे तु कृते छामामावतसतथाग्रहणेडपि दोषाभाव: | तथाहि- 
यथाक्ृतस्य निर्गतः तन्च योगे कृतेडपि न रूब्ध ततो5हपपरिकर्मीपि ग्रह्ानः शुद्ध: । अरुप- 
परिकर्मणो वा निर्गतसद्योगे कृतेडप्यलभमानः सपरिकर्म ग्रहन्‌ शुद्ध | न केबरुमेतद्‌ 
बिपर्यस्तग्रहणे प्रायश्चितं किन्तृत्कृशदिविपयस्तग्रहणे खानमपि । तथथा-उत्कृष्टयोता- 
॥5 दनाय निर्गतो मध्यम गृह्मति मासिकस्‌ , अधन्य गृह्मति रातिन्दिवपश्चकस्‌ ; मध्यमस्थ निर्गेत 
उत्कृष्ट गृढ्मति चतुरूधु, जघन्यं गृह्मति पश्चकम्‌; जधन्यस्थ निर्गत उत्कृष्ट ग्ह्मति चतुलघु, 
मध्यमं गृह्मति मासलूघु; सर्वत्र चा55ज्ञादयों दोषाः । तदेवं ग्रहणे प्रायश्रित्तलस्थानमुक्तम्‌ । 
एवं 'करणेडपि' उत्कृष्टादिकरणेडपि खस्थानप्रायश्वित्तमवसातव्यम्‌ | तथथा--उत्कृष्ट बर्तन 
छिक्त्या सीवित्वा च मध्यमर्क करोति मांसरुघु, जघन्यं करोति रात्रिन्दिवपश्चकस्‌; मध्यम 
90 छित्त्वा सीवित्वा वा उत्कृष्ट करोति चतुर्रूघु, जघन्यं॑ करोति रात्रिन्दिवपश्चकम्‌; जघनये 
छित्त्वा सीवित्वा वा उत्कृष्ट करोति चतुलुंघु, मध्यम करोति मासिकम्‌ । यत एवं खख्थान- 
प्रायश्चित्त ततो विपयस्तग्रहण-करणे न विधेये | ६०६ || अन्थाग्रमू--9६०० ॥ 


[ ॥ एठदुन्ते पीठिकाबृत्तिः श्रीमहयगिरिचरणेः सूत्रितेति भद्रम्‌ ॥ ] 


७ < ॥ अहम ॥ .. 
आचार्यभीक्षेमकीसिसूरिमिरनुसन्पिता 
पीठिकावृत्ति: । 


3०++>म्पमबा: अर अरपिकककनन-मकनभ, 

॥ अपतमः सर्वेज्ञाय ॥ 
नतमघवमीलिमण्डरुमणिमुकुटमयूखधीतपदकमलम्‌ । 5 
सर्वजषममृतवा्, भ्रीवीरं नोमि जिनराजम्‌ ॥ १ ॥ 

-चरमचतुर्देशपूर्वी, झृतपूर्वी कल्पनामकाध्ययनंस्‌। |, 

सुविहितहितैकरसिको, जयति अ्रीभद्रबाहुगुरुः ॥ २ ॥ 

कैल्पेडनल्पमनधे, प्रतिपदमर्पयति यो3र्थनिकुरुस्बम्‌ । 

श्रीसहृदासमणये, चिन्तामणये नमस्तस्मे ॥ ३ ॥ 0 

शिवपदपुरपथकल्प, कल्प॑ विषममपि दुःषमारात्रो । 

सुगमीकरोति यद्चर्णिदीपिका स जयति यतीन्द्रः ॥ ४ ॥ 

आगमदुर्गमपदसंशयादितापो विदीयते विदुषाम्‌ । 

यद्दचनचन्दनरसरमलयगिरि! स जयति यथार्थ: ॥ ५ ॥ 

श्रुतलोचनमुपनीय, व्यपनीय मम्ापि जडिमजन्मान्ध्यम्‌ | १5 

बैरदरशि शिवमार्ग:, खगुरूनपि तानहं बन्दे ॥ ६ ॥ 

ऋजुपदपद्धतिरचनां, बालशिरःशेखरो 5 प्यहं कुर्वे । 

यस्या: प्रसादवशतः, श्रुतदेवी साउस्तु मे बरदा ॥ ७॥ 

श्रीमलयगिरिप्रभवो, यां कर्तुमुपाक्रमन्त मतिमन्तः । 

सा कल्पशाखटीका, मयाउनुसन्धीयतेडल्पधिया ॥ ८ ॥ 90 

हह श्रीमदृआवश्यकादिसिद्धान्तमतिबद्धनियुक्तिशाखसंसूत्रणसूतधार: परोपकारकरंगैक- 

दीक्षादीक्षितः सुगृहीतनामघेय: भीमद्रबाहुलामी सकर्णकर्णपुटपीयमानपीयूफयम/न(ज)ढुलित- 
पदकलितपेशलालापर्क साधु-साध्वीगतकरुप्या-5कल्प्यपदा थेता थे विषिअतिषेधपरूपक यथा- 
योगमुत्सगी-5पबादपदपदवीधृत्रकवचनर चनागभ॑ परस्परमनुस्थूतामिसम्बन्धवन्धुरपूर्वापरसू- 
त्सम्दभे प्रत्याख्यानाख्यनवमपू्ोन्तगेता55चारनामकतृतीयवस्तुरहस्यनिष्यन्दकश्प॑ क्रप- 25 
नामघेयमध्ययम नियुक्तियुक्त निर्यृदवान्‌ | अस्य व ख्पग्रन्थमहार्थतया प्रतिसमयमपस्प- 
दबसर्पिणीपरिणतिपरिहीयमानमति-मेघा-बारणादिगुणपमाणामैदंयुगीनलाधूनां. दुश्वबोधतया 
च सककत्रिकोकीसुभगक्वरणक्षमाभ्रमणनामधेयाभियेये: श्रीसहृदासगणिपूज्ये! प्रतिपदप्रक . 
टितसर्वज्ञाज्ञविराधनासमुद्गतप्रमूतप्रत्यपायजाल॑ निपुणचरण-करणपरिपालनोपायमो करनियार- 








३ जमः ओसपेक्याय डे ले० त०। अतमः भ्रीसवैज्ञाय कं ॥ २ “पीथूपोएसाल के ॥ 
| सूथकवलमन भा० ॥ 
बु० २३ 
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बाचाऊं सर्वधादूषणकरणेनाप्यदुष्यं माष्ये विर्वयाश्वक्रे। हृदमप्यतिगम्मीरतया मन्दमेघसां दुरव- 
गममवगम्य यदथप्यनुपकृरतपरोपकृतिकृता चूर्णिकृंता चूणिरासूत्रिता तथापि सा निबिडजडि- 
मजम्बाऱुजालजटारानामसमाइशां जन्तूनां न तथाविधमवबोधनिबन्धनमुपंजायत हति परि- 
भाव्य शब्दानुशासनादिविश्वविद्यामयज्योतिःपुज्परमाणुबटितमूर्तिमिः शभीमलयभगिरिसैनी- 
8 न्दरर्षिपादैर्निवरणकरणमुपचक्रमे । तदपि कुतोडपि देतोरिदा्नी परिपूणे नावलोक्यत इति 
परिमान्य मन्द्मतिमौलिमणिना5पि मया गुरूपदेश निश्रीकृ श्रीमलयग्रिविरचितविवरणा- 
: दृद्धै विवरीतुमारभ्यते । कृत॑ विस्तरेण, प्रकृतं प्रस्तृयते--- 
इहाये कश्प-व्यवहारयोरजुयोग: प्रकरान्तः। स च कतिमिद्वीरेः प्ररूपणीयः ! हति खरूप- 
निरूपणायामनुयोगवक्तव्यतापतिबंद्धद्वारकलापसूचिका तावदियं मूछग्राथा-- 
0 निक्‍खेवेगट्ट निरुचि विहि पवत्ती य केण वा कस्स | 
तद्दार भेय रक्खण, तयरिह परिसा य सुत्तत्यो | (गाथा १४९) 
अस्थाश्व॒ निक्षेपादीनि तदईपर्यन्तान्येकादश द्वाराणि व्याख्यातानि। सम्प्रति पर्षदिति 
द्वारमनुवर्तते । तंत्र चेदं द्वारक्षोकयुगढूमू--- 
बहुस्सुए चिरपब॒इए, कप्पिए अ अचंचले। 
06 अवद्विए अ मेहावी, अपरिस्साई अ जे बिऊ ॥ (गाथा ४००) 
पत्ते य अणुन्नाएं, भावओ परिणामगे | 
एयारिसे महाभागे, अणुओर्ग सोउमरिहइ ॥ (गाथा ४०१) 
अन्न च बहुश्रुत-चिरप्रमजिते द्वारे व्याख्याते, कह्पिकद्वारं व्यास्यायमानमस्ति | सो5पि 
कर्पिको द्वादशविषः, तथथा--- 
290 सुत्ते अत्ये तदुभय, उबद्ठ वीयार लेव पिंडे य | 
पिजा वस्थे पत्ते, उन्गहण विहारकप्पे य ॥ (गाथा ४०५) 
तत्र सूत्रकल्पिकादय: शब्याकल्पिकान्ता भाविताः । साम्पतं वल्नकल्पिको भाव्यते । 
तत्रापि गाथाचतुष्टयं श्रीमलयगिरिणैव व्याख्यातम्‌, इतः प्रभृति वित्ियते । तत्र यदुक्तमन- 
न्तरगाथायां “वोधत्मगहण-करणे, तत्थ वि सट्ाणपच्छित्त”ति तैंदेतदू भावयति--- 
25 जोगमकाउमदागेडे, जो गिण्डह दोग़ि तेसु वा चरिम । 
लहुगा उ तिन्नि मज्झम्मि मासिआ अंतिमे पंच ॥ ६०७॥ 
शशोगे! व्यापारमुद्मममक्ृत्वा 'यथाकृते” यथाकृृतवस्रविषय यः साधु: दे! अल्‍्पपरिकर्म- 
सपरिकर्मणी ग्रद्मति । तद्था--यथाकृतस्यार्थीय निगेतस्तस्य योगमकुत्वा प्रथममेवाल्पपरि- 
कर्म सपरिकर्म वा गृह्मयति । यथाकृताछा भे वा अल्पपरिकर्मगों योगमकृत्वा प्रथमत एव 
30 'तयोः” अल्पपरिकर्म-सपरिकर्मणोरमध्ये 'बरमम? अम्त्यं सपरिकर्म गहाति । तस्थेतेषु त्रिषु 
खानेएृत्कृष्ट-मध्यम-जधन्यान्यधिकृत्य यभाक्र्म प्रायथित्तम्‌ | तथथा---उत्कृष्टे त्रिषु खानकेषु 
. ३ श्मुनीन्द्रपाद) मो० तन कां० ॥ २ “बद्धा तावदिय मा० छे० को० ॥ हे अन्न डे० त० ॥ 
४ तदेव साथ" ढेन्तन॥ ५ 'गड्ड जो ताग॥ ५ साधु: “इन्नि” सिढ्ने भा० ॥ 


धष्यगीया: ३०७०६०९ पैडिफों।.._ १७९ 


श्रयश्चतुर्लधवः, मध्यम श्रीणि मासिकानि, 'अन्तिमे! जधन्ये श्रीणि पेश्चराजिन्दियोनि । अत्र 
च भावना पूर्वगाथायां झृतेति न भूयों भाव्यते | ६०७ ॥ उक्त यथाकृतादिविपर्या- 
सग्रहणे प्रायश्चित्म्‌ । सम्प्र्युत्कृष्टादिविषये विपयासेन भ्रहणे करणे च तदाह--- 
एगयरनिग्गओ या, अल गिण्हिज तत्थ सद्गाण । 
छित्तण सिव्विऊण व, जं इंणह त्ग न ज॑ छिंदे ॥ ६०८ ॥ 5 
जघन्यादीनामेकतरस्थार्थाय निर्गतो वाशब्दो वैपरीत्यस्य प्रकारान्तरधोतने “अन्यतः येन 
न प्रयोजन तद्‌ ग्ृह्यीयात्‌ तत्र खख्ानप्रायश्वित्तम्‌ | तथथा--उत्कृष्टस्य निर्गतो मध्यम 
गृहाति मासिकम्‌ , जधन्य ग्ृह्मति पश्चकम्‌ ; मध्यमस्थ निर्गत उस्कृष्ट गृह्माति चतुरूंघु, जधन्ये 
गृह्मति पघचकम्‌; जघन्यस्य निर्गेत उत्कृष्ट गृह्मति चतुलूघु, मध्यम गृह्माति मासरूघु; तथा55- 
ज्ञाभज्दयश्व दोषाः । यत्‌ तेन विवक्षितवस्रेण काये तस्वान्येनाम्रतिपूरणम्‌ । जघन्येन प्रयो-0 
जने समापतिते मध्यमोत्कृश्योग्रेश्वमाणयोरतिरिक्तोपकरणदोष: । तथोत्कृष्टादिक छित्ता 
सीवित्वा वा यद्‌ मध्यमादिकं करोति “तगं”ति तत्निष्पन्न॑ प्रायश्वित्तमू, न पुनर्यच्छिनत्ति' 
तनिष्पन्मम्‌ू । तथाहि--उत्कृष्ट छित्त्वा मध्यम करोति मासलूघु, जघन्य॑ करोति पश्चकम्‌; 
मैध्यमं छित्त्वा सीवित्वा चोह्कृष्ट करोति चतुर्ूूघु, जधन्यं करोति पश्चकम्‌; जधन्य सीविस्या 
उस्कृष्ट करोति चतुरुघु, मध्यम॑ करोति मासरूघु इति | एवं यत्‌ करोति तननिष्पत्रमेव प्रेय-[5 
श्रित्तमापच्ते, न पुनश्छिद्यमान-सीव्यमानवख्ननिष्पन्नम्‌ । अत्राप्याज्ञामज्दयो दोषा द्रष्टव्या:। 
नवर॑ विराधना द्विधा--संयमं॑विराधना आत्मविराधना च॑ । संयमविराधना वख्रे छिधमाने 
सीध्यमाने वा तद्ताः पटूपदिकादयों विनाशमापद्चन्ते । आत्मविराधना हस्तोषधातादिका । 
तथा यावद्‌ बर््र छिश्वते सीव्यते वा तावत्‌ सूत्रा-<र्थपरिमन्थ इत्यादयों दोषा अभ्यूद्ष 
वक्तव्याः । यत एवं दोषजालमुपढौकते ततः कारणाभावे छेदन-सीवनादि न कर्तव्यम्‌ [१0 
कारणे तु यतनया कुवोण: शुद्ध: ॥ ६०८ ॥ अथ बखस््र गवेषणे कति प्रतिमा गच्छवासि- 
नाम्‌ ! कृति गच्छनिगतानाम्‌ £ ईत्यत आह--- 
उद्दिसिय पेह अंतर, उज्ियधम्मे चउत्थण होह | 
चंउपडिमा गच्छ जिणे, दोण्दअगददडमिराहउन्नयरा ॥ ६०९॥ 
इंह यद्‌ वस््॑ गुरुसमक्षम्‌ 'उद्दिष्ट! प्रतिज्ञातं यथा “अमुर्क जधघ॑न्य मध्यममुत्कृष्ट वा 35 
आनेष्ये! तदेव गृहिभ्यो याचमानस्पोद्ष्टवदखमिति प्रथमा प्रतिमा । तथा “पेह”ति प्रेक्ष- 
अवलोकन तत्पुरस्सरं यद्‌ वस्त्र याच्यते तत्‌ प्रेक्षावखम्‌ | तथा5मिनवं वद्॑युग परिषाय॑ 
१ 'यानि। भायना तु पू्ंवेगाथायां रृतेबेति न भा० ॥ २ मध्यमानि झिछरवा भा० बिना ॥ 
हे जघन्यानि सीवित्था भा० विना॥ ४ इत्येतद्भिधित्छुराह भा० ॥ ५ “उश्सिय”सि 
उद्दिष्य्मम । इयमत्र भावना--यत्‌ बखमह्ट्रैब याच्यमानं 'प्रयोजनमस्माकममुकेन 
लौत्रिकेणोरणिकेनापरेण वा' इत्याधुल्ेखेन साधुमिशेदस्यस्य पुरत उद्दिदयते-भभिद्ड 
चीयले तद॒द्धिष्म्‌ू । तथा “पेह'शि प्रेक्षणं प्रक्षा बिछोकन निरीक्षितमिति पर्षायाः, 
प्रेज्ञापुरस्सर यद्‌ वर्स याच्यते भा० ॥ ह 5 2 














(८५ सनिय्ुक्ति-भाष्य-इतिके दृहत्कत्पयंत्र.... | अनुशोगानिकार 


आहत्य भें इुसहें खापपिलुकामों न तावददापि स्वापयति हेखत्र अम्तरा-अपाम्ााडे सट 
बाख्णते तदन्तरावसम्‌ । तथा उज्ञनम्‌-उज्शित परित्यांग इत्वथेः, पर्मशब्दश्ध यद्यपि 
“अ्र्मो ब्रमोषमा-पुण्स-खभावा-55चार-पन्वसु ॥ ( हेमाने० प्रिख० १६५ ) 
सत्सब्ले5्हत्यहिंसादो, न्‍्यायोपनिषदोरषि |” ( हैमाने० द्विख० ३३६ ) 

58 इति वचनादमेकेष्वशेंपु रूढ़: तथा5पीह प्रकमात्‌ खभावारों द्रष्टन्य, तत उज््ितमेव 
कर्मः-सबातो यस्य सदुष्शितमम परित्यागाईमित्यर्थ: । एतल् वश्चेषणासत्रकमन्रामाण्यात्‌ 
ऋलुर्थेभेव 'छलुर्थक भवति । एताश्वतलः प्रतिमा: प्रतिपत्तयों बस्स्य ग्रहणप्रकारा इत्मग्रे।, 
“बच्छ!'ति सूजकस्वात सूत्रस्य गच्छवासिनामेताश्वतलो5पि भवन्ति । “जिणे!!ति जिमकश्षि- 
सता आवत्दीषं हयोरपरितनयों: आहू-मग्रोदया अहः-खीकार आग्रह:, हय्रोरेघोपरिशत 

४0 सेप्रहणं आधसवयोद्योरितर्थ: । तत्राप्यन्यतरस्यामभिग्रह:, किमुक्त भवति !--बदा हुत्ी 
कह अह्श मे दद्वा चतुर्थ्याम्‌ , यदा चतुथ्यों न तदा तृतीयायामिति नियक्तिमाशासमा- 
खार्बः ॥ ६०९ ॥ अभैनामेब विज्ृणोति-- 

उद्दिद् तिगेमयरं, पेहा ध्रण दटु शरिस मणह । 
अमन वियत्थप्त्थुरिर, इतरप्वणितों उ तहवाएं ॥ ६१० ॥ 
४ *हहिष्ट! शुरुसमक्ष म्रतिशातं ग्रद्‌ जघन्य-मध्यमोस्क्ृष्टलक्षणस्य त्रिकस्य एकेन्द्रिय-बिकलेन्द्रिस 
बा एकतरभ्‌ तदेवाहृष्ट सद्‌ बाव्यमानमुद्दिष्टमिति भाविता प्रथमा 
प्रतिमा । अभ् टह्वितीया भाष्यते---'पेहा पुण”त्ति प्रेक्षावक्ल॑ पुनरिदस्‌ , यभा---कोडपि साधु 
कर्पप्यगारिणः सस्‍्के वक्ष हृष्टा भणति--“याहशमेतद वद्ल हैश्यते ताहशमिदसेव वा मे 
प्रभष्छ” इति भणन्‌ तदेव धस्त्र हस्तप्रान्तेस दशेयति तत्‌ प्रेक्षावश्नमिति द्वितीया प्रतिमा । 

90 खम्प्रति सृतीया भाव्यते--सस्प्राश्चान्तरीयोत्तरीयवस्रयुगलद्वारेण प्ररपणा कत्तेव्या | तथा ञ्र 
आीमद्अस्काराज्े ठितीये शुतसकन्धे प्रथमेउध्ययने प्रथमोद्देशके सूत्रमिदमू--- 

अहावरा तब्चा पडिमा--से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा से ज॑ पुण बर्थ जाणेजा, तंजहा--- 
अंतरिञ्र्ग वा उत्तरिज्ञगं वा । 

अथ क्रिमिद॒मन्तरीबसू ! किं वा उत्तरीयम्‌ ? उच्यते--अन्तरीयं नास निवसन परिषा- 

$ नमित्यर्थ;, उत्तरी नाम प्रावरणं भच्छदपटीत्यर्थ:: जथवाउत्तरीयं॑ यत्‌ शब्यायामक्स्तन 

बश्रमासीर्य ते, उत्तरीयं पुनयेत्‌ तदुपरि प्रस्तीयेते । तप्मि्नन्तरीयोत्तरीयवक्नयुगले “अन्यस्मिन! 

अभिनवे “'नियत्थ”'त्ति निबसिते परिहिते पावृते वेत्यर्थ: । द्वितीयव्याख्यानापेक्षया शय्याया 

उपरे “अत्थुरिह”ति आसीर्णे 'इतरवः पुराणमन्तरीयोत्तरीययुयछूम्‌ “अपवयद' स्राप्यितुमना 

भदू माग्मंसे तदन्तरावस्लैमिति तृतीया मत्रिम ॥ ६१० ॥ 


# इलेच अन्त" सोन्क # ड्िई ' प्राश्चिरूपितशब्दार्थम्‌, जश्नन्ध” भा० ॥ ३ एकशरस 
दाहकेश यरहण्व" भा०॥ ४ इश्यते इेहशेनेव ममापि अयोजनस, सद्यश्लि 


अवताज्ेवजीय 
कुकर अधच्छ भा० | ५ 'खम्‌। माविता द्विती" भा० ॥ ६ प्रच्छावतप्ी' मो ॥ 
७ 'खम्‌। व्याख्याता ठ॒ती भा० ॥ 





भष्यगाभा। ६१००१ ] पीठिका । 0 १८१ 


सम्पति ऋतु्थी व्यास्यानकति+- क् 
दब्बाह उन्सिय दच्बओ उ धूल मए ने पेतप्व॑ । 
दोहि वि भावनिसिृं, तमुज्यिओभडज्णोबड ॥ ६११॥ 

इृह चतुर्थी प्रतिमा--उज्क्षितघर्म वर्र गवेषणीयस्‌ , तन्न चतुद्धा--द्रव्योज्यित आदिश- 
ब्दात्‌ क्षेत्र-काल-भावोज्शितपरिग्रह: । तत्र द्वव्योज्झितं बभरा--केनचिदगारिणा प्रतिज्ञातं 'मया5 
स्थूलं बस्र॑ न प्रद्दीतव्यम! अन्यदा तस्य तदेब केनापि वयस्थादिनोपढोकितम्‌ , स च बति-- 
पर्याप्त ममैतेन, नाहं गृह्ममि' इतरोऊपि ब्रते---ममाप्यरमेतेन, नाहमात्मना दत्त पुनः सतीक- 
रोमि! इत्येव द्वाभ्यामपि दायक-आहकाभ्यां भावतः-परमार्थतों निसु्ट-परित्यक्तम्‌, अमुष्मिन्‌ 
देश-काले यदि जिनकश्पिकादिः साधुरवभाषितमनवभाषित वा लमेत तदू द्वव्योज्शितं ज्ञात- 
व्यम्‌ | इृह चावभाषित याचितमनत्रभाषित याच्जां विना खयमेव ताम्यां प्रदत्तम्‌॥ ६१६ ॥ ३0 

अध क्षेत्रो ज्मितमाहू-- 

अम्नुगिच्व्ग न झंजे, उवणीय ते च केणई तस्स । 
जे वुज्से कप्पडिया, सदेस बहुवत्थ देसे वा ॥ ६१२ ॥ 

“अमुकिच्चग ” अमुकदेशोद्धव वस्् 'न भुझे” न परिघान-प्रावरणोपभोगमानयामि, यथ[--- 
'छाटविषयोड्भवं वर्न॑ मया न परिभोक्तव्यम्‌! इति केनचित्‌ प्रतिज्ञा कृता भवेत्‌ , अथ कद़ा-5 
चितू तस्थ “तं च”त्ति चशब्दस्थावधारणार्थत्वात्‌ तदेव “डपनीतम! उपढोकितं केनचित्‌ , 
ततः पूर्वोक्तनीत्या ताम्यामुभाभ्यामपि परित्यक्तं क्षेत्रप्राधान्यविवक्षया क्षेत्रोज्ित ज्ञातव्यम्‌ । 
“जं बुज्से कप्पडिय/'ति वाशब्दः प्रकारान्तरोपदर्शने, प्रकारान्तरेण क्षेत्रोज्झितं प्ररूप्यते 
इत्यथः । यदू वश्नजातम्‌ “उज्झेयुः” परित्यजेयु: कार्पटिकाः खदेश प्रति व्यावृत्या5डगच्छन्तः 
खदेशाद्वा देशान्तरं प्रस्थिता अपान्तराले बहपायामरण्यानीं मत्वा “कि तस्कराणां हेतोर्निरर्थ्क 20 
वख्रभारं वहामः ?” इति ऋृत्वा यदुज्झन्ति यद्वा बहुवल्ले' वखप्रचुरे देशेउन्यत्‌ सुन्दरतरं व्त्॑ 
लब्ध्वा पुरातनं परिहरेयुः एतत्‌ सर्वमपि क्षेत्रोज्मितम्‌ ॥ ६१२ ॥ काछोज्यितमाह--- 

कासताइमाह जं पुष्वकालजोरग तदसब्नहिं उज्शे । 
होहिइ व एस्सकाले, अजोग्गयमणागयं उज्े ॥ ६१३ ॥ 

कषायेण रक्ता काषायी-गन्धकाषायिकेत्यर्थ, सा हि ख़मावत एबातिशीतछा ओष्मर्तुम- 95 
रेडपि सकलसन्तापनिवीपिणी शास््रेषु पठ्यते; यत उक्तम--- 

सरसो चंदणपंको, अग्घइ सरसा य गंधकासाई । 
पाडल सिरीस मष्ठिय, पियाईं काले निदाहम्मि | 

आदिमग्रहणेन शीतकाछोचितवद्लपरिग्रह: । तत्व काषाय्यादिक यदू वश्च॑ं पूर्वस्तिन्‌- 
ग्रीष्मादी काले योग्यम्‌-उपयोगि तद्‌ 'अन्यस्मिन्‌” वर्षाकारादो “उज्ेत्‌! परित्यजेत्‌ | इय-30 
मंत्र भावना--गन्धकाषायिकादिक शीतवीर्यवर्त्र तू केनापि श्रीमता प्रीप्मे परिभुज्यते 
तदेव वर्षाखनुपयोगित्वातू परिहियते, तत्‌ तथापरिहियमाणं कालोज्क्षितम्‌ , एवमुप्णवीयरीद्ि- 

१ न भोक्तब्ब ता० ॥ ; का 2 3 3 


१८२ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके दृहत्कश्प्सूत्रे... | भेनुपोगाविकारः 


प्यपि भावनां कौयो | अंथ प्रकाराम्तरेणेतदेवाह--“होहिए 4” हत्यांदि । भंविष्यतिं वा 
गन्धकावायिकादिकमेब एप्यति-आगामिति काले-वर्षादावयोग्यमित्यमिसन्धाय “अनागते! 
वेषीकालाद्वांगेव यदुज्झ्षेत्‌ तदपि कालोज्ितम्‌ ॥ ६१३ || अथ भावोज्ितमाह--- 
लद्बृण अन्न वत्थे, पोराणे सो उ देह अन्नस्स । 
5 सो विअ निच्छह ताईं, भावुज्मियेमेवमाईय ॥ ६१४ ॥ 
को5पि कस्यापि पार्थ 'लरब्ध्वा! प्राप्य 'अन्यानि! अभिनवानि वस्थाणि ततः स पुराणानि 
“अन्यस्य' कसचिद्‌ ददाति, सोडपि च 'तानि! दीयमानानि जीर्णानीति ऋृत्वा नेच्छति 
तदेतद्‌ भाव॑-जीणैतापयोयमाश्रित्योज्शितं भावोज्शितमेवमादिक श्ातव्यम्‌ । तदेव समर्थिता 
तुरीया5पि प्रतिमा ॥६१४॥ “गच्छवासिनश्वतसभिः प्रतिमाभिरवस्र॑ गवेषयन्ति!” (गा० ६०९) 
१0 इत्युक्तम्‌ , तत्र परः प्रश्रगनति--कया सामाचार्या ते गवेषयन्ति ! हत्युच्यते-- 
ज॑ जस्प नत्थि वर्त्थ, सो उ निवेएड त॑ पवत्तिस्त । 
सो वि गुरूणं साह३, निवेई वावारए वा वि॥ ६१५ ॥ 
भयद! वषोकल्पा-उन्तरकल्पादिक यस्थ साधोः 'नासति” न विद्यते ब्॑ सः तद” विव- 
क्षितवस्राभावखरूप॑ निवेदयति “प्रवर्तिनः” प्रवरत्तकामिधानस्थ ठृतीयपदखगीतार्थस | स हि 
१5 सकलस्यापि गच्छस्य चिन्तानियुक्तः, संवेंडपि साधवः ख॑ ख॑ प्रयोजन तस्याग्रे निवेदयन्ति । 
ततः 'सोडपि! प्रवत्तेक: गुरूणाम! आचायांगां “साहइ” त्ति कथयति विज्ञपयतीत्यर्थ:, 
यथा--मभद्दरकाः ! नास्त्यमुकस्थ साधोरमुर्क वैख्लमिति | गच्छे चेय॑ सामाचारी--यदुता55- 
भिग्रहिका भवन्ति, आमिग्रहिका नाम अस्ाभिः सकलस्यापि गच्छस् वस्राणि वा पात्राणि 
वा पूरणीयानि अपरेण वा येन प्रयोजनम” इति प्रतिपन्नामिग्रहाः, तेषामाचार्यों निवेदयति, 
40 यथा--आयो! ! नास्त्यमुकस्थामु्क वस्रम्‌ | तेडपि “अनुग्रहो5यमससाकम्‌! इत्यभिधाय खामि- 
अहपरिपालनाय खयमेबोत्ादयन्ति । अथ न समन्त्याभिग्रहिकाः ततः स यदि बसार्थी साधु 
खयमसमथथ डत्यादयितुं ततो5न्यं वल्लोत्पादनसम्थ शुरवों व्यापारयेयुड, यथा--वस्चाणि 
गवेषय । वाशब्दः पक्षान्तरबोतने ) “अपिः” सम्भावनायाम्‌ ॥ ६१५॥ 
तन्नाभिग्रहिकेण व्यापारितेन वा केन विधिना वस्रमुत्पादयितव्यम्‌ ! उच्यते--- 
95 भिकखे चिय हंडेता, उप्पायंत5सह बिश्अ पठमासु | 
एवं पि अलब्मंते, संघाडेकेक वाबारे ॥ ६१६ ॥ 
सूत्रपोरुषीम भपौरुषी च कृत्वा भिक्षामेव हिण्डमाना वद्नमुत्पादयन्ति | अथ मिक्षामटन्तों 
न लमेरन्‌ ततः “असति' हत्यलमे द्वितीयस्यां पौरुष्यामर्थग्रहणं हापयित्वा, तस्वामप्यलामे 
्रथमायां' सूत्रपौरुष्यामुत्पादयैन्ति | अथेकः सट्लाटकः पर्यटन न लमभेत बहूनां वा साधूना- 


१ 'राणे ते तु देति ता०ग॥ २०"य एव" ता० ॥ ३ "बेद वा ता०॥ ४ बखम्‌। 
ततः स आचार्यो यदि सन्ति गच्छमध्ये 'आभिप्न हिकाः' 'अस्माभिः स? भा० ॥ ५ "प्पाए 
अस' ता० ॥ ६ “मानी एकसह्ृाटकलसाधू वस्ममुत्पादयतः । अथ भिक्षामठन्ती न 
लमसेयातां ततः 'असति' भा०व ७ 'यतः भा० ॥ 


भाष्यगाभाः ६११४-१९ ) पीठिका । | १८३ 


मुष्पादनीयानि ततः को विधिः ! इत्याह--“एवमपि' सूत्रपौरुषीहापने5प्येकसब्लाटकेनाल- 
भ्यमाने बहनां चोत्यादयितव्ये सब्बाटकर्मेकेक व्यापारयेत्‌ । तेडपि तथैव याचन्ते “मिक्खं 
विज हिंडंता” इत्यादि । अथ तथापि न प्राम्मुयुस्ततः “वृन्दसाध्यानि कायोणि” इति बच- 
गादू बन्देन पर्यडन्ति ॥ ६१६ ॥ जाह च-- 
एवं पि अरुब्भंते, छत्तूण गणि तु सेसगा हिंडे । है 
गुरुगभणे गुरुण ओहाम$मियोगो सेहहीला ये ॥ ६१७ ॥ 
एवमपि! बहुमिः सद्बाटकैरप्यरम्यमाने “गणिनस आचार्यमेक॑ मुक्‍्त्वा शेषाः सर्वेडपि 
वृन्देन हिण्डन्ते | यदि गुरवः ख़यमेव पर्यटन्ति तदा तेषां गुरूणां गमने चत्वारों गुरुकाः । 
/ओद्वामि”चि “यद्यमी आचायी अपि सन्त एवमितरमिक्षुवत्‌ पर्यटन्ति नूनमेतेषामाचार्यत्व- 
मपीरशमेव” इति महती गुरूणामपआजना भवेत्‌ | तथा काचिदविरतिका सवोश्डीणलावण्य-0 
श्रियाइलइुतमाचार्यमवलोक्य मदनपरवशा सती “अभियोग”त्ति कार्मं कुर्यात्‌ । अन्यती- 
भिंका वा आचार्याणां प्रतापमसहमाना विषप्रयोगं प्रयुज्ञीरत्‌ | अवभाषितेषु वा वस्रेष्वल- 
व्येषु शैक्षाणामाचार्यविषया हीरा स्मातू--दृष्टा आचायीणां लब्धिः, खयमपि याचमानाश्वी- 
वराण्यपि न लभन्ते । यस्मादेते दोषास्तस्मादाचार्यन पर्यटनीयं शेषाः सर्वेडपि पयेटन्ति ॥६१७॥ 
सब्बे वा गीयत्था, मीसा व जदन्न एक गीयत्थों । फ 
इकस्स वि असईए, कॉरिंति तो कप्पिय एक ॥ ६१८ ॥ 
ते च बृन्देन पर्यटन्तः सर्वेडपि गीतार्थी भवेयुः मिश्रा वा । मिश्रा नाम केचन गीताथो: 
क्रेचनागीतार्था: । तत्र यदि बहवो गीतार्था न प्राप्यन्ते तदा जधन्यत एको गीतार्थ: सर्वेषा- 
मगीताथीनामग्रणीभूय पर्यटति । अथ नास्त्याचाये मुक्त्वाउपरः को5पि गीतार्थ: तत एक- 
स्वापि गीतार्थस्य 'असति” अभावे यः प्रगह्भः सलब्धिकश्व तमेक॑ वस्त्नेपणामुत्सर्गापवादस- 30 
हितां कथयित्वा कल्पिर्क कुर्वन्ति गुरव श्ति ॥ ६१८ ॥ 
अथ तेः केन विधिना गन्तव्यम्‌! उच्यते-- 
आवाससोहि अखलंत समग उस्सर्ग दंडग न भूमी । 
पुच्छा देवय लंमे, न किंपमाणं धुर्व॑ दाहि ॥ ६१९॥ 
इृह समयपरिभाषया का्िकी-संज्ञाव्युत्सअंनमवश्यं क्रियत इति व्युवत्तेरावश्यकममिी-25 
यते, तस्य शोषिः-शोधन कार्यम्‌, वल्लाणामुत्यादनाय गतानां भविष्यति न वेति प्रथममे- 
वाडब्वश्यक शोधनीयमित्य थे: । “अखलंत”त्ति उत्तिष्ठतां पादंयो! शिरसि वा स्खलन यथा 
न भवति तथोत्यातव्यम्‌; यद्वा गुरुवबचनमस्खलद्धि:-अविकुट्टयद्धिरत्थातव्यम्‌ । “समग/'त्ति 
सर्वैरपि समकमुत्थानं कर्ततव्यम्‌ , न पुनरेंके उत्यिताः प्रतीक्षन्ते अन्येउ्याप्युपविष्टा:; अथवा 
समक॑ संवेरुपयोगसम्बन्धी कायोत्सगे। कर्तव्य: | दण्डकाः कायोत्सर्गादारम्य यावत्नाद्यापि 0 
प्रथमलाभस्तावन्न भूमी स्थापयितव्याः । अपरे पुनर्यावद्‌ व्यावृत्त्य न प्रतिश्रयमागताः तावदिति 
ब्रवते | “पुच्छ”ति शिष्य: एच्छति--किंनिमित्त कायोस्सर्ग/ः क्रियते ः कि. देवता55- 
राधनार्थ यद्सावाराधिता सती वख्राण्युत्यादयति ! आहोश्वित्‌ कायोत्सगप्रभावादेव वस्नाणां 


१८१ सनियुक्तिब्भाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे.[ अनुयोगाबिकारः 


मूवान्‌ झामो मूयादिति ठाभनिमित्तम्‌ ? । अन्र सूरिः प्रत्युततयति--“न”ति न अबति 

देकतांडडराधननिमित्त न वा लाभनिमित्त किन्तृपयोगनिमित्तम्‌ , उपयोजनमुफ्योगः चिन्ता 

विमर्श इत्यनथीन्तरम , स थे गणनाप्रमाणेन प्रमाणप्रमाणेन वा किंप्रमाणं वस्त अहीतव्यम्‌ ! 

को वा याचितः सन्‌ 'भरुवम” अवश्य दास्यतिः | यो ज्ञायते निश्चितमेष दास्थति सन एव 
5 प्रथम याच्यते || ६१९ ॥ अथ प्रथम कायोत्सग:ः केनोत्सारणीयः ! इत्युच्बते-- 


रोयणिओ उस्सारे, तस्सः्सतोमो वि गीतों लडद्ीओ । 
अग्गीतो वि सलड्री, मग्गह इअरे परिच्छंति ॥ ६२० ॥ 
यः 'रालिंकः” रलाधिकः सो5पि यदि सलब्घिकसदा स एवं प्रथम कायोत्सगँम्‌ “उत्सा- 
रयति' पारयति । “तस्व” रलाधघिकस्य सलब्धिकस्य 'असति' अभावे “अवमोडपि! पर्योयलघु- 
0 रपि गौता्थों यः सलब्धिकः स॒ प्रथम पारयति । अथ नास्ि गीतार्थ: सलब्षिकसत आह--- 
अगीतार्थोडपि यः सलब्धिक:ः स प्रथम पारयति, स एवं चाग्मणीत्व॑ कुर्वनू बख्ताणि मार्ग- 
यति । 'इतरे! गीतार्था: 'परीक्षन्ते! कि कल्पते ? न वा” इत्येवं प्रष्ठतों लम्मा बखैषणा विधि 
विचारयन्तीत्यथ: ॥ ६२० ॥ अनन्तरोदितसामाचारीवैतथ्यकरणे प्रायश्रित्तमाह--- 
उस्सग्गाई वितहं, खलंत अण्णोण्णतो अ लहुओ उ। 
6 उग्गम विप्परिणामी, ओभाषण सावर्ग न तओ ॥ ६२१ ॥ 
दाउं व उड्रुस्से, फासुव्वरियं तु सो सय्य देह । 
भावियकुलओमासण, नीणिश१ कस्सेअ कि आसी ॥ ६२२ ॥ 
उत्सगैः-कायोत्सगैस्तमादि कृत्वा सर्वेषु पदेपु सामाचारीं वितथां कुबोणस्य रुघुमासः 
प्रायश्चित्तम्‌ । तद्थथा--कायोत्सग न कुर्वैन्ति, आवश्यक॑ न शोधयन्ति, यमकसमकक कायोी- 
90 लगे न कुर्वन्ति, दण्डकं भूमी छूगयन्ति, प्रथक्‌ प्रथग्‌ गुरूणामादेशं मार्गयन्ति, “इच्छाकारेण 
संदिसह'त्ति न भणन्ति, आचाया: 'लाभो'त्ति न भणन्ति, साधवः 'किह गिण्हामो'त्ति न भणन्ति, 
आचायोः “जह गहिय॑ पुब्॒स्ताहृहिं'ति न मणन्ति, साधव: “जस्स य जोगति न भणन्ति, 
एतेषु सर्वेपु असामाचारीनिप्पन्न मासलघु । आवश्यकीं न कुर्वन्ति रूघु रात्रिन्दिवपश्च- 
कम्‌ । “खलुंत”'त्ति स्खलन्त उत्तिष्ठन्ति गुरुवचनं वा स्खलयन्ति मासरूघु | “अन्नन्नउ''त्ति 
% अन्यतश्वान्यतश्व॒ ब्रजन्ति न परस्परमेकया ऋजुश्रेण्या तत्रापि लघुको मासः। इत्थं सामाचारीं 
सम्पूर्णा छृत्वा यदि निर्गताः आवकमवभाषन्ते मासलुघु, यतस्तस्मिन्नवभाष्यमाणे बहवों 
दोषाः । तानेबाह--/उम्गम!! इत्यादि । कोडपि श्रावकः साधुमिर्वश्न याचितः से चिन्त- 


१ रातिणिओ ता० ॥ २ गीत रू" ता० ॥ ३ “काउस्पग्ग ण करेंति ०, आवासय ण सोथिति ० 
खरंति सम्रये बा ण करेंति ०, दंडए भूभ छिबावेंति पादं वा ०, अण्णण्णओ जंति ण वि पिंडएण काउस्सरग 
काउं संदिसाबेंति अण्णो विजुयओ संदिसावेति अन्नो विजुयओ चेव ०, संदिसघ त्ति ण भणंति ०, आयरिया 
लागो त्तिण भणंति ०, किघ गिण्हामों त्तिण भरंति ०, आवस्सिया जंधासंदिंद्रेद्य ति ण भर्णति ०, आव- 
स्सियें ण॒ करेंति ५, जह्स ये जोगं ण भणंति ०, एवं करेत्ता गिग्गता जति सावय ओभासंति ० ।” इति 
चूणिः ॥ ४ 'ए्ति रात्रि? भा० ले० कांल्‍ ४ 


भाष्यमाथां: ३१२०-२३) पीठिका । १८७ 


यति--/अद्दो ! अमी महात्मानसावद यतस्ततः कारण बिना न वस्राणि यावन्ते न वा 
गृहन्ति, मद्भाग्यसम्भारभेरिता एवं सन्‍्तोषपोषितवषुषोडपि मामित्थ याचन्ते, तत्‌ प्रबच्छामि 
यथेच्छममीषां वस्राणि, मम पुनरन्यान्यपरि भविष्यन्ति! इति परिभाव्य सर्वाण्यपि हर्ष- 
प्रकर्पारूद:ः प्रदध्ात्‌, ततोडमिनववस्ननिर्मापण-कयणा दिनोट्मदोषा मवेयु:ः । विपरिणामों 
वा नवधर्मण: कस्यचिदुपासकस्थ स्थात्‌ , यथा--हुं ज्ञातममीषां श्रमणानां रहस्यस्‌, य एतेषा-5 
भमुपासको भवति तमेवमेव याच्जाभिरुद्वेजयन्तीति, ततश्व धमम प्रति विप्रतिपथेत । यद्दवा 
“ओहावण”'त्ति अपन्नाजना भवेत्‌ । इयमत्र भावना--तस्य श्रावकस्थ कदाचिद्‌ वल्घाणि न 
भवेयुः ततो मिथ्याइष्टयों ब्रवीरन्‌ू---अहो ! अमीषां प्रतिबोधप्रसादः, यदू एतद्योग्यान्येतदी- 
योपासकानां वखाणि न सम्पद्नन्ते; ठोको वा ब्रुयात्‌ू--यद्येतेषां खकीया अपि श्रावका ने 
प्रयच्छन्ति तदाउन्यः को नाम दास्यति ? इति । ततः श्रावर्क नाबभाषित | ६२१॥ . 0 

स श्रावको छोकलजाया तदानों दत्त्वा वा “उद्ुरुस्से” त्ति प्रद्केष यायात्‌--किमेतेरेतदपि 
न ज्ञात श्रावकस्य यद्‌ वस्लादि खाघीनं तदयाचितमेव ददाति ? कि तेन याचितेन ? अतः 
पर॑ न गच्छाम्यमीबां सकाशमिति । यत एते दोषासतः श्रावक॑ नावभषेतेति पूर्वगाथाया 
अन्त्यपदेन सम्बन्धः । यस्मादुपासकस्थेष्रा सामाचारी--यत्‌ 'प्राशुकंग! एपंणीयम्‌ “उद्गरि- 
तम! अधिक वर्त्त तत्‌ खयमेव” अयाचितोडपि निमन्र्य ददाति । तेन ते मुक्ता यान्य-!० 
न्यानि भावितानि साधुसंसगवासितानि सम्यक्त्वादव्युत्म॒न्नमतीनि यथाभद्रकाणि कुछानि 
तेप्वेवावभाषणं कर्त्तव्यम्‌ | कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते--तत्र यः प्रमाणभूतः पुरुष घर्म- 
लाभयित्वा ब्रुवते---आरवक ! साधवस्तव सकाशमागताः सन्ति, प्रयोजनमस्माकमीहरशैर्वश्ररिति । 
थदि पुनः “धन्यस्त्वम्‌, छाध्ये ते जन्म जीवितम्‌, अनध्ये स॒पात्राय वस्त्रपात्रादिदानम्‌! 
इति तद्गुणविकत्थन-वस्रदानफलोस्कीत्तनादि करोति तदा मासरूघु | ततः स याच्यमान एवं 20 
ब्रयातू---“अहो ! में धन्यता यस्य गृह्माज्लणं जज्ञमा इव कल्पपादपा अमी भगवन्तः खपा- 
दपल्लवै: पवित्रितवन्त:” इत्यभिधाय खयमन्येन वा गृहमध्याद्‌ वस्रमानयेद्‌ आनाययेद्वा । 
ततस्तस्मिन्‌ 'नीणिइ'ति आनीते एच्छबते--कर्ेतद्‌ वस्रम्‌? कि वा आसीत्‌ ! उपलक्षणत्वात्‌ 
कि भविष्यति : क् च स्थापितमासीत्‌ ! । यदि 'कस्येतद्‌ ” इति न प्र८छन्ति तदा मासिकस्‌ 
॥ ६२२ || अथ को दोषो यथ्येवं न परिष्ठच्छबते £ उच्यते-- 25 

कास त्त5पुच्छियम्मी, उर्गम-पक्खेवेगाइणो दोसा । 
किं आस“पुच्छियम्मी, पच्छाकम्मं पचहर्ण व ॥ ६२३ ॥ 

'कस्य सम्बन्धि” इति' एवमप्रष्टे उद्मदोषाः प्रक्षेपकादयश्व दोषा सवेयु:, आदिग्रहणा- 
ल्िक्षेपकपरिग्रह: । “किमासीदू 7” इत्यप्रष्टे पश्चात्कर्मदोष: प्रवहणदोषों वा सम्भवेत्‌ । एतच्चो- 
त्तरत्र भावयिष्यते ॥ ६२३ ॥ 30 

अथ “करय' इति पएच्छायामविधीयमानायां कथमुद्वमदोषा भवेयुः ! उच्यते-- 

_ कीस न नाहिह तब्मे, तुब्भड्ड कयं व कीय-घोयाई। 
__ ३ ्यर्स्मि उ" ता* ॥ २ 'बमातिणो ता* ४ 22090 
बू० २४ 
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अप्नुण्ण व तुब्भद्टा, ठविय॑ गेहे न गिण्हह से ॥ ६२४ ॥ 

'करंयेदम्‌ !” इति पृष्ट: कोडपि ब्रुयात्‌--कस्मान्न ज्ञास्थथ यूयम्‌ ? शाल्थथेर, तथाप्यस्मान्‌ 
पंच्छथ, प्ृच्छतां च कथयाम:--ऋयुष्मदर्थभेव कतमेतद्‌ वख्रम्‌, वाशब्द उत्तरापेक्षया विक- 
स्पार्थ:, युप्मदर्थमेव क्रीत॑ घौतम्‌, आदिशब्दाद्‌ धूपित-बासितादिपरिअहः । अमुकेन वा 

5 युप्मदर्थमस्मद्हे स्थापितम्‌, यतः "से” तस्यामुकस्य गेहे न ग्रढ्दीथ यूयमिति ॥ ६२४ ॥ 

अथ यदुक्त “तुब्भट्ट कयं” ति तत्र मूल्गुणहृतं वा स्मादुत्तरगुणकृत वा। अथ के मूल्गुणाः १ 
के चोत्तरगुणाः ! इत्याह--- | 

तण विणण संजयड्ठा, मूलगुणा उत्तरा उ पञ्रणया । 
गुरुगा मुरुगा लहुगा, विसेसिया चरिमए सुद्धो ॥ ६२५ ॥ 

0.. इह संयतार्थ वस्ननिष्पत्तिहेतोर्यत्‌ 'तननं” तानपरिकर्म “वितननं च” वानपरिकर्म क्रियते 
एतौ मूलगुणौ मन्तव्यों । 'उत्तरा' उत्तरगुणरूपा 'पायनता' येद्‌ वर्त्र निष्पन्न सत्‌ खलिकां 
पाय्यते, उपलक्षणमिदम्‌ , तेन यद्‌ मोटयित्वा सलेषु प्रक्षिप्पते, तदादयों धावन-धूपनादयश्व 
वस्स्पोत्तरगुणा द्रष्टव्या: । अन्न चतुर्मझ्ी--तनन-वितनने संयताथ पायनमपि संयतार्थम्‌ १, 
तनन-वितनने संयताथ्थ पायनं खार्थम्‌ २, तनन-वितनने खार्थ पायनं संयतार्थग्‌ ३, तनन- 

5 वितनने खार्थ पायनमपि खार्थम्‌ ४ । अत्राद्येषु त्रिषु गुरुका गुरुका लघुकाश्व तपः-कालाभ्यां 
विशेषिता: प्रायश्रित्तम्‌। तद्था--प्रथमे भक्के चत्वारो गुरुकास्तपसा कालेन च॒ गुरवः, द्विती- 
येडपि चतुगुरुकाः तपसा गुरवः कालेन लूघव:, तृतीये चल्वारों लघधुकाः कालेन गुरवस्तपसा 
रूघव: । “चरमए सुद्भु”त्ति 'बरमे' चतुर्थ भंज्ञे द्वयोरपि मूलोत्तरगुणयोः खार्थत्राच्छुद्ध: 
॥ ६२७ ॥ अथ प्रक्षेपकादयों दोषाः कर्थ भवेयु: ? इत्यत आह--- 

20 समणे समणी सावग, साविग संबंधि इड्डि मामाएं। 

राया तेणे पक्खेवए अ निबखेवर्ग जाणे ॥ ६२६ ॥ 

पष्ठी-सप्तम्योरथ प्रत्यमेदात्‌ श्रमणस्थ श्रमण्या: श्रावकस्थ श्राविकाया: सम्बन्धिन ऋद्धि- 
मतो मेमाकसत्काया भार्याया राज्ञः सनस्थ च सम्बन्धी प्रक्षफक्रो भवति । प्रक्षेपण प्रक्षेपकः 
/ताप्नि पुंसि च” (सि० ५-३-१२१ ) इति भावे णकप्रत्ययः, यथा अरोचनं अरोचक 

9 इत्यादि । निक्षेपकमप्येतेप्वेव खानेषु जानीयादिति सइ्ृहगाथासमासार्थ: ॥ ६२६ ॥ 

साम्प्रतमेनामेव व्याख्यानयति--- 

१ 'स्मान्‌ पृथ्छतां फथ्यते--युप्म” भा० ॥ २ इद् यत्‌ तन्तुवायैरुभयपाश्ययोः कीलक- 
युगर्ू निलाय तानकरूपतया तन्तवस्तन्यन्ते तत्‌ तननम्‌, यत्‌ पुनरधस्तनोपरितनयो- 
स्तानकतन्तुसन्तानयोरन्‍्तराले नलकप्रयोगेण तन्‍तव उभयतो बितन्यस्ते-व्यूयन्ते तद्‌ 

: बितननम्‌ , तनने थे वितनन च तनन-वितनने संयताथे यत्‌ क्रियेते एतौ भा० ॥ हे यद्‌ 

घर कूर्सिकेण खछिकां पाय्यते तत्‌ पायनम्‌, पायनभेद पायनता, प्राकृतत्वात्‌ खाथे 
तल्‌प्रत्ययः, कम घृष्ट-सष्ट-धावन-घू पनादयो5पि वस्छ भा० ॥ ४ भले दाभ्या- 


मपि मूलोत्तरगुणाभ्यां निदोषत्वात्‌ शुद्ध: भा० ॥ ५ “मामाएण वा रायाएण तेणएण वा पक्‍्खेवय 
त्ति पक्लित्त होजा” इति चूर्णि: ॥ ६ नियुक्तिगाथा मो० ॥ 


आष्यगाभाः १२४-६२९ ] प्रीठिका । १८७ 


लिंगत्थेसु अकप्पं, सावग-नीएसु उग्गमासंका । 
इृड्डि अपवेस साविग, हृड्डिस्स व उग्गमासंका ॥ ६२७ ॥ 
एमेव मामगस्स वि, सट्ठी भज्जा उ अन्नहिं ठवए। : 
निव ताप्पिडविवज्जी, मा होज्ज तदाहड्ड तेणे ॥ ६२८ ॥ 
ये श्रमण-श्रमणीजना लिड्मात्रधारिणसे उद्गमादिभिदोषिरशुद्धानि वस्राणि गृहन्ति खय-7॥ 
मेव वा तन्तुवायैवीययन्ति, लिह्अतः प्रवचनतो5पि साधर्मिकाश्व ते इति तेषु लिड्स्खेषु 'अक« 
ल्प्यम! अकल्पनीयमिति हेतोः साधवो न गृहन्ति, ततस्ते लिज्ल्ाः संविमबहुमानिनः सन्‍्तो 
वख्राण्यन्यत्र यथाभद्रककुलछादो प्रक्षिपेयु: यदि साधवों बस्लाणि गवेषयेयु: तदा प्रदुदध्वम! 
इृति इृत्वा | तथा श्रावकेषु उपलक्षणतल्वात्‌ श्राविकासु निजरकेषु-सम्बन्धिषु आतृ-भगिन्या- 
दिपु उद्बमदोषाशइया साथवों न गृद्धीयुरिति तेडपि तथैवान्यत्र ख्थापयेयु: । “ऋद्धिमतः” 39 
श्रष्ठि-साथवाहादेगृहे यतस्ततः प्रवेशो न लभ्यन्ते, तस्य पत्नी श्राविका, सा भक्तिवशादन्यत्र 
प्रक्षिपेत्‌ ; यद्वा स ऋद्धिमान्‌ पाषण्डिनां श्रमणानां वा परुण्या्थ वस्राणि दयात्‌ तेषु साधूनामु- 
द्माशझ्ा, ततो निमब्रिता अपि न खीकु्यु: तेन सोडपि दानश्रद्धालस्तग्ैवान्यत्र प्रक्षिपेत्‌ ॥ ६२७॥ 
'एवमेव” ऋद्धिमत्पकारेणेव 'मामाकस्यापि! '्रान्तत्वेनेर्षादत्वेन वा कस्यापि खगृहे प्रवेश 
न ददाति' इत्येबंलुक्षणस्य भायी श्राद्धिका भक्तिभर्प्रेरिता सती तथैवान्यस्मिन्‌ गृहे खाप- फे 
येत्‌ । 'नृप:” राजा सोष्प्यन्यत्र खपुरुषेः प्रक्षेपयेत्‌ं, यतस्तस्थ-राज्ञः पिण्डम-आहार-वस््रादि- 
लक्षण वर्जितुं शीलं येषां ते तत्पिण्डविवर्जिनः साधवे: । किमुक्त भवति !--को5पि राजा 
खमाबत एवं भद्रकः आवको वा, ततः साधवोःत्यर्थमभ्यर्थिता अपि 'न कस्पते राजपिण्ड:! 
इति हेतोयंदा न गृहन्ति तदा सः “यथा तथा पुण्यमुपाजयामि” इति विचिन्त्यान्यत्र वस्राणि 
ग्थापयेतू । सेनस्थापि वर्ख न गृहन्ति, मा भूत्‌ 'तदाहतं' स्तेनाहत॑ तदीय॑ वद्नमिति, ततः 30 
सो5पि संयतभद्गरकः “मदीयं न खीकुर्वन्ति! इत्यन्यत्र प्रक्षिपेत्‌ू ॥ ६२८ ॥ उपसंहारमाह-- 
एए उ अधिप्पंते, अन्नहिं सब्रिक्खियंति समणद्ा । 
निक्‍्खेवओ वि एवं, छिन्नमछिन्नो उ कालेण ॥ ६२९ ॥ 
ते! अ्रमणादयो3नन्तरोक्तकारणै: “अगृद्यमाणे! वस्ने “अन्यस्मित! भावितकुलादी 
“्रमणाथ' साधूनामथोय संनिक्षिपन्ति इत्युक्तः प्रक्षेपकः । सम्प्रति निश्षेपकः प्ररूप्यते---25 
अथ प्रक्षेपक-निक्षेपकयो: कः प्रतिविशेषः ? उच्यते---साधूनामेवार्थाय या बेख्न॒त्थ स्थापना 
स प्रक्षेपकः, यत्‌ पुनः प्रथम खार्थ निक्षिप्य पश्चात्‌ साधूनामनुशायते स निश्षेपकः, सोडपि 
“ुबं! प्रक्षेपकव्द्‌ द्रष्टन्य: | इयमत्र भावना--यथा प्रक्षेपकः श्रमणादिषु स्तनान्तेषु स्थानेषु 
भावितः तथा निश्षेपको5पि भावनीयः । यस्तु विशेषसं दर्शयति--“छिन्न” इत्यादि।स 
निक्षेपकः कालेन च्छिन्नो वा स्थादच्छिन्नों वा । छित्नो नाम निर्धोरितः, यदि वर्य देशान्तर 80 
गताः सन्त एतावतः कालादवोग न प्रत्यागच्छामः ततो युप्मामिर्मूनि बख्राणि श्रमणेम्य 


१ "द्‌, कुतः ? इति चेद्‌ अत आह--“'तार्पिपडबियज्ञी” तस्य पिण्डप भा० ॥  "न्र 
छत्वा । किप्तुक्ते मा" ॥ 
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प्रदातव्यानीति । अच्छिन्नः पुनः प्रतिनियतकालविवक्षारहितः ॥ ६२९ ॥ जन्न विधिमाहू-- 
अप्लुगे कालमणागऐँ, दिज़द समणाण कप्पई छिम्ने । 
पुण्ण समकाल कप्पह, ठवियगदोसा अईअम्मि ॥ ६३० ॥ 
देशान्तरं जिगमिषुः को5पि कस्यापि गृहे किश्विद्‌ वरूजातं निश्षेपुकामों जुते--“अमुक! 
5 विवक्षित कार मय्यनागते यूये मदीयं वर्त्र श्रमणेम्यो दद्यात इत्यमिधाय निश्षेपक निक्षिप्य 
गतो<सो देशान्तरं ना55यातस्तावतः कालावधेरवाक्‌ ततः कल्पते तदू वख्रस्‌ | एवं विधि- 
जिछल्ले निक्षेषके किं सर्वदेव ? न इत्याह--पूर्णस्यावधे: समकार्ूं कल्पते न परतः । कुतः £ 
श्त्याह---स्थापनैव स्थापितक तस्य दोषा अतीते विवक्षितकाछावधी भवन्ति । अच्छिल्ने तु 
यदा प्रयच्छन्ति तदा करुपते ॥ ६३० || अथ साधुनिक्षिप्तदख्न विधिमाह--- 
0 असिवाहकारणेहिं, पृण्णाईए मणुन्ननिवखेवे । 
परिभुंजति ठविंति व, छड्डिति व ते गए नाउं ॥ ६३१॥ 
अशिवं-य्यन्तरक्रतोपद्रवविशेष:, आदिग्रहणादवमौदर्या दिपरिअद्द:, तैरशिवादिभिः कारणै: 
पूर्णइतीते वा काले मनोज्ञा:-साम्भोगिकासेषां निक्षेपके यद्‌ वश्नजातं तत्‌ परिभुन्नते | इय- 
भत्र भावना--साम्भोगिकसाधुभिरशिवादिभिः कारणर्देशान्तरं ब्रजद्धिग्लैनादिप्रतिबन्धम्थि- 
४ तानां साधूनां समीपे यद्‌ वस्जात॑ निक्षिप्त तत्‌ पूर्णइतीते वा काले यद्यात्मनो बख्राणाम- 
सत्ता ततो वास्तव्यसाधवः परिभुझते न तत्र कश्चित्‌ खापनादिदोष: | अथ नाखि वस्राणा- 
मसत्ता गृह्दीतानि वा येः प्रयोजन ततस्तवैव स्थापयन्ति | अथ ज्ञायते यथा--ते ततोडपि 
दुवीयांसमन्य देश गतासतस्तान्‌ गतान्‌ ज्ञात्वा “छड्डंति” परिष्ठापयन्तीत्यर्थ: ॥ ६३१ ॥ 
तदेबं कस्पेति पृष्टे प्रक्षेफतादयों दोषाः सुनिर्णाता भवन्तीत्यावेदितम्‌ । अथ कस्रेति प्रष्ट 
४0 यो याइशमाशझ्ावचन बूयात्‌ तदेतदभिषित्मुराह -- 
दमए दुभगे भट्ठे, समणच्छन्ने अ तेणण । 
न य नाम न वत्तव्वं, पुट्ठें रुट्टे जहावयर्ण ॥ ६३२ ॥ 
द्रमके' दरिदे दुर्भगे! अनिष्टे अष्टे' राज्य(ज)पदच्युते “समणच्छन्ने”त्ति भावप्रधानत्वात्‌ 
अ्रमणशब्दस्य आ्रमण्येन-अ्रमणवेषेण च्छन्ने--आच्छादितगाहस्थ्ये 'सतनके” चोरे प्रथम कस्बेति 
98 प्ृष्ट ततः खह्ददयसमुत्थ॑या शझ्या “रुष्टे' कषायिते तस्व समाधानविधानाथ न न नाम न 
वक्तव्यम्‌ किन्तु वक्तव्यमेव वचनस्थानतिक्रमेण 'यथावचर्न यथायोगमाशझ्ापनोद्र्क वाक्य- 
मित्यर्थ: । तब्ब यथावसरं पुरसताद्‌ वक्ष्यते ॥ ६३२ ॥ तत्र प्रथम द्मकद्वारं विवृणोति-- 
किं दमओ हूं भंते !, दमगस्स वि कि मे चीवरा नत्थी । 
दमएण वि कायच्वो, धम्मो मा एरिसं पावे ॥ १३३ ॥ 
80... कस्ेति प्ष्ट: कोडपि बयात्‌--भदन्त ! भवद्धि: किमह द्रमकः सम्मावितो येनैवं एच्छबते १ 
यद्वा यद्यप्यहं द्रमकस्तथा5पि कि मे चीवराण्यपि न सन्ति ? किन्तु सम्त्येव; किश्व द्रमके- 
णापि धर्मः कर्तव्यः, कुतः ! इत्याह--मा ईहश दारिश्योपद्रवरुक्षणं दुःख भूयः प्राप्रुया- 
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मिति हृत्वा | तस्य पुरतः साधुमिरमिषातव्यम--भद्र ! न वर्य मवन्त द्वमक॑ मणिला 
कस्पेति एच्छामः किन्तु सार्वशो5स्माकमयमुपदेशः, यतः--कदाचित्‌ तव खज़न-परिजन- 
मित्रादीनां सत्कमिदं मवेत्‌, ते चापरस्य तथाविधस्थाभावेउ्प्रीतिकं कुयुः अभिनव वा बर्् 
सम्मूच्छैयेयुः क्रीणीयुवों, अस्माक व तृतीयत्रतातिचार: स्थात्‌; यद्वा श्रमणादिभिः स्तेन- 
पर्वन्तैरिदमसदर्थ खापित भवेदित्यादयो दोषाः कसेत्यप्रच्छायां न परिदतु शक्यन्ते 5 
इत्युक्ते यदि से ब्रयातू--“ममवैतद्‌ नान्यस्थ' इति तदा निर्दोष मत्वा परतिगृश्षते । एवं 
दुर्भगादिष्वपि पदेषु यभायोगमुपयुज्य भावना कार्यो ॥ ६३३ ॥ दुर्भगद्वारमाह-- 
जह रप्नो भजाएं, व दूभगो दूभगा व जह पहणो | 
किं दूभगो मि तुब्भ वि, वत्था वि व दूभगा कि में ॥ ६२४ ॥ 
दुर्भगो बयात---यद्हं राश्ो भार्याया वा 'दुर्मग? द्वेष्यस्तत्‌ कि युप्माकमपि दुरभगः # ।0 
यदि वा काचिद्विरतिका दाज्री तदा ब्रयात्‌--यच्हं पत्युर्दूमगा तत्‌ किं युष्माकमपि दुर्भगा! 
वल्लाण्यपि वा किमसूनि में दुर्भगाणि यदेव दीयमानान्यपि 'कख सत्कानि? इति 
प्रच्छबन्ते ? ॥ ६३४ ॥ अथ अष्ट-अमणच्छन्नद्वरहयमाह--- 
जह रजाओ भट्ठो, कि चीरेहिं पि पिछटेयाणि । 
अत्थि महं सामरगा, मा हीरेज़ त्ति पव्यइओ ॥ ६३५ ॥ दा 
राजपदच्युतः प्राह---यथहं राज्याद्‌ अष्ट: तत्‌ कि चीवरेभ्योडपि ! नेवेत्यर्थ:, 'पश्यत! 
अवलोकयत एतानि मह॒हे भूयांसि वासांसीति श्ुवन्‌ हस्तसंज्ञया दर्शयति। श्रमणच्छन्न: 
प्राह---सन्ति मम पार्शे बहवः “सामरग'त्ति देशीवचनादू रूपका:, ते च माँ राजकुछा- 
दिना दियेरन्ित्यह 'प्रतरजित:”' शाक्य-तापस-परिव्राजका-55जीवकास्यानां अमणानाम- 
न्यतमः संबृत्त इत्यर्थ: ॥ ६३५ ॥ अथ स्तेनको यद्‌ ब्रूयात्‌ तदाह-- 4३ 
अत्थि में घरे वि वत्था, नाहं वत्थाईँ साहु ! चोरेमि । 
सुद्दु मुणिअं च तुब्मे, कि पुच्छह कि व हं तेणो ॥ ६२६ ॥ 
सन्ति 'े! मम गृहे वस्राणि अत एवं हे साधो ! नाह वर्राणि चोरयामि; यद्वा सुष्ठ! 
शोभन 'मुणितं' परिज्ञातं युष्माभियेथा5ह सेनः, को नाम साधून्‌ मुक्त्वाउपरो ज्ञाखति 
तद॒हं सत्य स्तेन एव, न पुनः साधूनामथीय चोरयामि; अथवा किं यूय प्रच्छत ? यस्य वा 
तस्य वा भवतु यूय गृद्दीत; यद्वा किमह स्तेनो येन यूये कसम! इति एच्छथ । अत्रापि 
समाधानविधान  प्राग्वत्‌ ॥ ६३६ ॥ 
अथ कख्ंति एच्छाप्रतिबद्धामेव द्वारान्तरप्रतिपादिकामिमा गाथामाह--- 
हत्थी पुरिस नपुंसग, धाई सुण्हा य होह बोधव्वा । 
बाले अ वुइदयुगले, तालायर सेवए तेणे ॥ ६३७ ॥ 30 


१ भा० छे+ कां० विनाइन्यत्र--'त्‌, सथा5परस्य तथा” त० मो५। "त्‌, यथा यस्य तथा? 
डे-॥ २०क तु त? ढेब॥ ३ राज़्यप' ढे० ढे० बिग ॥ ४मा केनचित्‌ चोरादिना 
ड्ि' भा ॥ ५ "मां नियुक्तिगाथा” मो० ॥ 
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ख्री-पुरुष-नपुंसका थात्री छुषा च भवति बोद्धव्या, ततो बाल्युग् बृद्धयुगर तालाभि- 
श्वरन्तीति 'तालाबरा: नटाः, सेवकः खेनश्व प्रतीत इति द्वारगाथासमासार्थ: || ६३७ ॥ 


व्यासार्थ प्रतिद्वारं बिभणिषुराह--- 
तिविदवित्यि तत्थ थेरिं, भणंति भा होज तुज्झ जायाणं | 
5 मज्मिम मा पह-देवर, कण्णं मा थेर-भाईणं ॥ ६३८ ॥ 


. बिविधा स्री, तथथा--स्थविरा मध्यम कन्या च | तत्र स्थविरां दात्नीं भणन्ति-- 
मा भूत्‌ तब “जातानां! पुत्राणां सत्कमिदं वर्स्र तेन वर्य करन इति पएच्छाम इति योजना 
सर्वत्र कर्तव्य । मध्यमा भण्यते--मा भूत्‌ तव पति-देवरयोः सत्कस्‌ । “कन्या! कुमारों 
भणन्ति--मा भूत्‌ तव खविर-आत्रो: सम्बन्धि । खविरः-पिता, आता प्रतीतः ॥ ६३८ ॥ 

00 एमेव य पुरिसाण वि, पंडग5पडिसेवि मा निआण ते | 

' सामियकुलरस धाई, सुण्हं जह भज्झिमा इत्थी ॥ ६३९ ॥ 

“बमेव” यथा ख्रीणां तथा पुरुषाणामपि स्थविर-मध्यम-तरुणमेदैखेविध्य द्रष्टन्यम्‌ । 
स्थविरः पुरुषों भण्यते--मा तब पुत्राणां कलत्रस्थ वा सर्क भवेत्‌ । मध्यमोडमिधीयते-- 
मा भृत्‌ तव आतृणां पल्या वा सम्बन्धि | तरुण उच्यते--मा तब पतुर्मातुअतणां वा 

35 खाघीन भवेत्‌ । 'पण्डकः नपुप्तक: “पडिसेवि/'तति अकारप्रक्ेषाद “अग्रतिसेवी' तृतीयवे- 
दोदयरहितोउ्सब्ृह्लिष्ट इत्यर्थ: तस्य ्रहीतुं कल्पते, स चामिधीयते---मा ते “निजानां” सम्ब- 
न्धिनामिदं वल्न॑ मवेत्‌ । यः पुनस्तृतीयवेदोदययुक्तसतस्थ हस्तादू गृहतां चत्वारों रूघुका:, 
आज्ञाभज्ञादय आत्म-परोमयसमुत्थाश्व दोपाः । या पात्री साउभिषीयते--मा ते खामिकु- 
रुस्य' खामिनो गृहस्य सत्क॑ भवेत्‌ | 'सुषां' वधूं मणन्ति यथा मध्यमा स्लरी मणिता--मा 

2० ते पत्युदेवरस्थ वा सम्बन्धि भवेत्‌ ॥ ६३९ ॥ 

दोण्ड पि अ जुयलाणं, जहारिदं पुच्छिदरण जइ पहुणो । 
गिष्हडंति तओ तेसि, पुछछामुद्धे अणुन्नाय ॥ ६४० ॥ 

इह द्वे युगले नाम बालयुगरूं वृद्धयुगं च | बाल्युग्ं बालो बालिका, वृद्धयुगर्ू वृद्धो 
बृद्धा च, तयोद्वेयोरपि युगलयो: “यथाह” यथायोग्यं खरूप॑ प्रष्टा प्रत्ययिकपुरुषमुखेन च 

2 निश्चित्य यदि प्रभवस्ते बालादयस्ततो गृहन्ति तेषां हस्तातू, जथ न प्रभवस्तदा यः पितृ- 
पुत्रादि: प्रभुस्तस्य वा प्च्छा-किं गृद्चतां न वा? इति तया शुद्धे-गरृश्चतां निर्विकल्पमित्यनु- 
मत्या निःसन्दिः्घे कृते अहणमनुज्ञातम्‌ ॥ ६४० ॥ 

त्रपइ दिंति मा ते, कुसीलवे तेसु तूरिए मा ते । 
एमेव भोमि सेवग, तेणो उ चउच्विहों इणमो ॥ ६४१ ॥ 

30... तुथपतिः” नटमहत्तरस्तस्मिन्‌ ददति भण्यते--मा ते 'कुशीलवानां' नटानां सत्क॑ भवि- 
ध्यति | 'तेष! कुशीछवेषु दद॒त्सु मा युप्माक॑ 'तूर्यिकस्श! तूर्यपतेर्मवेत्‌ | 'एव्मेव” तूर्यपति- 
कुशीरुवोक्तप्रकारेणैव भोगिक-सेवकर्योरपि वाच्यम्‌ | यदि सेवकों दुदाति तदा वक्तव्यम्‌--- 
मा ते भोगिकरव-खामिनः खाधीने भवेत्‌ । भोगिके दातरि वाच्यम्‌--मा युष्माक सेवकरय 


नॉप्यगाथा! ६११८-०४ पीठिका । १९६ 


सम्बन्धि भवतु । स्तेनखरूपमाह---स्तेनः पुनश्चतुर्चिषः “भय! वक्ष्यम[्थकक्षण: ॥ ६४१ ॥ 
चातुर्विध्यमेवाहू--- हा 
सग्गाम परग्गामे, सदेस परदेसे होह उड्डाहों | 
मूल छेओ छम्मासमेव शुरुगा य चत्तारि ॥ ६४२ ॥ 

यम्मिन्‌ ग्रामे साधवः स्थिताः सन्ति स खग्मामस्तस्मिन्‌ यः सैन्य करोति स खम्मामस्तेनः | 5 
तदपेक्षया5परस्िन्‌ आमे सैन्य कुर्बन्‌ परआमस्तेनः । 'खदेशे” विवश्षितसाधुविद्ारविषयभूते 
विपये चौथ कुवीणः खदेशस्तेनः । तदपेक्षयाउपरत्र देशे चौरिकां विद्धानः परदेशस्तेनः । 
एतेपु ग्रह्ताम्‌ 'उद्भाह:' प्रवचनकाधवं भवति--अद्दो | अमी छुब्धशिरोमणयः तपसिनः, 
यदेव सेनाहतानि वस्थाणि गृह्ाना राजविरुद्धमपि नापेक्षन्त इति । तेषु प्रायश्चित्तमाह--- 
“मूलमि/त्यादि । खग्मामसेने गृहतां मूलम्‌ , परआमसतेने छेद:, खदेशस्तेने पण्मासा गुरुकाः, 0 
परदेशस्त ने चत्वारो गुरुकाः, यथाकरम दूर-दूरतर-दूरतमस्तैन्यदोषत्वादिति भावः ॥ ६४२ ॥ 

तदेव व्याख्याता “इत्थी पुरिस” इत्यादिद्वारगाथा (६३७) तब्याख्याने च समर्थितं 
'कस्य' इति एच्छाद्वारम्‌ | अथ 'क्रिमासीत्‌ ” इति प्रच्छाद्वारमाह-- 

एवं पुज्छासुद्धे, किं आसि इस तु ज॑ं तु परिश्नत्त । 

कि होदिह त्ति अहतं, कत्था5ब्सि अपुच्छणे लहुगा ॥ ६४३२ ॥ .. 37 

एवम! अमुना प्रकारेण कखेति एच्छया शुद्धे-निर्देषि निर्णीती सति यत्‌ “परिभुक्ता! 

भुक्तपूवे तत्‌ प्रच्छय ते--'किमिदं वख्रमासीत्‌ ?” युप्माक॑ कीहशमुप्योगमागतवदित्यर्थः । यत्‌ 
पुनः 'अहतम्‌” अपरिभुक्त ततू प्रच्छबते--किमेतद्‌ भविष्यति ? इति । “कत्थासि'त्ति क 
पेडायां मझुधायामपरस्मिन्‌ वा खाने इद्मासीत्‌ ? । तत्र यदि पेडायां तदा कि प्थिव्यादिषु 
कार्येपु सा पेडा प्रतिष्ठिता ? अग्रतिष्ठिता वा? इत्याद्रुपयुज्य वाच्यम्‌ | कस्ेदस्‌ ? किमा-20 
सीतू ? कुत्रासीत्‌ ? कि भविष्यति ? इति “अप्रच्छने” चतसुणामपि प्रच्छानामकरणे प्रत्येक 
चत्वारों लघुकाः ॥ ६०३ ॥ तत्र किमासीदू ? इति पष्टे ते गृहस्था अभिदृध्युः--- 

निश्चनियंसण मज़ण, छणूसवे रायदारिए चेव । 

सत्तत्थजाणएणं, चउपरियट्टे तओ गहणं ॥ ६४४ ॥ 

“नित्यनिवसनं” नित्योपभोग्यमेतदासीत्‌ । 'मज्जनिर्क! नाम ख्ानानन्तरं यत्‌ परिषधीयते25 
धोतवस्रमित्यर्थ: तदासीत्‌ । तथा क्षणः-प्रतिनियतः कौमुदी-शक्रमहादिकः, उत्सवः-पुनर- 
नियतो नामकरण-चूडाकरण-पाणिग्रहणादिकें:; अथवा यत्र पक्कान्नविशेष: क्रियते स क्षण:, 
यत्र तु पकान्नं विनाउपरो भक्तविशेषः स उत्सवः; क्षणे उत्तवे च परिभुज्यते यत्‌ तत्‌ 
क्षणोत्सविकं' तद्बा55सीत्‌ । तथा राजा-अमात्य-महत्तमादिभवनेपषु गच्छद्ठिर्यत्‌ परिभुज्यते तदू 

१ पृच्छायां शुद्ध मा० 4 २ “नित्यनिवलनमेतवासीत्‌' नित्य॑ं-प्रत्यई निवसितं यस्य तदू, 
नित्योपभोग्यमित्यर्थ: | 'सज्ञ" भा० ॥ ३ "त्‌। 'क्षणोत्सबिकं याउ5सीत' क्षण+ भा० ॥ 
४ "कः प्रकरणविशेषः, अथ” भा० ॥ ५ "कम्‌ | यहा 'राजद्वारिकमिद्मासीत' राजा? 
भा० ॥ ६ "पु जिगमिशुमियेत्‌ मा० ॥ 





१९२ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगापिकारः 
राजद्वारिक तद्बा5बसीव । तत्रैवमुक्ते 'मेत्रार्थशायकेन! गीतार्थेथ चतुणों-नित्यनिवसनीया- 


दीनां परिवरत्तीनां-वखयुगलानां समाहारश्रतुःपरिवर्तम्‌ , तत्र यादर्श परिवर्तमेकतरं वा वद्् 
द॒दाति ताहरे5सिन्‌ ज्याप्रियमाणे सति ततो ग्रदृर्ण क्तेज्यम्‌ ॥| ६४४ ॥ एतदेव भावयति--- 
निश्वनियंसणियं ति य, अज्नासह पतकम्म-वहणाई । 
$ अत्थि बहंते विप्पह, इयरय फूस-धोय-पगयाई ॥ ६४५ ॥ 
यदि गृहस्त्रो शूयात्‌--नित्यनिवसनीयमिदमासीत्‌ , ततो यदि तस्वापरं नित्यनिवसनीयमस्ति 
ततः कैंस्पते, यतोउन्यस्थ नित्यनिवसनीयस्य असति-अभावे पश्चात्कर्म-बहनादयो दोषा 
भवन्ति । पश्चादू-विवक्षितवस्रप्रहणानन्तरं कर्म-अभिनववस््रस्थ कारापणं पश्चात्कर्म, वहन 
नाम अव्याप्रियमा्ं वर्त्र यदू वहमानक क्रियते, आदिय्रहणात्‌ क्रीत-कृत-प्रामित्यादयों 
0दोषाः, अतो यद्यपरं नित्यनिवसनीयमस्ति तद॒पि यदि वहमानं-व्याप्रियमाणं तदा यृश्चते। कुत: ! 
इत्याह---'इतरस्निन! अवहमाने स्पशन-घोत-प्रकतादयों दोषा: | हयमत्र भावना--यदवहमान 
तस्योषभोगार्थमप्कायेनोत्स्पर्शन॑ कुर्यात्‌ , धावनं वा विदृध्यात्‌ू, तस्थ परिमोगप्रारम्भमुद्दिश्य 
प्रकरण वा कुर्बीत, आदिअहणादू धूपन-वासनादीनि वा विदधीत । यत एवं ततो&न्यसिन्‌ 
वहमाने ग्रह्दीतव्यैम ॥ ६४५ ॥ 
75. अपरिभुक्तमधिकृत्य किमेतद्‌ भविष्यति ? इति प्रष्टः सन्नेबं बूयात्‌--- 
होहिह व नियंसणियं, अण्णासह गहण परकम्माई। 
अत्थि नवे वि उ मिण्हह, तहिं तुल पवाहणादोसा ॥ ६४६ ॥ 
वाशब्द: परिभुक्तादपरिभुक्तस्य पक्षान्तरबोतकः | “भविष्यति नित्यनिवसनीयमेतत' 
इत्यभिहिते यद्यपरं तादर्श नास्ति ततोउन्‍्यस्य ताइशस्यासति अहणे त एवं पश्चात्कमौदयों दोषाः। 
90 अथास्त्यन्यव्‌ ताइश ततः कल्पते । तच्च यद्यपि नवमवहमानक तथापि श्रृद्धाति, कुतः 
इत्याह--तुल्यास्तत्र प्रवाहनादोषा: । किमुक्त भवति !--यदि साधवो ग्रृहन्ति न गृहन्ति 
वा तथापि स गृही तयोरपरिभुक्ततखयोरेकतरमात्मप्रयोगेणैव प्रवाहय्रिष्यति, ततः साधूनां 
गृहतामपि न कश्वचिद्‌ दोष इति ॥ ६४६॥ 
एमेव मज़णाई, पुच्छासुद्धं तु सच्बओ पेहे । 
95 मणिमाई दाइंति व, असिद्व मा सेहुवादाणं ॥ ६४७ ॥ 
#वमेव” यथा नित्यनिवसनीयमभिहित तथा मजनिक-क्षणोत्सविक-राजद्वारिकाण्यमिधा- 
तब्यानि । यदा पच्छया शुद्धमिति निर्धारित तदा 'सर्वतः” समन्तात्‌ 'प्रेक्षेर निभालयेत । 
. १ 'द्वास्मईतीति राजद्वारिक भा० ॥ २ “ब्रार्थशेन भा० बिना ॥ ३ “बत्तेम तर्पिन, 
अन्यस्मिन तथाधिये तादशे परियर्त व्याप्रि' मा०॥ ७ कल्पते, अथ नास्ति ततो न 
कल्पते । कुतः इति चेद्‌ अत आइ--अन्यस्य भा० । कल्पते, अथ नास्ति ततो न 
करपले । यतो मो० #॥ ५ वह्दनम्‌ अन्तभूतण्यर्थत्वादत्याश्रियमाणस्थ बस्थस्य बाइनें- 


व्यापारणम्‌, आदिशभ्नद्णातू भा० ॥ ६ कुबेते, आदि” भा० बिना ॥ ७ व्यम्‌, नावह- 
माने ॥ मो० 0 ८ शहस्थस्तयोरन्यतरद्‌ वस्ममात्म” भा० ॥ ९ 'णाइछु पु? ता० ॥ 


भाध्यमाभा: दै7५-५० ] पीठिका । है ३ 


प्रक्ष्य्माणे व अदि 'मण्वादिफ! मणि-हिरण्य-सुवणोदिक किश्चिदर्थजातमुफनिन द्वमुफ्लभ्यते 
तदा भण्यन्ते गृदसख्थाः, यभा--निरीक्षत्व॑ समन्‍्तादपि वखमिदस, यदि निरीक्ष्यममाणेलेः 
खयमेव दृष्ट तदा लष्टम्‌, नो चेत्‌ ततः साधवः “दाईति”'त्ति दर्शबन्ति--इदं योष्माकीणं 
क्रिमप्युपनिबद्धमसि । आह एवममिधीयमाने कथमघिकरणदोषो न भवति ? इति उच्यते-- 
अहपीयानेवार्य दोष), “अशिष्टे” अकथिते पुनः सैक्षस्यावधावितुकामस तद्‌ द्रव्यमुपादानं०* 
भवेत्‌ , तद्‌ गृहीलोत्पत्रजेदित्यर्थ; अगारिणो वा महास्तमुड्डाह कुर्यः, यथा--वख्तेण 
सार सेनितमस्मडव्यमेमिः श्रमणे: । अत एं प्रमूततरो दोषों मा भूदिति कथ्यते ॥६४७॥ 
उपसहरत्ताहु-.- 
एवं तु गविद्ेसं, आयरिया दिंति जस्म जं नत्यि । 
समभागेसु कएसु व, जहराशणिया भवे बीओ॥ ६४८ ॥ १0 
“बम! उत्तप्रकारेंणेव व्रेपु गवेषितेषु यथासम्भर्व लब्प्रेष च॑ गुरूणां समीपमागम्य 
यथावेदालोच्य च वस्राणि विधिवद्‌ दर्शयति, तत आचार्यो यस्थ साधोर्यद्‌ जधरस्य मध्यम- 
मुत्कृष्ट वा वर नासति तस्मे तद ददतीति प्रथमः प्रकारः । पश्चार्थन द्वितीयमाह--समेघु-- 
तुल्पेषु भागेषु कृतेपु, साधूनां सह्यामनुमाय समांशतया वल्लेषु विभक्तेष्वति भावः | 
वाशव्दः प्रकारान्तरदोतने । “यथारलाधिक” यो यो रलाधिकस्तस्म तस्मे प्रथम दीयते इत्यये 6 
भवद्‌ द्वितीयों दानप्रकार इति ॥ ६०८ ॥ 
उक्तो बखकल्पिकः । सम्प्रति” पात्रमिति पात्रकल्पिकद्वारम , अन्रापि-- 
अप्पत्ते अकृहित्ता, अगहिगय5परिच्छणे य चउगुरुगा।  पात्- 
दोहि गुरू तवगुरुगा, काठगुरू दोहि वी लहुगा ॥ ६४९ ॥ निरूपणा 
हये गाथा तथैव (गाथा ४७८) द्रष्टव्या । नवरमिह सूत्रमाचारान्तर्गत॑ पत्रेषणाध्य- 20 
यनम्‌, तत्रापाप्त यदि पात्रानयनाय प्रेवयति तदा प्रायश्वित्त चत्वारों गुरुकाः द्वाभ्यामपि गुरवः? 
तपसा काठेन च। अथ सूत्र प्राप्त: परं नाद्यापि तस्यार्थं: कथितस्तदा चत्वारों लघुकासपसा 
गुरवः । अथ कथितो3र्थः पर नाग्योॉपि सम्यगधिगतः तदाडईपि चत्वारों रूघुकाः कालिन 
गुरवः । अथाधिगतोडर्थः श्रद्धानविषयीक्षतश्थ पर नाद्ापि परीक्षितः तदाउपि चतुलैघवः 
तपसा कालेन च छूघुका: | अतः सूत्र पाठयिल्रा तस्थाथ कथयित्वा सम्यगधिगते अद्धिते ४5 
चार्थ पात्राय परीक्ष्य प्रेषणीय इति ॥ ६०९ ॥ तद्च पात्र चतुर्विधम्‌, तथ्था-- 
नाम ठवणा दविए, भावम्मि चउन्चिह भरे पाय॑ | 
एपो खलु पायस्सा, निवखेवों चउव्विहों होइ ॥ ६५० ॥ 
१ गहीत्वा प्रथः भा० विना । “सो त॑ घचु उप्पव्वएजा”! चूणों ॥ २०ट्वेसू आ ता० ॥ 
३ बिलिओ ता० ॥ ४ "ति पाश्रकल्पि? भा० त० विना॥ ८० गुरुका; तप भा० ॥ 
६ 'दाप्यधिगतः अधिगतो वा न सम्यक अ्रद्धानविषयीकृतस्तदाउपि चत्वारों लघुका। 
कालेन गुरषः । अथ सम्यक धरद्धत्ते परमदाप्यपरीक्षितस्तदा5पि चतुरूंघुका! द्वाभ्या- 


मप्ति लूघवः [ तपसा कालेन थ ]। ततः खू्च पाठयित्वा भा० ॥ 
बू० २५ 


१९४ सनिर्युक्ति-भाष्य-तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


नामपात्र खापनापात्र द्वव्यपात्रं भावपात्रमिति चतुर्वि् पात्रम्‌ | एप ख पात्रस्य निक्षेप- 
शतुविंधो भवति | ६५० ॥ तत्न नाम-खापने सुगमत्वादनाहत्य द्वव्य-भावपात्रे प्रतिपादयति--- 
दब्वे तिविहँ एगिंदि-विगल-पंचिदिएहिं निप्फन्न । 
भावे आया पत्ते, जो सीलंगाण आहारो ॥ ६५१ ॥ 

8 द्वव्यविषय त्रिविध पात्रमू, तथथा--एकेन्द्रियनिष्पन्न विकलेन्द्रियनिष्पत्न॑ पश्चेन्द्रियनि- 
प्यक् व | एकेन्द्रियनिष्पन्नमठाबुकादि, विकलेन्द्रियनिप्पन्न॑ शुक्ति-शद्भादि, पश्चेन्द्रियनिप्पन्न 
कुतुप-दन्त-शड्रपात्रादि । 'भावे! भावविषय पात्रमात्मा | कि सर्व एवं! न इृत्याह--- 
यः पूर्वोक्तानाम्‌ (गा० ६०४) अष्टादशसहससझ्यानां शीलाज्ञानाम्‌ “आधार आश्रय; स 
आत्मा साधूनां सम्बन्धी भावपात्रमुच्यते, “पात्र भाजनमाधारः” इति पर्याववचनत्वात्‌ । अत्र 

0 पुनर्भावपात्रोपयोगिना द्वव्यपत्रिणाधिकार: ॥ ६५७१ | तदपि त्रिविधस--- 

लाउय दारुय मट्टिय, तिविहं उकोस मज्िम जहले । 
एकेक पृण तिविहे, अहागड़5प्पं-सपरिकम्म ॥ ६५२ ॥ 
अलाबुमय दारुमयं मृत्तिकामयम्‌ । पुनरेकैक॑ त्रिविधमू--उत्कृष्ट मध्यम जघन्य॑ च। 
उत्कृष्ट प्रतिग्रह:, मध्यम मान्रकम्‌, जधन्य टोप्परिकादि | एकेके पुनख्चिधा--यथाकृतम- 
75 ल्पपरिकर्म सपरिकर्म च ॥ ६०२ ॥ अन्न वेपरीत्यकरणे प्रायश्चित्तमाह 
वोचत्थे चडलहुआ, आणाह विराहणा य दुविद्य उ। 

छेयण-भेयणकरणे, जा जहिँ आरोवणा भणिया ॥| ६५३ ॥ 
विपर्यस्तेन पहणे करणे वा चतुर्लूघुकाः, उपरक्षणलाद्‌ लघुमास-राजिन्दिवपश्चके अपि । 
इदमुक्त भवति--उत्कृष्टस्य यथाकृतस्य पात्रस्योत्पादनाय निर्गतस्तस्य योगमक्क्वाउल्पपरिक- 
20 मेत्क्ृष्टमेव गृह्वति चतुरुघु, सपरिकर्म वा प्रथमत एवं गृह्माति चतुर्ूघु; यदा यथाक्ृत योगे 
कृतेडपि न लभ्यते तदाइल्‍्पपरिकर्म गवेषणीयम्‌ , तस्योत्पादनाय निगेतः प्रथमत एवं सपरि- 
कम गृह्ति च॒तुरुंघु, इति त्रीणि चतुर्ुघुकानि; एवं मध्यमस्थापि त्रिषु ख्ानेषु त्रीणि 
मासिकानि; जधन्यस्य खानकन्नये5पि त्रीणि रात्रिन्दिविपश्चधकानि | यथा यथाक्तादिविपर्यस्त- 
अहणे प्रायश्रित्तमुक्त तथोत्कृष्दादीनामपि परस्पर विपयस्तग्रहणे प्रायश्चित्तमवसातव्यम्‌ । 

9 तदथा---उत्कृष्टस्य प्रतिग्रहस्यार्थाय निर्गतों मध्यमं मात्रक॑ गृह्ति मासिक५्‌, जघन्य॑ टोप्प- 
रिकादि गृह्मति पश्चकम्‌; मध्यमस् निर्गत उत्कृष्ट गृह'ति चतुरुंघु, जधन्य गृह्मति पश्चकम्‌ ; 
जघन्यस्त निर्गेत उत्कृष्ट गृह्मति चतुर्ुघु, मध्यम गृह्मति मासिकम्‌ | तदेव॑ विपयस्तग्रहणे 
प्रायश्वित्तमुक्तम्‌ , सम्प्रति विपर्यस्तकरणेडमिधीयते--उत्कृष्ट भडक्त्वा मध्यम करोति मासि- 
कम्‌ , जधन्यं करोति पश्चकम्‌; मध्यमे संयोज्योत्कृष्ट करोति चतुछंघु, तदेव भइक्‍त्वा 

30 जधन्य करोति पश्चकम्‌; जघन्ये संयोज्योत्कृष्ट करोति चतुर्रूघु, मध्यम करोति मासिकम्‌ ; 
आज्ञादयश्व दोषाः । विराधना च द्विविधा--संयमे आत्मनि च। तथा चाह--पात्रस्य 
च्छेदुनं भेदनं वा कुर्बत आत्मविराधना परिताप-महादुःखादिका, संयमविराधना तु तद्ूता 


१ “जहण्णे उलंकगादि” छू्णो ॥ २ ये घारणे भा० ॥ 
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भष्यगाथा: ६१५१-५५ ] पीठिका । १९५ 


घुणादयों विनाशमश्ुवते । ततो या “यस्यां! संयमविराधनायामात्मविराधनायां वा आरोपणा 
भणिता सा तस्वाममिधातव्या । तत्रात्मविराधनायां सामान्यतश्चतुगगुरु, संयमविराघनायां 
“छक्काय चउसु लहुगा” (गा० ४६१) इत्यादिका कायनिष्पन्ना | यत एवं ततो न विधेय 
विपयैस्तकरणम्‌ || ६५३ ॥ अथ कतिमिः प्रतिमाभिः पात्र गवेषणीयम्‌ ! उच्यतैे-- 
उद्दिसिय पेह संगय, उज्ल्चियधम्से चउत्थए होह । 5 
सब्चे जहन्न एको, उस्सग्गाई जय॑ पुच्छे ॥ ६५४ ॥ 
उद्दिशपात्र प्रेक्षापात्र सज्जतिकपात्रमुज्ञितधर्मक च चतुर्थनभ्‌ इति चतस्रः पात्रगवेषणायां 
प्रतिमा: | गच्छवासिनः प्रतिमाचतुष्टयेनापि पात्र ग्रहन्ति, जिनकल्पिकानामघसनाम्यां 
द्वा्यामग्रहणमुपरितनयोद्व॑योरेकतरस्थामभिम्रह: । अथ अन्थगौरवभयादतिदिशन्नाह---“सब्रि 
जहण्ण एक्को”त्ति “यद्‌ यस्य नास्ति वस्त्र इत्यारभ्य (गा० ६१७) सर्वे वा गीताथो मिश्रा वा0 
जप्रन्यत एको गीतार्थ:” इतिपयन्त (गा> ६१८) यथा वख्रविषये मावितं तथा पत्रिडपि सबे 
तदबख्मेव भावनीयम्‌ , नवरं पात्रामिलाप: करव्यः | “उस्सग्गाइ” त्ति कायोत्सगांदिक॑ 
“आवाससोहि अखरूंत समग उत्सग्ग०” (गा० ६१९) इत्यादिगाथोक्त सप्रायश्रित्त तथैव 
पक्तव्यम्‌ | “जय पुच्छे”ति यतमानः पूर्वोक्तां यतनां कुर्वन्‌ प्रच्छेत्‌ । किमुक्ते भवति १--- 
श्रावकेपु नावभाषितव्यम्‌ , कि तहिं ? मावितकुलेपु, तत्नापि पत्रि दर्शिते 'कस्ेदम्‌ ? किमा-5 
सीत्‌ ! क चा55सीतू ? कि भविष्यति ” इति प्च्छाचतुष्टय॑ तथेव कत्तेब्यम्‌ | कि बहुना ! 
य एवं वखस्य विधि: 
“एवं तु मविद्वेसू, आयरिया दिति जस्स ज॑ नत्वि । 
समभागेसु कएसु व, जहरायणिया भवे बिहओ ॥” (गा० ६४८) 
इति पर्यन्तः प्रायः स एवं पात्रस्थापि द्रष्टव्यः । यस्‍्तु विशेष; स उपरिष्टाद्‌ दर्शयिष्यते 30 
॥ ६०४ ॥ सम्पति प्रतिमाचतुष्क॑ बिभावयिषुराह--- 
उद्दिद्ठ तिगेगयरं, पेहा पुण द एरिस भणइ। 
दोण्हेगयरं संगह, वाहयई वारएणं तु ॥ ६५५ ॥ 
त्रिकथ-जधस्यादित्रयस्येकतरं यद्‌ गुरुसमक्ष प्रतिज्ञातं तदेव याच्यमानमुद्दिष्टपात्रमिति 
प्रथमा । प्रेक्षापात्र पुनः 'हफ्न! अवछोक्य यदू ईहशं मम प्रयच्छ' इति भणति तत प्रेक्षापूर्वक 25 - 
याच्यमानलात्‌ प्रेक्षापात्रमिति द्वितीय । अथ तृतीया--तस्वाश्व॒ खरूपमाचाराड्ले द्वितीय- 
श्रुतस्कन्धे पष्ठाध्ययने प्रथमोदेशके इत्थममिहितम्‌ ( ग्रन्थाप्रमू--५०० )--- 
अहावरा तच्चा पड़िमा--से मिक्‍खू वा भिक्खुणी वा से जं पुण पाय॑ जाणेज्ञा, ते 
जहा--संगइय॑ वा बेजयंतिय वा (पत्र ३९९-२ )। 
अथ किमिदं सज्ञतिकम्‌! कि वा वेजयन्तिकम्‌ ! इत्याह--“दोण्हेगयरमि”त्यादि | 30 
इह कस्मचिदगारिणो द्वे पात्रे, स च तयोरेकतर्ं दिने दिने वारकेण वाहयति, तत्र यस्ित्‌ 
दिवसे यद्‌ वाद्यते तत्‌ सक्नतिकममिधीयते, इतरदू वैजयन्तिकस्‌ । तेयोरेकतर्र यदमिग्रहवि- 
शेषेण गवेष्यते सा तृतीया प्रतिमा ॥ ६५५ | चतुर्थी प्रतिपादयति--- 


१ तयोः सज्ञतिक-मैजयन्तिकयोरेक्सर भा० ॥ 








१९६ सनिर्युक्ति-भाप्य-बत्तिके बृहत्कल्यसंत्रे [ अनुयोगापिकार: 


दग्वाह दव्व हीणाहिये तु अम्ग्ग च में न घेत्तव्वं । 
दोहि वि मावनिसिटं, तमुज्यिओमइ5्णोमड ॥ ६५६ ॥ 
उज्श्षित चतुधी, द्रव्य-क्षेत्रकारू-भावोज्यितभेदात्‌ । तत्र द्वब्योज्मितं यथा--केनचि- 
दगारिणा प्रतिज्ञातम्‌ 'इयत्ममाणाद्धीनाधिक पात्रममुकं वा कमढक-प्रतिग्रहादिकं मया ने 
5 अ्ह्वीतव्यम! तदेव केनचिदुपनीतम्‌, ततः प्रागुक्तयुत्तया द्वाम्यामपि भावतो निसृष्ट तब 
अवभाषितमनवभा षित वा दीयमान द्र॒व्योज्यितम्‌ ॥ ६५६ ॥ क्षेत्रोज्थितमाह---- 
अप्नुशच्चग न घारे, उवणीय ते च केणई तस्स । 
जे वुज्से भरहाई, सदेस बहुपायदेसे वा ॥ ६५७ ॥ 
अभुकदेशोड्डव पात्र न धारयामि, तदेव च केनचिंदुपनीतम्‌, तद्‌ उमाम्यामपि पूर्वोक्त- 
0 हेतो: परित्यक्त क्षेत्रोज्शितम्‌ । यद्दा पात्रमुज्ञेयुः 'भरतादय: भरतः-नटः, आदिशब्दात्‌ 
चारणादिपरिग्रह:, खदेश गताः सन्‍्तो बहुपात्रदेशे वा तदपि क्षेत्रोज्झितस्‌ || ६५७ ॥ 
कालोन्झितमाह--- 
दगदोद्धिगाई ज॑ पुष्वकाल जुग्गं तदन्नहिं उज्जे। 
होहिइ व एस्सकाले, अजोग्गपमणागयं उज्झे ॥ ६५८ ।| 
8 दोद्धिंगं-तुम्बकम्‌ , दकस्य-जरूस्य यदू श्रियते तुम्बक॑ तदू दकतुम्बकम , आदिश- 
ब्दात्‌ तकतुम्बकोदि च यत्‌ पूर्वस्मिन-ओऔप्मादी काले योग्य तदू “अन्यस्तिन! वर्षाकालादाबु- 
ज्लेत्‌ , भविष्यति वा एष्यति कालेड्योग्यमू अतोडनागतमेव यदुज्झेत्‌ू, तदेतदुभयथा5पि 
कांठोज््षितं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६५८ ॥ भावोज्शितमाह--- 


ह-। 
लद्बृण अन्नपाण, पोराणे सो उ देह अन्नस्स । 
20 सी वि अ निच्छइ ताईं, भावुज्िय एवमाईय ॥ ६५९ ॥ 
लब्ध्वा अन्यानि-अभिनवानि पात्राणि पुराणानि स गृही अन्यस्य कस्यचिद्‌ ददाति सो5पि 
च 'तानि' दीयमानान्यपि यदा नेच्छति तदा एवमादिक भावोज्मितं द्रष्टट्यम ॥ ६५९ ॥ 
उक्ताश्चवतस्तो5पि प्रतिमा: । अथ पात्रस्यैव विशेषविर्धि बिभणिषुराह--- 
ओभासणा य धृच्छा, दिद्ठे रिके मुद्दे वहंते य । 
9 संसड्टे ठब्खित्ते, सुक्के अपगासे दद्वणं | ६६० ॥ 
पात्रस्योत्पादनायामवमाषणं कर्तेज्यम्‌ | तत्र “पुच्छ” त्ति शिष्यः प्रच्छति---कि दृष्ड 
पात्र प्रशस्यम्‌ ! उतादष्टम्‌ :; एवं रिक्तमरिक्ते वा कृतमुखमकृतमु्ख वा वहमानकमवहमानक 
वा संसृष्टमसंसष्ट वा उत्लिप्त निक्षिप्तं वा श॒ुप्कमा्द्रे वा प्रकाशमुखमप्रकाशमु्ख वा इत्यष्टी 
प्रच्छाः । आसां निर्वचेन खयमेव सूरिरमिधास्यति । तथा “दह्वणं” ति “दृष्टा' चश्लुपा 
80 निरीक्ष्य पात्र यदि निर्दोष तदा गृह्मयति ॥ ६६० ॥ 
_ (३ वादिक पार् मया ४० ॥ २ “कादिक च यत्‌ ढे०  “कादिपरिप्रहः, तत दकतुस्य- 
कादिक च यत्‌ भा ॥ हे सो ददाति अ' ता० ॥ ४ "बन पुरस्तादेवाभिधास्यति, तथा 
“बह्ुुए भा ॥ 
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अभैनामेव गाथां विवरीषुः प्रथमद्वितीयप्चच्छयोरेकगाथया परिहारमाह-- 
दिद्ठमदिद्टे दिट्ं, खमतरमियरे न द्स्सिए काया । 
दहिमाईहि अरिक, वरं तु हयरे सिया पाणा ॥ ६६१ ॥ 
हृष्टा-5रष्टयो: पात्नयोम॑ध्ये दृ्ट क्षमतरम्‌, क्षमशब्द इह युक्तार्थ:, ततश्व क्षमतरव-अह- 
ष्टादतिशयेन अहीतु युक्तम्‌ | कुतः ! इत्याह--'इतरस्मित! अद्ृष्टे “न दीसए”'त्ि प्राकृत-5 
त्वादिकवचनम्‌ न हृ्यन्ते 'काया:” प्रथिव्यादय:। तथा दध्यादिभिरिति आदिमहणाद मोदका- 
दिपरिअहः ते! 'अरिक्त!' पूर्ण वरम्‌, 'इतरप्िन! रिक्ते 'स्थुः' भवेयुः कदाचित्‌ आणों:! 
कुम्धुप्रभूतयों जीवाः । यदि पुन तत्र प्राणसम्भवसदा तदपि सम्यगुपयुज्य गृहतां न दोषः 
॥ ६६१ ॥ अथ ऋृतमुखा-इकृतमुखयो: किं. कृतमु्ख आश्चम्‌ ! उताकृतमुखस £ उच्यते--- 
अकयमुह्दे दुष्पस्सा, बीयाई छेयणाह दोसा वा । 70 
कुंधूमादवहंते, फासुबहंत आओ धन ॥ ६६२॥ 
अक्तमुखे भाजने <दुर्दशोः” दुःपरल्युपेक्षा बीजादयो जीवाः, तत्र बीजानि तदुद्भवानि, 
आदिग्वब्दात्‌ त्रसादिपरिआह:, छेदन-मेदनादयों वा दोषास्तत्र भवेयुः, यत एवं ततो अकृत- 
मुख परिहत्तव्यम्‌ | अथ वहमानका-5वहमानकयो: कतरत्‌ श्रेष्ठमू ! इत्याह--कुन्ध्वादयः 
सत्ता अवहमानके प्राय: सम्मवन्ति | अथ प्राशुकेन वस्नादिना बहमानकं-अ्याप्रियमार्ण ॥5 
यत्‌ तत्‌ पात्र घनाय हितमिति “धन्य” संयमधनोपकारकऋमित्य रथ: ॥ ६६२ ॥ 
अथ संसष्टादि एच्छान्नय प्रतिविधते--- 
एमेव य संसटई, फासुअ अप्फासुएण पडिझुईं । 
उक्खितत व खमतरं, ज॑ं चोले फासुदव्बेणं ।। ६६३ ॥ 
आबमेव” यथा वहमानक तथा संसृष्टमपि | यत्‌ प्राशुकेन भक्तादिना संसष्ट-खरण्टितं 20 
तत्‌ प्रशस्यम्‌, अप्राशुकेन पुनः संस अतिक्रष्ट! निषिद्धम्‌ । उत्थ्ि्त-निक्षिप्तयोम॑ध्ये यद्‌ 
आत्मगप्रयोगेभेव गृहिणा पात्रमुत्किप्त तद्‌ निश्षिप्तात्‌ 'क्षमतरं” युक्ततरम्‌ । यद्चाद प्राशुकद्रव्येण 
तकादिना तंत्‌ पात्र अयः, अथदापन्नम--अप्राशुकेणाद् परिहर्यिन ॥ ६६३ ॥ 
अथ किं प्रकाशमुर्ख यृद्यताम्‌ ! अपकाशमुर्ख वा ! उच्चते-- 
ज॑ होइ पगासमुहं, जोग्गयरं ते तु अप्पगासाओ । १5 
भवति प्रकाशमु्ख तत्‌ तु 'ययोग्यतरं/ संयमा-55त्मविराघनाबा अभावाद्‌ विशेषेण 
योग्यम्‌ “अप्रकाशाद” अप्रकाशमुखभाजनात्‌ | इत्यं॑ पान्स्य प्रशस्या-5प्रशस्यरूपतामुपवर्ण्य 
तस्वैव विधिशेषममिधातुमुपक्रमते--- 
तस-बीयाह अदड, इम तु जय पुणो कुणएइ ॥ ६६४ ॥ 
#तस-बीयाइ” इत्यादि पश्चार्सस्‌ । तत्‌ पात्र चक्षुषरा प्रत्युपेक्ष्य यदि त्रस-बीजा[दिक जन्तु-30 
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१ हुं तेदेध्यादिभिः 'अ भा०॥ २ "णा द्वीन्द्रियादय आगन्तुकजीवाः मा० ॥ 
३ सद॒पि पात्र भा" ॥ ४ "दायम्‌, यत्‌ घुनः शुप्ककुन्थ्वादित्नसरदितं तद्‌ विर्षियाद 
अहम ॥ ६९२ ॥ अथ भा० ॥ 


१९८ सनियुक्ति-भाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाधिकार: 


जाते किश्विंदू न पश्यति तदा तदू जदृष्टा हमां! वक्ष्यमाणां यतनां पुनः करोति ॥ ६६४ ॥ 
तामेबाह--- 
ओमंथ पाणमाई, पुच्छा मूलंगुण उत्तरणुणे य । 
तिह्वाणे तिबखुत्तो, सुद्रो ससिणिद्माईसु ॥ ६६५ ॥ 

5 “ओम॑ंथ” त्ति तत्‌ पात्रमवाब्युखं कृत्वा त्रीणि खानानि समाहतानि त्रिस्थानं-मणिवन्ध- 
हस्ततरू-भूमिकारुक्षणम्‌ तत्र “त्रिकृत्व:” ज्रीन्‌ वारान्‌ प्रत्येक प्रस्फोट्येत्‌। ततः प्राणाः-त्रसाः 
तान्‌ आदिशब्दाद्‌ जीवादीनि वा दृष्ठा न गृह्मति । “पुच्छा मूलगुण उत्तरगुणे य” ति शिष्य: 
प्रच्छति--के मूलगुणाः ? के वा उत्तरगुणा: ? । अन्न निर्वचनमग्र (गा० ६६८) वक्ष्यते । 
“सुद्धो ससिणिद्धमाईसु” त्ति यत्राप्कायः प्रक्षिप्यमाण आसीत्‌ तदघुनाउपनीताप्कायतया 

0 कदाचित्‌ सक्तिग्धं भवेत्‌ , तच्च यदि त्रिकृत्वः प्रस्फोटनादिविरधि कुर्बता न परिभावित॑ 
तथापि श्रुतज्ञानप्रामाण्यबलेन शुद्ध, आदिशब्दाद बीजकायपरिग्रह: || ६६५ ॥ 

एतदेव भावयति- - 
दाहिणकरेण कोणं, पेत्तुत्ताणेण वाममणिबंधे । 
खोडेइ तिन्नि बारे, तिन्नि तले तिन्नि भूमीए ॥ ६६६ ॥ 
77. दक्षिणेन करेणोत्तानेन पात्रस्य 'कोणं! कण गृहीत्वा पात्रमबाआुर्ख कृत्वा वामहस्तस्व 
मणिबन्धे त्रीन्‌ वारान्‌ प्रस्फोटयति, ततस्रीन्‌ वारान्‌ हस्ततले, त्रीमे भूमिकायामिति ॥| ६६६ ॥ 
तस-बीयाइ व दिद्ढे, न गिण्हई गिण्हई उ अहिट्ठे । 
गहणम्मि उ परिसुद्धे, कप्पइ दिद्वेहिं वि बहुहिं ॥ ६६७॥ 
नवकृत्व: प्रस्फोटिते सति त्रस-बीजादिजन्तुजातं यदि दृष्ट तदा न गृह्मति, अथाहट 

2० ततो गृह्मति | अथ महताउपि प्रयलेन परत्युपेक्ष्म्मणानि तदा बीजादीनि सम्त्यपि शुषिरि- 
ख़ान दृष्टानि, ततः परिशुद्धं--निर्दोषमिति मत्वा पात्रस्य अहर्ण कृतम्‌, तत उपाश्रयमागतै- 
सानि दृष्टानि ततः को विधिः £ इत्याह---करुपते बहुभिरपि बीजादिमिः पश्चाहु्टैरिति । 
किमुक्त भवति १--तत्‌ पात्रमप्राशुकमिति मत्वा न भूयो5गारिणः प्रत्यर्प्यते, न वा परिष्ठा- 
प्यते, श्रुतप्रामाण्येन गृहीतत्वात्‌ ; किन्त्वेकान्ते बहुप्राशके प्रदेशे तानि बीजानि यतनया 

9 परिष्ठापयेत्‌ ॥ ६६७ ॥ 

जथ “पुच्छा मूलगुण उत्तरगुणे” (गा० ६६५ ) त्ति असर निर्ववनमाह--- 
घुदकरणं मूलगुणा, पाए निकोरणं च इभरे उ। 
मुरुगा मुरुगा लहुगा, विसेसिया चरिमेण सुद्धों ॥ ६६८ ॥ 

पात्रस्य यद्‌ मुखकरणं तदू मूलगुणाः । यत्‌ पुनर्मुखकरणानन्तरं तदस्यन्तरवर्तिनो गिर- 

30 स्पेत्किरणं तदू निकोरणमित्यभिषीयते तदू 'इतरे! उत्तरणुणा; | अन्न चतुर्भज्ञी---सेयता् 
कतमुसस संयतार्थमेव चोत्की्णमिति प्रथमों भज्जः, संयताथ कृतमुखं खार्थमुत्कीर्णमिति 
१ करेण-पाणिना पात्रस्य 'कोण कण गृहीत्वा सेनैबोक्तानेन पाजमबाकएु्ण भा. ॥ 

४२ न बारान यू मो०॥ हे “थ न द्॒शढे० त> कां० ॥ ४ 'मओ खु? ता० ॥ 


भाष्यगांथाः दैँ५-७० ] पीठिका | १९९, 


द्वितीयः, खार्थ कृतमुख संयतार्थमुत्कीणमिति तृतीयः, खाये कृतमुर्ख खार्थमेबोत्कीणमिति 
चतुर्थ: । अन्न त्रिषु भ्मेषु प्रायश्चित्तम्‌, तथ्था--अ्थमे भक्के चत्वारों गुरुकास्तपसा कालेन 
च गुरवः, द्वितीयेडपि चतुगुरुकास्तपसा गुरवः कालेन रूघवः, तृतीये चतुर्ूघुकाः कालेन 
गुरवः तपसा रूघव: । “चरमे” चतुर्थ मज़े शुद्ध), उमयज्थापि खार्थलादिति ॥ ६६८ ॥ 
व्याख्यातः पात्रकल्पिक;, अथावग्रहकल्पिकः प्ररूप्यते । तत्रापि “अप्पत्ते अकहित्ता!?5 

(गा० 9७१) इत्यादिगाथा तथैब द्रष्टव्या । नवरं सृत्रमत्र आचारद्वितीयश्रुतस्कन्धस्य सप्तमम्‌ 
अवग्रहप्रतिमानामकमध्ययनम्‌ । अथ कतिविधो5यमब ग्रह £ उच्चते--- 

देविंद-राय-गहवहउगगहों सागारिए अ साहम्मी | ई « अवप्रह- 

पंचविहम्मि परूविएँ, नायव्यो जो जहिं कमई ॥ ६९१९ ॥ ४७७४४ 
. देवेद्भः-शक्र ईशानो वा, स यावतः क्षेत्रस्स प्रभभति तावान्‌ देवेस्द्रावग्रह: ।“ राजा-0 
चक्रवर्तिप्रभतिकों महर्द्धिकः प्रथ्वीपतिः, स याबतः पटखण्डमरतादे: क्षेत्र प्रभुलमनुभवति 
तावान्‌ राजावग्रह: । मृहपतिः-सामान्यमण्डराधिपतिः, तस्वप्याषिपत्यविषयभूत॑ यदू भूमि 
खण्ड से गृहपत्यवग्रह: #सागारिकः-शय्यातरः, तस्य सर्तायां यदू गृह-पाटकादिक से 
सागारिकावग्रह: साधमिंकाः-समानघर्माण: सधव:, तेषां सम्बन्धि सक्रोशयोजनादिक यदू 
आभावय क्षेत्र स साधमिकावग्रेह! | एप च पदग्चविधोडवग्रह: । एतस्िन पश्चविधेड्वग्रहे5 
वक्ष्यमाण भेदे: प्ररूपिते सति ज्ञातव्यों विधिरित्युपस्कारः । यः “यत्र” देवेन्द्रादी 'ऋमते! 
अवतरति स तन्नावतारणीय इति सहृहगाथासमासार्थ: ॥ ६६९ ॥ साम्प्रतमेनामेव विव- 
रापुरमीषां पश्चानां मध्ये कः कस्मादू बलीयानू ? इति जिज्ञासायां त|वद्िदभाह-- 

हेड्डिल्ला उबरिलेहिं बाहिया न उ लई॑ति पाहनने । 

पृव्वाणुन्नाउमिनवं, च चउसु भय पच्छिमेडमिनवा ॥ ६७० ||. ३0 

अधस्तना:? देवेन्द्राबग्रह्मदयः “'उपरितने:' राजावग्रह्मदिभियंथाऋ्र्म बापिता', अत एवं 

"न तु! ने लभन्ते 'प्राधान्यम! उत्तमखम्‌ । किमुक्ते भवति ---राजावम्रहे राजैव प्रभवति न 
देवेन्द्रः, ततो देवेन्द्रेणानुज्ञातेउप्यवग्रहे यदि राजा नानुजानीते तदा न कस्पते तदुबग्हे खातुम्‌ ; 
अथानुज्ञातो राज्ञा खविषयावग्रह: पर॑ न गृहपतिना, ततस्तदवग्रहेडपि न युज्यते3वलातुम्‌; 
अथानुमतं गृहपतिना खभूमिखण्डेडवस्थानं परे न सागारिकेण खावग्महे, ततोडपि न कस्पते 38 
वस्तुम्‌; अथानुज्ञातः सागारिकेण खावग्रह: परं न साधर्मिकेः, तथापि न कल्पते इति; एवमु- 
परितनेरधसना बाध्यन्ते । तथा पूर्वीमनुज्ञामभिनवां च चतुर्ष्यवग्रहेषु 'भज” विकल्यय, केषा- 
खित्‌ साधूनां पूर्वानुज्ञा तदपरेषाममिनवेति भजना कार्येत्यर्थ: । अथ केय॑ पूर्वानृज्ञाः का 
वाउमिनबानुज्ञा ! हति, उच्यते--हह योउ्बग्रह: पुरातनसाघुमिरनुज्ञापित: स यत्‌ पाथत्ये 








१ सा यावद्‌ गृद-बगडादिक भा० ॥ २ ढे० त० विनाइनय्र--“वां सर्ववः सको? भा० । 
बा सक्ो' मो० ले० कां०॥ ३ 'जने यद्‌ सा० ॥ ४ "प्रह।। एतस्मिन 'पञ्चविधे! पद्च 
प्रशारे:वग्रहे प्ररपिते सति शातव्यः, प्रक्रमादवश्रद एवं | यो यत्र भाग 6 ५ ता 
द्र्श्त्या $ अते ड० त्त>० ॥ 





२०० सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके इहत्कस्पसूत्रे [ अनुयोगाषिकारः 


खमेंद परिभुज्यते न मूयोउनुज्ञाप्यते सा पू्वोनुज्ञा, यथा--चिरन्तनसाधुमिर्देवेन्द्रो यद्वअ- 
हमनुज्ञापितः सेव पूवोनुज्ञा साम्प्रतकालीनसाघूनामप्यनुवर्तते न पुनर्मयोडेप्यनुज्ञाप्यते । 
अभिनवानुजशञा नाम यदा किलॉन्यो देवेन्द्र: समुलद्यते तदा तत्कालवर्त्तिमिः साधुमियंदर्साव- 
भिनवोलज्नतया5व्सेहमनुज्ञाप्यते सा तेषां साधूनामभिनवानुज्ञा तदन्येषां तु पूर्वानुशव । 
5 राजावग्रहेडपि यो यदा चक्रवर्ती समुत्तय्यते स तत्कालवर्तिमिः साधुभियंदनुज्ञाप्यते सा तेषा- 
मभिनवानुज्ञा, तदपरेषां पूवीनुज्ञा । एवं शेषनृपति-गृहपतीनामपि पूर्वा-उभिनवानुशे भाव- 
नीये । सागारिको5पि प्रथमत उपागतेः साधुमियेदुपाश्रयमनुज्ञाप्पते सा तेषाममिनवानुजञा । 
तेषु साधुषु तत्र खितेषु यदन्ये साधव: समागत्य तदनुज्ञापितमवग्रह॑ परिभुझते सा पूृर्वा- 
नुज्ञा । तदेव चतुष्बेवग्रहेषु पूर्वा-उडभिनवानुज्ञयोभजना भाविता । तथा पश्चिमे साधर्मिकाव- 

॥ अहेउमिनवानुशैव भवति न पूर्वानुज्ञ | तथाहि--यो यदाउवग्रहाथ साधर्मिकमुपसम्पयते स 

सर्वोडपि तदानीं तमनुज्ञाप्यैवावतिष्ठते नान्यभेत्यमिनवानुशैबैका || ६७० ॥ 
अथामीपां पश्चानामपि भेदानाह-- 
दव्वाई एकेकी, चउहा खित्त तु तत्यथ पाहन्न । 
तत्थेव य जे दव्या, कालो भावों अ सामित्ते ॥ ६७१ ॥ 

9 एकेकोअवग्रहश्वतुद्धां--द्धव्यतः क्षेत्रतः कारुतों भावत्थ | तत्र प्रथमतः क्षेत्रावग्रह: 
प्ररूप्यते । कुतो हेतो: ! इति चेदू उच्यते--क्षेत्रं तु' क्षेत्र पुनः 'तत्र” तेषु द्वव्यादिषु मध्ये 
प्राधान्ये बरेते, इह्मावग्रहस्य प्ररूप्यमाणलवात्‌ तस्य च तत्त्वतः शक्रादिक्षेत्ररूपतयाडमि- 
धीयमानत्वादिति भावः । यतश्व 'तत्रेव चा! क्षेत्र यानि द्रब्याणि यश्व काछो भावश्व एतेषां 
त्रयाणामपि क्षेत्रमाधारभूत॑ खामित्वे वर्तते, क्षेत्रस्येव सम्बन्धित्वात्‌ तेषाम्‌ । तसिंश्व प्रथम प्ररू- 

20 पिते द्वव्यादयस्तदन्तगता; प्ररूपिता एव भवन्तीति॥ ६७१ ॥ प्रथमर्तः क्षेत्राव्रह प्ररूपपति--- 

| पुन्वावरायया खलु, सेढी लोगस्थ मज्ञयारम्मि । 

जा कुंणइ दुद्य लोगं, दाहिण तह उत्तरद्ध च ॥ ६७२ ॥ 
इह सर्वस्यापि छोकस्त 'मध्यकारे' मध्यभागे मन्दरस्य पर्वतस्थोपरि 'अणिः आकाश्प्रदे- 
शपक्िरिकपरादेशिकी पूर्वापरयो्िंशोरायता-प्रदीर्धा समस्ति, 'या' अगि्कमेकरूपमपि 
$%द्विधा करोति । तथथा--दक्षिणलोका्धमुत्तररोकारू च। तत्र दक्षिणकोकाद्धंस शक्तः प्रभु- 
त्वमनुभवति, उत्तरलोकारुस्य पुनरीशानकल्पनायकः । तथा दक्षिणलोकार्द्ध यान्यावलिकाप- 
बिश्वानि पुष्पावकीर्णानि वा विमानानि तानि शक्रस्यैवाउ5भाव्यानि, यानि पुनरुत्तरा््धे तानि 
सर्वण्यपि द्वितीयकह्पाधिपते: ॥ ६७२ ॥ 


१ कां० मो० छे० विनाध््यत्र-नयधा-चिरन्तनकालवर्तिमिः साधु? डे० त० | यथा--पुरा- 
तनसाधु" भा० ॥ २ 'योउज्ु” भा० ॥ ३ लामिनवो देखे” भा० ॥ ४ 'साववग्न मो० छें० काँ० ॥ 
५ 'प्रहेईेजु? भा० ॥ दे यो यदा यमवत्रहार्थ साधमिकः साधर्मिकमु)? भा० । “जो जं जावे 
उनसंपजति साधम्मिओं साधम्मियं सो ते ताथे चेब अणुजाणावेति” इति ४५ ७ 'पाम्‌ हत्य- 
तो5पि क्षेत्रसव प्राधारये नेतरेषाम | तरस! भा० 0 ८ "त एवं क्षेत्रा' मो० ॥ ९ “अह 
एव प्रुष्यते भा० ॥ 


बाज्यतानाः ७१-७५ ] पॉठिका । १० 


अथ यानि मध्यमश्रेण्यां तानि कस्याइ:मवन्ति ! हत्याह--- 
साधारण आवलिया, मज्वम्ति अपडचंदरूप्पाण । 
अद्धं च परक्खिते, तेसिं अद्धं वे सबिखतते ॥ ६७३ ॥ 
“अपार्दचन्द्रकल्पयो:' जर्द्धचन्द्राकारयो: सौधमें शानकश्पयोः पूर्वा-उपरायतायां मध्यम भेण्यां 
या विमानानामाबलिका सा साधारणा शक्रेशानयो: । किसुक्तं भवति १--तस्वां मध्यमश्रेण्यां 5 
पूर्वस्यामपरस्मां च दिशि त्रयोदशख्पि प्रस्तटेषु यानि विमानानि तानि कानिद्ित्‌ शक्रस्म 
कानिविदीशानस्था55भाव्यानि | तत्र यानि बृत्ताकाराणि तानि स्वौण्यापि शक्स्मैव, यानि पुन- 
हुयलाणि चतुरशाणि वा तान्येक॑ शक््बैकमीशानसेत्येवमुभयोरपि साधारणानि। तथा चोक्ृतमू-- 
जै दक्खिणेण इंदा, दाहिणओों आवली भवे तेसिं । 
जे पुण उत्तरइंदा, उत्तओ आवबली तेसिं॥ (देवेन्द्र० गा० २११) ॥0 
पुब्रण पच्छिमेण य, जे वट्टा ते वि दाहिणहस्स | 
तंस चउरंसगा पुण, सामन्ना हुंति दोण्ह पि॥ (देवेन्द्र० गा० २१३ ) 
तेषां च मध्यमश्रेणिगतानां विमानानामर्द्ध “सखक्षेत्र! खलकश्पसीमनि प्रतिष्ठितम , तद- 
परमद्भे 'परक्षेत्रे! अपरकल्पसीमनीति ॥ ६७३ || अथ शत्रमुहिश्ये क्षेत्रावअरहप्रमाणमाह--- 
सेदी!ह दाहिणेणं, जा लोगो उद्च मो सकषिमाणा | फ़्कक 
हेड्ठा वि य लोगंतो, खित्त सोहम्मरायस्स ॥ ६७४ ॥ : ब्रह! 
'सौधर्मराजस्म” सौधर्मकल्पाधिपतेस्तावत्‌ क्षेत्रमाधिपत्यविषयमूतम्‌--तिर्यग्दिशमपिकृत्य 
स्रेण्या:” पूर्वोक्ताया: 'दक्षिणेन! दक्षिणस्वां देशि 'यावद्‌ छोक: इति तियस्छोकपर्यन्स:, 
उर्ध्वदिशमाशित्य 'मो' पादपूरणे यावत्‌ खबिमानानि स्तृप-ध्वजकलितानि, जभोदिशमु- 


दिरिय यावदषसनो लोकान्त इति ॥ ६७४ ॥ 90 
भावितों देवेन्द्शेत्रावग्रह: । सम्प्रति चक्रिण: क्षेत्रावप्रहमाह--- 
सरगोयरो अ तिरियं, बावत्तरिजोयणाई उद्चं तु । ३० 
अहलोगगाम-अपमाह हेदओ चकिणों खिर्स ॥ ६७५॥ प्रहः 


यावत्‌ शरस्व-बाणस्य योचर:-विषयस्तावत्‌ चक्रिणक्षियंक्‌ क्षेत्रमू | इृदमुक्ते भवति-- 
चक्रवर्ती दिग्विजययात्रां कृवेन्‌ मागभादिषु तीर्भेषु य॑ नामाद्धिते बाण निस्ृजति स पूर्व-दक्षि-25 
णा-5परसमुद्रेषु द्वादशयोजनान्तं याबद्‌ गच्छति, एताबदन्तश्क्तिणसियेगवग्रह: । से एव बाणः 
क्षुद्रहिमवत्कुमारदेवसाधनाथ चक्रिगेव निसृष्ट ऊरद्धं द्वासपातयोजनानि यावदू गच्छति 
तावानूर्मवपह: । अघः पुनरधोछोकग्रामाः, तथा अधा-गतो, आदिशब्दाद वापी-कूप-भूमि- 
मृहादिपरिअहः । हयमत्र भावना--जम्बूद्वीपापरविदेदनर्तिनलिनाबती-बप्रामिधानबिजययुग- 
ट्समुद्धवा योजनसहलोदेधा: समयगप्रसिद्धा येडबोढोकआमास्तेषु ये चक्रवर्तिनः समुत्यचचन्ते30 
तेषां त इवाघः क्षेत्रावग्रहः, तदपरेषां तु गत्ती-कृप-मूमिगृहादिकेमिति ॥ ६७५ ॥ 

हे यान्यापक्षिकाप्रमिष्ठानि विमा? भा० ॥ २ 'इय प्रस्तुतक्षेध्रा” भा० ॥ दे “उ्ु जब 
शुलनहिमवंतडुमारस्स मेराए बचति चउसड्लिजोयणाणि, श्रृत्तादेखेण दा बाबतरिं”? इति स्यूर्णिकृतः ॥ 
४ एयोत्कप्टो5भः शेत्राषप्रद्टो द्रएत्यः, तद' भा० ५ ५ 'कमेब्ोत्कध्मघः सेशस, ॥ भा* ॥ 


बु० ३६ 


२०१ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पवूत्रे [ झनुगोगापिकार 
प्ररूपितो राज: क्षेत्राबग्रह: | अथ गृहपति-सागारिकयोसमाह--- 


पृहपति- गदहवहणो आहारो, चउद्दिति सारियस्‍्स घरवगडा | 
४४8 हेड्ठा अधा-5गढाई, उड़ूँ गिरि-गेहघय-रुकखा ॥ ६७६॥ 
ग्रह “गृहपंतेः” मण्डलेश्वरस्स यावान्‌ “आधार: विषयः प्रभुत्वविषयमूतश्वतसेषु दिक्षु तावान- 


5 स्योल्कृष्टस्ियंगवग्रह: । 'सागारिकस्थ! शय्यातरस्य “गृहवगडा” गृहवृतिपरिक्षेप उत्कृष्टस्तियंग- 
वग्रह: । द्वयोरपि चाधस्ताद्‌ 'अधा-5गडादय:” अघा-गत्तो हृदो वा, अगडः-कूपः, आदि- 
शब्दादू वाप्यादयः; ऊडं. 'गिरि-गेहध्वज-वृक्षा”ः गिरयः-पर्वताः, ग्रहध्वजा:-शहोपरि 

सताधर्म- मिंकाणां 
कक्ेत्री... पपिन्यः पताकाः, वृक्षाः-सहकारादयः । साथ तु क्षेत्रावग्रह उत्कृष्ट: कुतो$पि 
बप्रहः. हेतोरत्र नोक्त;, पर बृहद्धाष्ये हत्यममिहितः-- 


80 खित्तोग्गहो सकोसं, जोयण साहम्मियाण बोधबं । 
छद्दिसि जा एगदिसिं, उज्जाणं वा मडंबाई ॥ 
बायादी.... डस्वादी उद्यान यावदुत्कृष्ट: क्षेत्रावग्रहः । शेष सुगमम्‌ ॥ ॥ ६७६३ ॥ 
नां जध- अथ जघन्यमभिषातुकाम आह--- 
(4९ अजहश्नमणुकोसो, पढमो जो आवि चकवडीणं । 
5 सेसनिव रोहगाइसु, जह्नओ गहवईणं च्‌ ॥ ६७७ ॥ 


ध्रथमः! दवेन्द्रावग्रहः “अजघन्योस्कृष्ट/ न जघन्यों न वा उत्कृष्ट: किन्तूभयविवक्षार- 
हितः, सर्वदेषेकरुपत्वांत्‌ । यश्वाप्यवग्रह: चक्रवर्तिनां सम्बन्धी सो5प्यजघन्योत्कृष्ट:, सर्वेच- 
ऋवर्तिनामाधिपत्यस्येकरूपत्वात्‌ । 'शेषनृपाणां! चक्रवर्तिव्यतिरिक्तानां नृपतीनां गृहपतीनां च 
रोधकादिषु जधन्यः क्षेत्र।वग्रद्ो द्रष्टन्यः | रोधने रोधकः-परचंक्रेण नगरादेवेंष्टनम्‌, आदि- 
20 शैब्दादन्यस्थाप्येवविधविडृरस्य परिगह: । इयमत्र भावना--को5पि बरूवान्‌ राजा मण्डलेश्वरो 
वा कस्याप्य्यबरुस्स नरपतेगृहपतेवां बाश्चनीदृतमात्मसात्कृत्य यदा तदीय नगरादिं निरुध्या- 
बतिष्ठते तदा तस्य धाबान्‌ नगरादिमात्रकों जघन्यः क्षेत्रावमह! ॥ ६७७ | 


नगराह निरुद्ध परे, जा या5णुन्ना उ दु चरिम जहलनो | 
उकोसो उ अनियओ, अचकिमाईचउण्ड पि॥ ३७८ ॥ 
9 'दही चरमो” सागारिक-साधर्मिकी तयोरय जघन्यः क्षेत्रावग्हो नगरेंदौ--केनचिद्‌ राश 


निरुद्धे बाहिरिकावास्तव्यजनेरभ्यन्तरतः प्रविशद्धिः शय्बातरगृहं साधमिंकोपाश्रयों वो यदा 


१ "पते! सामान्यमण्डलाधिपतेयोबा” भा० ॥ २ 'रध्वपि दिष्ठु तावानेघास्यो” भा० ॥ 
$ “घरत्स वगढा, वंगड़ा णाम पह्िहरर्त वतिपरिक्सेव हृत्यनपोन्तरम”” इति व्यू: ॥ ४ “उचू पब्बया 
जोयणियादी, घरोवरिं बा चडितब्दयं दोजा झया बा, जहा--हृत्यिज्क्षयो इत्यादि, पक्‍खो वा तम्मि 
चहितलवयं होजा” इति शू्णों ॥ ५ 'त्वादिति भाव: । य* भा० ॥ ६ "चक्रतृपतिना मग 
४६० ७ ७ “दिक हि ५५० ५ ८ तायचरग ढे० १० बिता ॥ ९ भिक्कावग्रहों तयों' म।०्) 
१० '"रादाबिति, आदिशब्दात्‌ खरेटादिप्रहः । तञ्र केनचिद्‌ राह्या निरुद्धें! सर्पतों 
पेह्िते सति बाहि” भा० ॥ ११ वा अपरापरैः साधरमिकेरागच्छक्लियंदा मान 8 


भाष्ययाबाः ६७९६-८१ ] पीठिका । २०३ 


ग्रेवेते तदा या काचित्‌ तेषामनुज्ञा, यथा--एतावति प्रदेशे युष्मामिः खातब्यम एतावत्य- 
सांमिरिति स जधन्यः क्षेत्रावग्रह: । उत्कृष्ट: पुनरवप्रहः जनियतः, कस्याप्यश्पीयान्‌ कस्मापि 
भूयानिति भावः । केषाय्‌ ? इत्याह--अचज््यादीनां चतुणोमपि, यश्चक्मी न भवति किन्तु 
सामान्यपार्थिवः स नजः पर्युदासप्रतिषेषतया तत्सहशआहकल्वादचक्री भण्यते, आदिश्वब्दाद्‌ 
गृहपत्यादयों गृद्न्ते ॥ ६७८ ॥| अथ सागारिकावग्रहस्य विशेषत उपयोगित्वाद्‌ विधिमाहू--5 


अणुन्नाए वि सब्वम्भी, उर्गद्टे धरसामिणा। पागारिश- 
तहा वि सीम॑ छिंदंति, साहू तप्पियकारिणों ॥ ३७९ ॥ देवा: 


“गृहखामिना” शय्यातरेण 'भाजनघावन-कार्यिक्यादिव्युत्सर्जन-खाध्याय-ध्यानादिकं यत्र भिषिः 
यत्र भवतां रोचते तत्र तत्र कुरुत' हइत्येब॑ यद्यपि सर्वोउ्प्यव्ग्रहोडनुज्ञासलथापि साधवः 
तस्थ-सागारिकस्य प्रियकारिण:-समाधघिविषित्सव: 'सीमां” मर्यादां 'छिन्दन्ति' निर्धारयन्ति,0 
व्यवखां खापयन्तीत्यर्थं: ॥ ६७९ ॥ तामेव सीमाममिघत्ते-- 

झाणइया भायणधोवणाई, दोण्द5्ट्टया अच्छणहेउगं चे | 
मिउग्गहं चेत्र अहिद्यंते, मा सो व अन्नो व करेज मच्चुं || ६८० ॥ 
ध्यानाथे भाजनधावनाथर्थ द्वयो:-उच्चार-प्रश्रवणयोरथीय '“अच्छण!” ति उपविश्यावखान 
तद्भेतुकं च-तन्निमित्तक 'मितावगरहमेव' परिमितमेवावग्रहमधितिष्ठन्ति | किमुक्ते भवति !--६१% 
साधवो व्यवस्थां स्थापयन्तः शब्यातरमामश्न्य ब्रुवते--श्रावक | वयमियति प्रदेशे ध्यानमध्या- 
सिप्यामहे नेतः परस्‌ , अन्र भाजनानि धाविष्यामों नान्यत्र, यदि नाम ग्लानादे रात्रावुद्या- 
रसम्भवों भवेत्‌ ततोउत्र परिष्ठापयिष्यते, अतन्र पुनः कायिकी व्युत्सजिष्यते, ईह पुनः साथवों 
भाजनरज्जनादिक कुर्वन्तः कियतीमपि वेरामासि्यन्ते, एवं व्यवस्थाप्य मितमेवावग्रहमधि- 
तिप्न्ति | कुतः ! इत्याह--मा 'स वा! सागारिकः “अन्यो वा तदीयों वयस्य-खजनादिः 20 
सबार-बृद्धाकुलेन गच्छेनातिप्राचुयेंणा55क्रान्ते कायिक्यादिना वा विनाशितेठवप्मद्दे 'मन्युमः 
अप्रीतिक कुर्यात्‌ । अपि च तथा साधुभिरप्रमतैसत्र स्थातव्यं यथा शब्यातरश्विन्तयेत्‌ू-- 
अहो ! निमृतखभावा अमी मुनयः, यदेतावन्तोडपि सन्‍्तः खसमयोदितमाचारमाचरन्तो5पि 
परस्परं॑ विकथादिकमकुर्वन्तों निव्यौपारा इव लक्ष्यन्ते, तंतू सर्वथा क्ृताथथोंउस्म्यहममीषां 
भगवर्ता शबय्याया: प्रदानेन, तीणप्रायों मयाउयमपारो5पि संसारपारावार इति ॥ ६८० ॥9 
प्ररूपितः क्षेत्रावग्रह: । सम्पति द्वव्यावभहमाह--- 
चेयणमचित्त मीसग, दव्या खल उग्गदेसु एएपु । द्रव्याव- 
जो जेण परिग्गहिओ, सो दब्बे उग्गहो होह ॥ ६८१ ॥ का 

“उतेषु! देवेन्द्राथवग्रहेषु यानि “वेतनानि” स्री-पुरुपादीनि 'अचितानि! वस्ननयात्रादीनि 
“मिश्राणि' सभाण्डोपकरणख्री-पुरुषादीनि यानि द्रव्याणि सः द्रब्ये! द्वव्यविषयोन्‍्वग्रह:ः |30 
३ «हू सागारिकस्य साधर्मिकार्णा वा अनुशा भा० ॥ २ 'स्साभिरपरेश्न जनैरितिस 
जध' भा०॥ ३ भाणधुवणट्तादी, दो ता० ॥ ४ “एव अच्छीहामो, काए वेढाएं ( हिहंता वा 
रेगेतता (रंगंता) वा भाणे” इति चूणिकारः॥ ५ कुतो हेतोः ? इति चेद्‌ अत आह भा० ॥ 





२०९ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहत्कर्पसूत्रे [ अनुयोगाविकारः 


कश्नम्मूतः ! इस्बाह--यों येन शक्रादिना परिगृहीतः स तस्य सम्बन्धी द्रव्यावअरह: । किमुर्त 
भवति £-देवेस्द्रावप्ह क्षेत्र यानि सचिता-5वित्त-मिआणि द्रृब्बाणि तानि सर्वाष्यपि देवेन्द्र- 
द्रष्मावग्रहः । एवं राजावप्रहमदिष्वपि भावना कायों ॥ ६८१ ॥ 
उक्तो द्रम्यावप्रह:, जब कालावग्रहमाह-- 
5 दो सामरा उ पढमो, चक्की सत्त सब पुच्व चुलसीई । 
सेसनिवम्मि झुह्त, धहश्नए॒कीसए भगणा ॥ ६८२ ॥ 
ध्रथमः” देकेन्द्राबप्रहः स है सागरोपमे यावद्‌ भबति, शक्रस्तर द्विसतागरोपमखितिक- 
त्वात्‌ । “चक्री' चक्रभत्त्येश्ग्रहों अधन्येतः सप्त वर्षशतानि अह्मदत्तवत्‌ , उत्कर्षतः पुनशतुर- 
शीतिपूर्वशतसहस्ताणि भरतचरकवार्तिवत्‌ | तथा व चूर्णिः--- 
70 अकदह्िउरगहों जहण्णेण सत्र वासलया बंभदतस्‍्स, उक्ोसेणं॑ बउरासीहपुश्बलयसहस्साई 
भरहस्स ॥ 
अन्न परः पराह---ननु अक्नदत्त: कुमारतायामशर्विशार्ति माण्डलिकत्वे बदपच्चाशर्त दिग्वि- 
जग्रे पोडश वर्षाभ्यतिबाध पद वर्षश्षतान्येव चक्रवर्तिपद्वीमनुबभूव, मरतोइपि सप्तसप्तति- 
पूर्तऊक्षाणि कुसारंभावमनुभूय वर्षसहल माण्डछिकत्वमनुपाल्‍्य पष्टिवर्धतहलाणि विजबया- 
8 त्रायां ब्यतीत्य ततः किल्षिद्‌ न्यूनानि घट पूर्वलक्षाणि सार्वभौमश्रियं बुभुजे, तताः कथम- 
नयोः सप्त वर्षशतानि बतुरशीतिपूर्जलक्षाणि च यथाक्र्म चक्रवर्त्यवग्रह: प्रतिपाथमानो न 
विरुष्यते £ नेष दोष॑:, इह बोग्यतामज्जीकृत्य भरत्ादयों जन्मेंत एवं चक्रबर्ति नो मन्तव्याः, 
यत उत्पन्नमात्र एव चक्तृवर्त्तिनि तदीबतश्ाविधाद्धुतभाग्यसम्भारसमावर्जितासदाभाव्यक्षेत्र- 
निषासिदेवता: “'उत्पन्रोडय सकऊम्हीवकयखामी” इति प्रमोदभाजस्तदानुकूल्यवृत्तमसजबा- 
90 मिछापिष्थस्तत्तत्मत्यनीकप्रयुक्तमत्यूहापहाराय प्रवत्तेन्त इति समीनीनमेव यथोक्तमचप्रहफारू- 
मानस ; अन्मभा या बहुभरुतेरुपसुम्य निर्मेचनीयमिति । “सेसनिवम्मि मुहुत्त/ति चकुवर्तिन 
मुक्त्य यः शेषों रपस्तस्य जघन्यतो3न्तर्मुहर्त कालावग्रहः, कृतराज्याभिषेकस्वान्तर्महर्ादूरु 
मरणाद्‌ राज्यपदपरिअंशाड्ा । “उकोसएु भबण”तति शेषतपतीनामुल्कृष्टे काकाबग्रहे भजवा 
कार्य । किमुक्त भदति (--अन्तर्मु हत्तौदारभ्य समयवृद्य[ वर्द्धमानानि चतुरशीतिपूर्व रुष्णोणि 
$ यावद्‌ यान्यायुःखानानि तेषां मध्ये यद्‌ येन तृपतिना5थ्युःस्वानं निर्व॑र्त्तितं गो बा बावन्तं 
कार्ल राज्यैश्वथेमनुभवति तस्य स उत्कृष्ट: काढावग्रह:; ॥ ६८२ ॥ 
एवं गहबइ-सामारिए वि चरिसे जहलओ मासों | 
उकोसोी चउमासा, दोहि वि भयणा उ कजम्मि ॥ 5८३ ॥ 
एवं ग्रहपति-सागारिकयोरपि शेषतृपतिबद्‌ जधन्य उत्कृष्ट काव्यबंग्रहो दृष्टर्ययः । 





१ जयः सखल डे० त० ॥ २ "रतायामलु" भा० ॥ 8 झां० मो० छेज दिजापध्म्यत्न--दोष९, बतो 
योग्य" ढे० त* । दोषः, अवधहा-उघच्रहवतो: खखामिभावसम्बन्धानुपिद्धलया कथशिव- 
भेदो विधश्यते; यहा योग्य" सा० ॥ ४ 'न्‍्मन एवं भा० कां० विना ॥ ५ 'क्षान्ते याव" भा० ॥ 
६ “व्यः, जघन्यो5स्तमुदत्तम्‌, उत्कृष्ट: पुनरन्तमुंह्तोदूई समयवृद्धा यावश्तुरशीति- 
पृेछ्ञाणि । इृष्ट भा० १ 











भष्यगावाः ६१८२-८५ ] पीठिका । २०५: 


इृह थे यद्यपि शेषनपति-गृहपति-सागारिकाणामायूंषि पूर्वकोरिफयेवलितास्वपि सब्भाव्यन्ते 
तथापि चूर्णिकृता किमपि बाहुल्यादि' कारणमुद्दिश्य चतुरशीतिपूर्वलक्षपर्यन्तास्मेबामिहि- 
तानीति अत्रापि तदनुरोघेन तथेव व्याख्यातानि । तथा “वरमे” साधर्मिकावम्दे ऋतुबद्धे 
मासकश्पविद्ारिणां जघन्थो मासमेकम्‌ उत्कृष्टो वर्षासु चतुरो मासान्‌ छाछमवग्रह: । “दोसु 
वि भयणा उ कजाम्मि” त्ति द्योरपि'! जधन्योत्कृष्टयो: कार्ये समापतिते मजना । कियुक्तं 5 
भवति *-ग्लनादिमिः कारणैः कदाचिद्‌ ऋतुबद्धे मासो व्षोसु चत्वारों मासा न प्रतिपूर्येरन्‌ 
अतिरिक्ता वा भवेयुः ॥ ६८३ ॥ 

गतः कालावगहः | अभ भावाबग्रहमाहू--- 

चउरो ओदइअम्मी, सओवसमियम्मि पच्छिमों होह । भाबाव- 
मणसी करणमणुम, च जाण जं जत्य ऊँ कमह ॥ ६८४ ॥ 0 

“वत्वारः! देवेन्द्र-राज-गृहपति-सागारिकाणामवग्रहा औदबिके भावे बर्तेन्ते, “भमेद॑ 
क्षेत्रम” शत्यादिमूच्छायास्तेषु सद्भावात्‌ , तस्वाध्थ कपायमोहनीयोदयजन्यत्वात्‌ । "पश्चिमः” 
साधर्मिकावग्रहः स क्षायोपशमिके भावे वर्त्तते, कपायमोहनीयक्षयोपश्षमयुक्ततया “ममेर्द 
क्षेत्रम , ममायमुपाश्रय:ः इत्यादिमूच्छीया: साधूनामभावात्‌ । एप भावावग्रहः । तददेब॑ 
प्ररूपित: पश्चविधोडप्यवग्रह: | अथ यदुक्त द्वारगाथायाम्‌ “पंचविहम्मि परूमिएँ, नायबों 6 
जो जहिं कमइ” (गा० ६६९)ति तदिदानीं भान्यते---“मणसी करणमणुन्न चे”त्यादि। 
मनसि करणमनुजञां च जानीहि, यदू “यत्र! देवेन्द्रावप्रह्ददो 'कामति' अवतरति तत्र 'मनसि' 
चेतसि करणम्‌ “अनुजानीतां यस्थावग्रह:” इति मनस्येवानुज्ञापनमिति हृदयम्‌ | यत्‌ पुनर्व- 
चसानुज्ञाप्यते साथनुज्ञा, अन्तर्थूतण्यर्थत्वादनुज्ञापनेति भावः । तत्र देवेन्द्र-राजावग्रहयोर्म- 
नसेवानुज्ञापन करोति, मृहपत्यवग्रहस्य मनसा वा वचसा वा, सागारिक-साथर्मिकावम्रदयो- 0 
नियमादू वचसा3नुज्ञापना, यथा--अनुजानीतास्माक॑ श्रग्यां बस्न-पात्र-शैक्षादिक वेत्यादि 
॥ ६८४ ॥ अथ भावावग्रहं प्रकारान्तरेणाह--- 


भावोग्गहों अहब दुह्य, मह-गहणे अत्थ-वंजणे उ मई । 
गहणे जत्थ उ गिण्हे, 'मणसी कर अकरणे विवि ॥ ६८५ ॥ 
अथबा भावावग्रहों द्विधा--मतिभावावग्रहों अहणभावावग्रहश्र । तत्र 'मैंतिःः मतिज्ञ- 25 
नरूपभावावम्रहो मूयोडपि द्विषा--व्यक्ञनावग्रहोबावग्रहश्य । गायायां बन्धानुलोस्‍्येन पूर्व- 
मर्थशब्दस्म निर्देश: । 'अरहणे' प्रहणविषयों मावावम्रहः “यत्र तु” यसिन्‌ पुनर्देवेन्द्रावग्रद्ददी यदा 
साधुः किख्विदू बस्तुजात गृह्मति सचित्तमचित्त मिश्रं वा तस्व तर्दों प्रहणभावावग्रह: । “मण- 











१ “अंतोमुहुत्ताओं परेण समयाधियातों ठितीतों जाब चडउरासीतिपुव्यसतसदत्साई, एव्यंतरे जेण रन्जा 
ज॑ आउय॑ निव्वत्तितं जो वा जत्तियं कार्ल रजाभिवष्ध॑ क्रेति तस्स तस्स सो उक्कोसओ कालोग्गह्दों भवति” 
इति सूर्णिपाठः: ॥ २ गदेक॑ का" भा* ॥ हे उक्कमति ता* ॥ ४ 'मतेः मतिशानस्य 
भाया मा०॥ ५ अअद्दो द्वि! ढे० त> विना॥ छे कां> डे० त० विनाउलत्र-- दा सफए्य 
अ्दणरूप भावमंचिक्ृतत्याबप्रदो भ्रहणसावाधप्रद्दः भाव ॥ 


शीतार्थन 
पद्व्या> 
स्यानस्‌ 


२०३ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके हृहत्कश्पपूत्रे [ अनुयोगापिकारः 


सी कर” ति मनसि करणस्थ उपलक्षणत्वाद्‌ अनुज्ञापनायाश्वाकरणे त्रिविध प्रायश्चित्तम्‌॥६८५॥ 
एतदेव सबिशेषमाह--- 
पंचविहृम्मि परूविएँ, स उग्गहों जाणएण पेत्तव्वों । 
अम्नाए उग्गहिए, पायच्छित्त भवे तिविहं ॥ ६८६ ॥ 

5 पद्चविषे” अवग्रहे प्ररूपिते सतीदं तात्ययममिधीयते--स एवंविषोड्वग्रहः 'ज्ञायकेन! 
पश्चप्रकारावग्रहखरूपवेदिना अद्वीतव्यो नाशायकेन । कुतः ! इत्याइ--“अज्ञाते! अनधिगते 
सति यद्यगग्रहमवर्गृद्मति ततसस्िन्नवगृद्दीते त्रिवि्ध प्रायश्चित्त भवति ॥ ६८६॥ तदेवाह--- 

इकड-कठिणे मासो, चाउम्मासों अ पीढ-फलएसु । 
कट्ठ-कलिंचे पणगं, छारे तह मलगाईसु ॥ ६८७ ॥ 

0.. इक्कइं-दण्ढणी कठिनः-शरस्तम्बः तयोः संस्तारक॑ मासलूघु । काष्टमयेषु पीठेवु फलकेषु 
च्‌ प्रत्येक चत्वारों मांसलघवः । काष्ट च-काष्ठशकर्क कलिश्व च-वंशदल्ल काप्ठट-कलिश्व॑ तत्र 
तथा 'क्षारं! भसनि 'मलकादिषु” मछकं-शराबम्‌ आदिशब्दात्‌ तृण-डगलादिपरिग्रह:, 
एतेघु सर्वेष्वपि 'पश्चकं! पश्च रात्रिन्दिवानि इईति नत्रिविर्ध प्रायश्रित्तमज्ञातावग्रहखरूपस्थाव- 
ग्रहणे द्रृष्टन्यम्‌ | ६८७ ॥ उक्तोडबग्रहकश्पिक: । सम्प्रति विहारकल्पिकमाह--- 

४ विहारकल्पिकद्ारम्‌ 

गीयत्थो य विहारों, बीओ गीयत्थेनिस्सिओ भणिओ । 
इत्तो तश्यविहारों, नाणुन्नाओ जिणवरेहिं ॥॥ ६८८ ॥ 

गीतेः-परिज्ञातो३्थों यैसे गीतार्थाः-जिनकल्पिकादय:, तेषां खातत्र्येण यद्‌ विहरणं स 
गीतार्थों नाम अथमों विहारः । तथा गीतार्थस्ब-आचार्योपाध्यायकक्षणस्थ॒निश्रिताः-परतन्ना 

20 यद्‌ गंच्छवासिनो विहरन्ति स गीतार्थनिश्रितों नाम द्वितीयों विहारों भणितः | इत ऊर्द्धू- 
मगीतार्थस्य खच्छन्द्विह्ारितारूपस्तृतीयों विहारो नानुज्ञातः “जिनवरे:” भगवश्धिस्तीर्थकरै- 
रिति ॥ ६८८ ॥ अयैनामेव निय्नेक्तिगार्था विशणोति-- 

गीय॑ मणितेगई, विदियत्य॑ खलु वर्यंति गीयर्थं । 

१ इति यथाक्रम त्रिविधमपि प्राय” भा० ॥ २ स्थसिस्सि? ता० ॥ ३ गीतः-परिशा- 
तोडथों यैस्ते गीताथोः, गीताथो एवं केवलाः सम्त्यत्रेति अश्रादेराकृतिगणत्वाद्‌ अप्रत्यये 
गीतार्थों नाम मौलो बिहारः । किमुक्ते भवति (--यावन्तो विवक्षितगच्छास्तथेर्सिनः 
साधवस्तावन्तः सर्चैडपि गीताथों न कश्मित्‌ तन्मध्यादगीतार्थः, यथा ध्रीक्षभखरामरि- 
प्रथमगणधरस्य ऋषमसेनस्य परियारभूतानि द्वा्रिशद्पि सहस्लाणि साधूनां गीतार्थानि 
इति, एयमस्येषामपि केवलगीतार्थपरिवारोपेतानां यो बिहारः स गीताथे दत्युच्यते। 
द्वितीयो कक दी बे  ऋृत्धा तन्निध्रया-तत्पारतक्येण यो विहारः स गीतार्थनिश्चितः 
प्यणित: -गणचघरैः । छच्िसु “गीयत्थमीसओ” स्ति पत्यते, तञ 
गीतार्थमिश्रकः' गीतार्थसंघलितागीतार्थशाघुसमुदायरुपः, शेष प्रास्यत्‌ | इत ऊई- 
शपरस्वरीणे घिद्ृ॒प्ो 


नजुहतः 'जिनवरे' सगव्धिस्तीर्थकर्ररति॥ ६८८) अधेनामेव 
नियुक्तिगार्थां विवरीषुः प्रथमतो गीतार्थपद्‌ व्याचष्टे इतिरूपा भा० पुखके टीका ॥ 


माप्यगाभाः ६८३६-९२ ] पौठिका । २०७ 


गीएण ये अत्थेण ये, गीयत्थों वा सुयय भी ॥ ६८९ ॥ 
भीत मुणितमिति वैकार्थम्‌ । ततश्व॒ विदितः-मुणितः परिज्ञातोडथः छेदसूत्रस्य येन त॑ 
विदितार्थ खहँ वदन्ति गीतार्थम्‌ । यद्वा गीतेन चार्येन च यो युक्तः स गीतायों भण्यते, 
गीता-3र्थावस्थ विधिते ईति अज्जादित्वाद्‌ अप्रत्ययः । अथ गीत॑ किमुच्यते !, अत आह--- 
श्रुर्त! सूत्र गीतमित्यभिषीयते ॥ ६८९ ॥ एतदेव भावयति--- 5 
गीएण होह गीई, अत्थी अत्येण होह नायच्बों । 
गीएण य अत्यथेण य, गीयत्थं त॑ विजागाहि ॥ ६९० ॥ 
ईंह सूत्रा-5र्थघरत्वे चतुर्भक्री, तबथा--शूत्रभरो नामैको नार्थभरः १ जर्थपरों नामैकों न 
सूत्रधरः २ एकः सूत्रधरो:प्यर्थथरोडपि ३ अपरो न सूत्रपरों नार्थघरः 9 । अर्य चतुर्थों 
भज्ञ उमयशूत्यत्वादवस्तुभूतः, शेष॑ भज्नत्रयमपिकृत्याहइ--“गीतेन” सूत्रेण केवलेन सम्यक्पठि-!0 
तेन गीतमस्वास्तीति गीती भवति। अर्थेन केवछेन सम्यगघिगतेनार्थी भवति ज्ञातर्व्य:, 
अर्धघर इत्युक्त भवति । यस्तु गीतेन चार्थेन चोभयेनापि युक्तर्स गीताथे विजानीहि इति । 
हंऋ' ईंदमत्र तापयेम--तृतीयभद्नवर्येव तत्त्वतो गीतार्थशब्दमविकल्मुद्गोहुमईति, न 
प्रथमद्वितीयभज्ञवर्तिनाविति ऋ- ॥ ६५० ॥ 


अथ येषां गीतार्थानां तन्निश्रितानां वा विहारो भवति तान्‌ दर्शबति--- [5 
जिणकप्पिओ गीयत्थो, परिहारविसुद्धिओ वि गीयत्यों । गीतार्थो: 
गीयत्थे इद्डिदुगं, सेसा गीयत्थनीसाए ॥ ६९१॥ ९७५४ 


जिनकल्पिको नियमादू गीतार्थ:, परिहारविशुद्धिकः अपिशब्दात्‌ प्रतिमाप्रतिपन्नकों यथा- 

लन्दकल्पिकश्चावश्यंतया गीतार्थ, जघन्यतो5प्यधीतनवमपूर्वान्तगताचारनामकतृतीयवस्तुक- 
लादेषामिति । तथा गच्छे गीतार्थ विषयमृद्धिमतो।-आचार्योपाध्याययोद्िक॑ द्रष्टन्यम्‌ , सूत्रे 80 
मतुलोपः प्राइृतत्वातू, आचार्य उपाध्यायो वा नियमादू गीतौर्थ इत्यर्थ: । एपां सर्वेषामपि 
खातइ्येण [वेहारो विज्ञेयः। 'शेषाः” सर्वेडपि साधवः “गीतार्थनिश्रया” आचार्योपाध्यायरक्षण- 
गीतार्थपारतप््येण विहरन्ति ॥ ६९१ ॥ इृदमेव पश्चाद्धं मावयति-- 

आयरिय गणी हड्डी, सेसा गीता वि होंति तम्नीता । 

गच्छगय निग्गया वा, थाणनिउचा$निउत्ता वा ॥ ६९२ ॥ #% 


१ गीतमिति वा मुणि? भा० ॥ २ 'सूताभिषेय ग्रेन भा० ॥ के 'छुः अवधारणे 'वव्न्ति' 
हुक्ते गीतार्थे भा० ॥ ४ इति व्युत्पत्तेर। अथ मा० ॥ ५ ढे० त० विनाइन्य्र-हुद सत्रर्थयो- 
खतुर्भड्री, तच्चथा--सुत्तघरे नामेगे नो अत्थघरे, अत्यघरे नामेगे नो खुत्तघरे, एगे 
झुस्तघरे थि अत्थघरे वे, एगे नो सुसधरे नो अत्थघरे। अच चतुर्थी भड्ठ उसयथाउपि 
शुल्यः, आय भद्भय सूचयज्षाह--गीतेन भा० ॥ ६ “व्यः | यस्तु डे० त० बिना ॥ ७ दस- 
बिहान्तगतो5यं पाठः भा० दे० त« पुस्तकेष्वव वर्तेते | एव्मप्रेईपि सर्वश्र हसचिह्मान्तर्गवः पाठः भा० डे० 
त० पुरुकान्तगंत एव ह्वेयः ॥ ८ अथ कस्कः साधुरवश्यंतया गीताथों भवति ! धति उच्यते 
'इस्बतरणं भा० ॥ ९ 'ति भावः। तथा भा० ॥ १० “था गच्छवासिनां 'गीताथे' गीता” 
भा० ॥ ११ 'तार्थों श्त्नति इ? भा० ॥ 








जधनन्‍्य- 
सध्यम- 
स्त््शाः 
गीताथोः 


एकाकि- 
बिहारे 
दोषाः 


बिद्दारिणां 
प्रायण्ि- 
तम्‌ 


२०८ सनिर्वुक्ति-भाष्यकत्तिके दृहत्कश्पसूत्रे | अमुगोगाविकार: 


आचार्य सूरिः 'गणी” उपाध्याय: ऐती यतः “ऋद्धिमस्तों' सातिश्रयज्ञानादिऋद्धिस- 
ब्यज्षी, अतिशायने5त्र मत्वर्थीयः, यथा रूपबती कन्येत्यादी, अतः शेषाः साथवों गीताओो 
अपि तक्िश्रेया विहरन्ति | अथ के ते रोषां: ? इत्याह--गच्छगता गरउ्छनिगता वा। 
तंत्र गषच्छगता: गच्छमध्यवर्शिन:, गच्छतिर्गताः “असिबे ओमोअरिए” हत्वादिभिः 
5 कार्रेणेरेकाकीमूता:; अथवा 'सखाननियुक्ताः खानानियुक्ता वा! सखेने-थदे नियुक्ताः- 
व्यापारिता: “खाननियुक्ताः” प्रवर्धेक-खविर-गणावच्छेदेकार्याः पदखगीतार्था इत्यथेः, 
तद्विपरीता खानानियुक्ताः, सामान्यसाधव इत्यथें:ः । एते सर्वेअ्प्याबार्यपाध्यायनिश्रया 
विहरन्ति ॥ ६९२ ॥ कथम्‌ ! इत्याह-- 
आयारपकप्पपरा, चउदसपुन्बी अ जे अ तम्मज्ञा । 
00 ' तम्नीसाएँ विद्वरों, सबाल-बुइस्प गच्छस्स ॥ ६१९३ ॥ 
“आचारपरकर्पघरा? निशीभाध्ययनधारिणो जघन्या गीताभरों), चतुर्दशपूर्निणः पुनरु- 
त्कष्टा:, 'तन्मध्यवरत्तिन:” कश्प-व्यवद्ोर-दशाश्रुतस्कन्धधरादयो मध्यमाः। तेषां-जघन्य-मध्य- 
मोत्कूह्ानां गीताभीनां निश्रया सबाल-वृद्धस्रापि गच्छस्प बिह्वारों मवति, न पुनरगीतार्थर्व 
खच्छन्दमेकाकिविहार: कतु युक्त: ॥ ६९३ ॥ कुतः ! इति चेवू उच्यते-- 
06 एगविहारी अ अजायकप्पिओ जो भरे चवंणकप्पे। 
उवसंपन्नो मंदो, होद्दिह बोसद्ठतिद्ठाणो ॥ ६९४ ॥ 
एक: सन्‌ विहृरतीत्येबशीक एकविहारी, सं च “अजातकल्पिक:ः अगीतार्थः, तथा 
ध्यवनं-चारित्रात्‌ प्रतिपतर्न तस्यथ कर्पः-प्रकारश्यवनकल्पः, पार्श्े॑थ्षादिविहार इत्यर्थ:, 
तस्लिनू यो मवेत्‌ स एकाकित्वस्‌ 'उपसम्पत्ञ:” प्रतिपन्नः सन्‌ 'मन्द्‌: सद्दुद्धिविकलो भविष्यति 
90 ध्युत्सशत्रिखान:” व्युत्सशनि-परित्यक्तानि त्रीणि खानानि-श्ञानादिरूपाणि येन स व्युत्त- 
शत्रिस्यानः । एपा नियुक्तिगाथा ॥ ६९४ ॥ अयैनामेव विवृणोति-- 


मोत्तूण गच्छनिग्गते, गीयरस वि एकगस्स मासो उ । 
अविगीए चठगुरुगा, चवणे लहुगा य भंगद्ठा ॥ ६९५ ॥ 


१ एती ऋद्धिमल्तावभिधीयेसे, ऋद्धिः-क्ान दशेन-जारिअरुपा5तिशायिनी सम्पत्‌ सा 
बिद्यते<नयोरित्यतिशायने मतुप्रत्ययः, तत आचार्योपाध्यायी यतः 'ऋद्धिमन्ती' मह- 
दिकौ अतः शेषाः साधवो भा5 ॥ ४ “श्रया आचायोपाध्यायपरतब्यतया बिह? ढे० ता० ॥ 
३ "दाः उच्यते--राज्छ "भा>" ॥ ४ "रणेगेच्छान्निगंता एकाकीभूता इति यावत्‌। 
अथधा भा० ॥ ५ “दृकाः, तद्डि” सो० के० कां० ॥ ६ “ज्यतो गीता? भा० ॥ ७ डे० त० पिना५- 
्यन्नू--"दार धराइयो मध्यमाः । तेषां जप" ढे० मो० । "दारधारकादयश्वतुदंशपूर्षाणा- 
मर्षाकू सर्वेषपि मध्यमा गीताथों अबसातवत्याः | यदि नामैषं गीतायोखिविधास्ततः 
फिम  इत्याइ-तलिक्रया जधन्थ-मध्य” मा० ५ ८ सोडपि जासकल्पिको वा स्यावजात- 
कल्पिको जा, जातकविएको गीतार्थ:, स्जातकल्पिकः पुमरगीतार्थ:, तत्रेहदजातकश्पिकों 
शह्यते । शथा यो सदेत्‌ अऋपपनकरपे' इति उ्यछर्त सा* । “सो पुण जायकप्पिशो वा दोआ 
सअजायकत्मिणो था । भातकृप्पिशों जाम गीतत्यो, अजातकप्पिशो अग्रीतत्थो । बवणकप्पो प्राम पासत्यादिं- 
बिद्दारो” इति व्यूणों ॥ 





भाष्यगांबा! ६१९३-५७ ] पीठिका। २०९ 


मुक्ला गच्छनिगतान! जिनकल्पिकादीन्‌ गीतार्थसयापि 'एककर्थ एकाकिविदार 
कुर्वती मासक॒घु | अविगीते' जगीतार्थे एकाकिविहारिणि चत्वारों गुरुकाः। “व्यवने' पाश्च- 
बादिविहारे यदि मनसा$पि संकल्प कुरुते तदा चत्वारों लूघुकाः । “मंगह” त्ति अह्ो मज़ा 
अत्र करोव्या), तबथा--एकाकी अजातकल्पिकश्यवनकल्पिकश्ध १ एकाकी अजातक- 
ल्पिको न च्यवनकल्पिकः २ एकाकी जातकल्पिकक्यवनकल्पिक:ः ३ एकाकी जातकह्पिकों5 
ने च्यवनकल्पिकः 9, एवमेकाकिपदेन चत्वारों भज्ञा लब्घा:; अनेकाकिपदेनापि चत्वारो 
लम्यन्ते, सर्वसह्घया अष्टी भज्ञाः । अन्राष्टमो भद्नस्तिष्वपि पदेषु शुद्धत्वात्‌ प्रायश्चित्तरहितः । 
शेषेषु तु यथायथमनन्तरोक्ते प्रायश्रित्तम्‌ ॥ ६९० ॥ एतेषु ह#“सप्तखपि भक्नेषु छ.॥ वर्च- 
मानस्य दोषमुपदर्शयज्लुपसम्पन्न-मन्दपदे व्याचष्ट-- 


एगागित्तमणड्रा, उवसंपल्वह चुओ व जो कप्पा । 0 एाह 
सो ख सोद्चो मंदो, मंदों पुण दच्व-भावेण ॥ ६९६ ॥ भाई 


य एकाकिलेस “अनर्थाद ज्ञानादिप्रयोजनाभावाद्‌ 'उपसम्पधते” अड्जीकरोति, यो वा 
ज््युतःः प्रतिपतितः 'कश्पात्‌! संविभविहारात्‌ स ख़लवराको ह:कद्रव्यजीवितेन जीव- 
न्रपिआय शोच्य:” शोचनीयः संयमजीबिताभावात्‌ , मन्दशवासो । अथ मन्द इति कोड्थः £ 
हत्याह--मन्दः पुनः (द्वव्य-भावेन' द्वव्यतों भावतश्व मन्‍्दो भवतीत्यर्थ: ॥ ६९६ ॥ 75 

एकेको पृण उवचय, अपचय भावे उ अवचए पग्य । 
तलिना बुद्धी सेट्ठा, उमयमओ केइट इच्छन्ति ॥ ६९७ ॥ 

द्रव्यमन्दों भावमन्दश्वेकेकः पुनरद्धिधा--ऊँपचयेडपचये च । तत्रोपचयद्रव्यमन्दों नाम यः 
परिस्थूरतरशरीरतर्या गमनादिव्यापारं कु न शक्तोति | अपचयद्गव्यमन्दस्तु यः कृशशरी- 
रतयाँ कमपि प्रयासं न क्ुमीष्टे | उपचयभावमन्दः पुनर्यों बुद्धेरपचयेन यतस्ततः काये कतुँ 30 
नोत्सहते | अपचयभावमन्दस्तु यो निजसहजबुद्धेरभावेनान्यदीयाया बुद्धेरनुपजीवनेन हिता- 
5हितप्रवृत्ति-निह्ती न कत्तुमीशः स बुद्धेरपचयेन भावतो मन्दत्वादपत्रयभावमन्दः । अत्र 


१ 'स्यापि पुशलम्बनमन्तरेण 'एककसल्य' भा० ॥ २ "का$, चशब्दाद्‌ यद्यात्म-संयमपिरा- 
घनादिकमापद्यते तन्निष्पन्नमपि प्रायश्चविसमवसातव्यम्‌ । “लंगद्ू” भा» । “चशब्दादू यच्ाापयते । 
भेगट्ट” इति चूर्णिकारः ॥ ३ "यथ्थ द्धिकत्रिकर्सयोगनिष्पन्न॑ पूवोक्ते प्राय” भा० ॥ ४ 'त्यम्‌ 
“अणदु” त्ति अर्थः-प्रयोजनम्‌ , तदभावो 5नर्थ:, पुष्टालूम्बन विनाउपीति भावः, 'उप? भा०॥ 
५ "वितव्यपगमादिति भावः, मन्द्‌” मा० ॥ ६ 'भावाश्याम्‌, द्रव्य” भा" ॥ ७ 'डपचयेठप- 
चये थ' उपचयद्रव्यमन्दो5पचयद्रव्यमन्द्श उपचयभावमन्दोप्पचयभावमन्दश्ेत्यर्थ: | 
ततञ्ोप' भा० ॥ ८ या कमपि व्याप्राँ सा० ॥ ९ डे० त० विनाइन्यत्र-था प्रवास न मो० 
छे० । या खत्पम्रपि अयार्स न भा० 0 १० डे० त० विनाइन्यत्र--'इते | अपचयभावमन्दस्तु 
यो बुद्धेरभावेन हिता-5हितप्रवृत्ति-निवृत्ती न कसमीशः । अजञ्ञ चानेनेय मो छे० कां०। 
कहते | यः पुनः सद्दुद्धेरभावेन दिता-5हितप्रवृत्ति-निवृत्ती न कत्तुमीशः स बुद्धेरपलग्रेन 
आपतो मन्दत्वादपत्यमायमन्दोउमिचीयते। अभ चानेनैध भा० ॥ 

बु० २७ 


२१० सनिर्युक्ति-भाष्य-बृत्तिके गहत्कस्पसूत्रे [ भनुयोगापिकार! 


चानेनैद भावतोपचयमन्देन ग्रकृतम्‌, रोषास्तु शिष्यमतिविकाशनांग प्ररपिता: | अथवा 

वलिना” सूक्ष्म कुझ्ामीया बुद्धि: भेह्ठ, ततः सा सूक्ष्मतन्तुव्यूतपटीवद ॥:७-अन्तःसारव- 

स्वेन रूड उपचितेति कृत्वा यः कुझागप्रीयमतिः स उपचयभावमन्दः । यस्‍्तु परिस्थूरमतिः 

स॒बुद्धेः ह#स्थूल्सूत्रतयारूया स्थूछशाटिकाया हव अन्‍्तर्निःसारताछक्षणमपत्रयमणि- 

5 कृत्यापचयभावमन्द इति । अतः केचिदाचायों उभयमप्यपचयमन्दमिच्छन्ति, प्रथमन्या- 
ख्यानापेक्षया नि्ुद्धिक द्वितीयव्यास्यानपक्षे तु परिस्थूरु॒द्धिकमप्रयभावमन्दमत्र अर्तावे 

गृहन्तीति भाव: ॥ ६९७ ॥ अब बदुंक निर्युक्तिमाथायाम्‌ “होहिइ वोसहइतिश्षणो” 

एकाकि-.. (९१९४) ति तत्र कानि पुनस्तानि त्रीणि खानानि यानि तेन परित्यक्तानि ! उच्यते--- 


बिद्वारिणां नाणाई तिट्ठाणा, अहवण चरण5प्पओ पत्रय्ण च । 
(४2४ 0 सुत्त-उत्थ-्तदुभयाणि व, उस्गम उष्पायणाओ वा ॥ ६९८ ॥ 


एकाकी 'ज्ञानादीनि' ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि त्रीणि स्थानौनि वक्ष्यमाणनीत्या परित्यज- 
तीति । ““अह॒वण”” त्ति अखण्डमव्ययमथवार्थे, चरणमात्मा प्रवचन चेति वा त्रीणि स्थानानि, 
तत्रागीतार्थतयाइसौ बटकाबविराधनया चरणम्‌, अतिप्रचुराहारमक्षणादिना ग्ढानत्वाबाप- 
ताबात्मानमू, अबतनया संज्ञाव्युत्सगादिना प्रवचन व परित्यजति । अथवा सूत्रा-3र्थ-तदु- 
05 भयानि त्रीणि खानानि, तत्रासावेकाकितया कदाचित्‌ सूत्र विस्सारयति कदाचिदर्थ कदा- 
. चित्‌ तदुभयम्‌ । यद्वा उद्दभो(म उ)त्पादना वाशब्दादेषणा चेति श्रीणि खखानानि, तानि जे 
निरहशत्वादेकाकी परित्यजतीति प्रकयमेव ॥ ६९८ ॥ 
अथ यथाञ्सौ ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि परिहरति तथा5मिघित्सुराह-- 
अपुव्वस्स अगहणं, न य संकिय पुच्छणा न सारणया । 
90 ग्ुणयंते अ अद॒ढूं, सीद३ एगस्स उच्छाहो ॥६९९॥ 
अपूर्वस्य भ्रुतस्वाग्रहणम्‌ , एकाकितया पाठयितुरभावात्‌ । न च शबक्लिते सूत्रेड्यें वा 
कस्यापि पार्थे प्रच्छनम्‌ । न वा सूत्रमथ वा विकुद्यतः 'सारणा' शिक्षणा "मैं पाठी:” इत्या- 
दिका भवति । तथाअपरान्‌ साधून्‌ “गुणयतः परावर्तयतो5दृष्टा 'सीदति” परिहीयते “एकर्व! 
एकाकिनः “उत्साह: सूत्रा-5थैपरावरत्तनावामभियोग इति ॥ ६९९ ॥ 
2  उच्तो ज्ञानपरिहारः । सम्पति दर्शन-चरणयो: परिहारमाह--- 
चरगाई वृग्गाहण, न य वच्छलाह दंसणे संका | 
थी सोहि अशुजमया, निप्पर्गहया ये चरणम्मि ॥ ७०० ॥ 
अरकादिमि” कणाद-सीगत-साझबप्रदृतिमिः पापण्डिमि: कुयुक्तियुक्तामिरुक्तिमिय- 
ड्ाहणमगीतार्थतया तस्थ भवेत्‌ , न चासावेकाकितया साधर्मिकाणां वात्सल्यम्‌ आदिशब्दा- 


३ “आार्थमुलारितसदरशा इति छृत्वा प्ररूपिताः। अथ ग्रकाराल्तरेण भावत एबोप- 
सया-उपलचयमन्दद्यमाह-- तकछिना बुद्धी” इत्यादि | 'तलिना' भा० ॥ २ डे० त० विना$- 
न्यत्न--यदुर्क “इोहिइ मो* ले० कां० । यदुर्क सहृदगाथायाम्‌ “होहिइ भान ॥ ३ 'मासि 
ब्रएज्यानि । “अह” भा० ॥ ४ तस्पेकाकिनः 'चरकादिभिः चरक-चीरिका-छोगत” भाव ध 
५ भसिः व्युदड्धाइण! विपरिणामनमगीतार्थतया भभेतू भा० 4 


ऐ 


भाष्यमाधाः ६९८-७०२ | पौठिका । र११ 


दुपइंहणं खिरीकरणं तीर्थप्रभावनां वा कुर्यात्‌, शह्वादयों वा दोषा देशतः सर्वतों बा दस्य 
भवेयुरिति, एवं दर्शनमसी परिहरति। तथा “थी” इति एकाकिनः खियो सम्भाषणादिनाइ५- 
त्म-परोमब्समुत्या दोषा मवेयु: | “सोहि” त्ति 'शोधिः प्रायश्रित्तम्‌, तदू अपराधमापन्रल तख 
को नाम ददातु ! । अनुय्यमता च तस्थ सारणादीनाममावाद्‌ मवति । « “'निष्फ्गहया य 
ति इह प्रग्रहशब्दों यद्यपि $ 

“कुलासूत्रेडश्रादिरश्मी , सुबर्ण हलिपादपे । 

बन्धने किरणे बन्धां, भुजे च प्रग्रहं विदुः ॥” 
इति वचनादनेकार्थः तथाप्यत्राश्वादिरिश्मिवाचको द्रष्टन्यब, ततों यथा तया रह्म्या वेरगा- 
परपर्यीययोन्मागैप्रखितस्तुरक्षमो मार्गेडबतायते तथा गुरूणामप्याज्ञावक्णया साधुः प्रमादत 
उत्तथपतिपन्नो5पि सन्मागेंडवतायते इति प्रग्रहशब्देन गुवीज्ञाउमिषीयते, /> प्रग्रहों नियत्रणा0 
गुर्वज्ञेति याबत्‌ , निर्गतः प्ग्रह्मदिति निष्पग्नरहः, तस्य भावों निष्पम्नहता, गुर्वोज्ञाया अमा- 
वात पाणि-पाद-मुखधावनादि निःशई करोतीत्यर्थ: । एवं चरणविषय: परित्याग इति 
॥ ७०० ॥ किब्च-- 

सामझ्ाजोगाणं, बज्ञ़ो गिहिसमसंथुओ होह। 

दंसण-नाण-चरिताण मइलण पावई एको ।। ७०१ ॥ 5 

स एकाकी “सामन्न” त्ति श्रामण्य-भाविनां विनय-वैयावृत्त्यप्रमतीनां योगानां बाह्य” 
अनाभागी भवति । ग्रेहिणाम-अगारिणां संज्ञा-समाचारस्तस्यां संस्तुतः-परिचयवान्‌ मबति । 
दर्शन-झान-चारित्राणां च मौलिन्यमेकः सन्‌ प्राप्तोति, तत्र बौद्धादिमिविपरिणामितमतेः 
अहो ! अमीबामपि दर्शन निपुणोपपत्ति-दृष्टान्तसंवर्मित समीचीनमिव प्रतिभासते” हत्या- 
दिना चित्तविष्ठवेनोन्मार्गप्ररूपणया वा दर्शनमालिन्यम्‌, विश्वाखिल-बात्थयार्यनादिपापश्ु-30 
तान्यभ्यस्यतस्तेषु बहुमानबुद्धि कुर्वतों ज्ञानमाठिन्यम्‌ , चारित्रमालिन्य पुनरेकाकिबः सुप्रती- 
तमेव || ७०१ ॥ जथ गृहिसंझासंस्तुतः कर्थ भवति १ इति उच्चते-- 

कय्मकए गिहिकजे, संतप्पह पुच्छई तहिं वसह । 
संभ्ब-सिणेहदोसा, मासा हिय नह सोगो अ ॥ ७०२ ॥ 

१ 'तू। तद्करणे थे सस्यग्द्शेनस्पोअवालना कृता न भवति। शहा ये देशतः सबवेतो 
या सस्य स्थादिति, एवं भा० ॥ २ डे० त० बिनाधत्यत्र--'याः सई भाषणा" मो० छे० कां० । 
“याः संदशेन-सम्भाषणादिना भुक्ता-5भुक्तसमुत्या भा० ७ ३ «4 >-एतबिहान्तगतः पाठः 
डे० मो० छे० प्रतिष नारि ॥ ४ पूर्वाधमिद हेमानेकार्थसद्भहे त्रिखरफाण्डे १३६७ :ओ्रेक्मोत्तराधरुपेण 
बिद्यते ॥. ७ त० विनाउन्यत्र--वल्मया उन्मागेत्रस्थितस्तुरकुमो मार्गेडबतायते तथ्ेद गुरु- 
णामप्याशावल्मया साधुः प्रमादत उत्पथप्रतिपन्नोउपि पुनरपि सम्मागेंजवतायेत इंति 
कुत्या प्रश्रहो5ञ गुबाजझा 5मिघीयते । निर्गेतः प्रग्रद्मादिति निष्प्रमहः, तस्थ भावों विष्य- 
ग्रहता, शुवोशामन्तरेण खेच्छयेव यद्‌ रोचते हस्त-पाद-मुखलधावनादिकं तद्‌ निःशह्ढ 
करोतीत्यर्थः | एवं च्ररणपरित्याग इति मा" ॥ ६ "यन-निमिशशाखादियाय” ना* ॥ 





२१३ सनिर्युक्ति-आष्य-जूत्तिके बृहत्कस्पसत्रे [ अनुयोगाधिकारः 


. रहिकार्ये! ऋय-विक्रयादावनभिमते कृतेडमिमते वा अछूृते स एकाकी विवक्षिते गृहखे 
ममत्वातिरेकतः 'संतप्यते” सन्तापमनुभवति, यथा--आः ! शोभन न समजनि यदेतेनागा- 
रिणाअमुक वस्तु व्यवद्तं अमुर्क न व्यवृह्ृतमित्यादि । तथा “पुच्छई”” त्ति सुख-दुःख- 
ढामा-उलाभादिकां वात्तो तस्य पार्शे एच्छति | “तहिं वसह” त्ति “तत्र” तेषां गृहस्थानां मध्य 

5एवासो वसति । तत्न च वेसतो निरन्तरं यसतेः सह संस्तवस्तानात्यन्तिकः ख्ेहस्तेषु समुछृसति, 
तद्गशात्‌ तदीयापत्यानां यत्‌ क्रीडापनं य्चाक्षर-गणितादिशिक्षापणं यज्व तदुपरोधतः कुण्ट- 

रूविण्टरादिकरणं तदेवमादयो दोषा द्रष्टव्याः। तथा भौाँषां सावधामसावगीतार्थतया ब्रयात्‌ , 
यथा--हे आ्रावक | गम्यताम्‌ आगम्यताम्‌ उपविश्यतामित्यादि । ग्रहिसत्के च वस्तुजाते 
केनवित्‌ चोरादिना इते खयं वा नष्टे तस् ख्लेहातिरेकतः 'शोकः” परिदेवनादिरूपः स्थादिति। 

१0 यत एवं विधदोषोपनिपातस्तत एकाकिविहारविरहेण गच्छवासमध्यासीनेन साधुना यावज्जीवं 
विहरणीयमस्‌ ॥ ७०२ ॥ तस्य च गच्छस्याधिपतिराचार्यों भवति ततः शिष्यः प्रश्ननति-- 
कीहशस्य गच्छो दीयते ? अयोग्यस्थ वा गच्छ प्रयच्छन्‌ अयोग्यों वा गच्छ धारयन्‌ कीहश 


प्रायश्वित्तं प्राम्मेति ! उच्यते--- 
अयौग्य- अब्हुस्सुए अगीयत्थे निसिरए वा वि धारए वे गणं । 
बाज) तद्देवसियं तैस्सा, मासा चत्तारि भौरिया ॥ ७०३॥ 
(3:24 अबहुश्रुतो नाम येना55चारप्रकल्पाध्ययन नाधीत॑ अधीतं वा पर॑ विस्तारितम्‌, अगीतार्थ: 


त्मू.. येने चछेदअुतार्थो न गृहीतो गरहीतों वा परं विस्नारितः, तस्सिन्‌ अबहुश्ुतेडगीतार्थे यः गण! 
गच्ऊछ॑ “निरुजति' निक्षिपति तस्य चत्वारो भारिका मासाः | यो वा जबहुश्रुतो अगीतार्थो 
वा गणं निसृष्ट धारयति तस्थापि चत्वारों मासा मुरुककाँ: | एतश्च 'तहेवसिकं! तद्विवसनि- 
90 '्पज्नं प्रायश्ित्तम्‌, द्वितीयादिषु तु दिवसेषु यत्‌ प्रायश्रित्तमापद्चते तदुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते 
॥ ७०३ ॥ अश्ैनामेव नियुक्तिगाथां भावयति-- 
अबहुस्सुअस्स देह व, जो वा अबहुस्सुओ गणं धरए । 
मंगतिगम्मि वि गुरुगा, चरिमे मंगे अशुन्नाओं ॥ ७०४ ॥ 
“4 हहूँ चत्वारो भज्नाः, तथथा--अबहुश्रुतो नामैकोडगीतार्थश्व १ अबहुश्रुतो गीतार्थः २ 


१ शृहिणां कार्य सहिकाय' कफ्रयाणकक्रय-विक्रयादिक तस्मिन्ननभि” भा० ॥ २ घसतः 
संस्तवः-परिचयस्सेन साधेमालापादिना समझ्ुुलसति, ततः क्रमशस्तस्योपरि ख्तेह- 
निरन्तरः प्रेमाबन्ध उपजायते, ततो5पि ख्लेहबिहलस्य तत्पार्थनामड्रमीरतया यदाधाक- 
मोदिभिदोषिरुपद्दतस्थ पिण्डादेभ्रेहणं यश्य तदुपरोधतः मा० ॥ हे डे० त० विनाध्न्यत्र--भाएंं 
सावधामगीतार्थ” मो० छे० कां० । भाषा सावद्या तां वा असावगीतार्थ” मा० ॥ ४ "दि। 
गृहस्थस्य कछचिद्‌ वस्तुजआाते भा०॥ ५ उछ वक्तोपयन्‌ भा०॥ छे तस्ख उ मा? ता० ॥ 
७ भारियया ता० ॥ ८ 'काः | कियतो दिवसान ? इत्याह--तहैवसिकं' तद्दिवसनिष्पर्श 
ताबदिद आ्रयश्विशम, तत ऊर्ड द्विती" भा० ॥ ९ अयैतदेबव भावयति डे० त० विना ॥ 
१७० *( >एतशिहान्तगेतः पाठः त० कां० बिना नास्ति ॥ 


भाष्यगोधा! ७०३-६ ] पीठिका । २१३ 


बहुश्नुतोडगीतार्थ: ३ बहुश्रुतो गीतार्थश्वेति ? । तत्र >» अबहुश्ुतस्थागीतार्थस्य गणं ददाति 
चत्वारों गुरवः । अबहुभ्रुतस्थ॒गीतार्थस्य ददाति चतुगुरबः; अस्थ च॒ प्रमादादिना सूत्र 
विस्पृतम्‌ अथे पुनः समरतीत्यबहुश्रुतस्र गीतार्थत्वम्‌ , यद्वा आज्ञा-धारणादिमात्रव्यवह्दारेणाबहु- 
श्रुतस्थापि गीतार्थत्वमिति । बहुश्रुतस्थागीताथैस्म ददाति चत्वारो गुरवः, अनेन चा55चारप्रक- 
स्पाध्ययनं सूत्रतो5घीत॑ न पुनर्थतः भ्रुत्वा सम्यगधिगतमिति बहुश्ुतस्थागीतार्थव्वस्‌ । बहु-5 
श्रुतस्य गीतार्थस्य द॒दातीत्यत्र चतुर्थे भज्े शुद्ध: | यो वा अबहुश्रुतों गणं धारयतीत्यत्रापि 
चतुभज्जी । तत्राबहुश्रुतोडगीतार्थश्व सन्‌ निसृष्ट गएणं धारयति १ अबहुश्रुतो गीता्थों धार- 
यति २ बहुश्रुतो5गीतार्थों घारयति ३ त्रिष्वपि चतुर्गुरुकाः । बहुश्रुतो गीता्थों धारयतीत्यत्र 
शुद्ध: । अत एवाह--भन्नत्रिकेडपि! जिष्वप्याद्यभम्रेषु गणदायक-धारकयोरुमयोरपि “गुरुकाः” 
चतुगुरवः । 'चरमे' चतुर्थ भज्जे शुद्ध्वाद दायकों धारकों वा अनुज्ञातः, न तत्र कश्चिद्रोष: 0 
॥ ७०४ ॥ अत्र परः प्राह--यदेतत्‌ प्रायश्चित्त भणित किमेतावता पर्यवसितम्‌ ? किं वा 
न £ हति उच्यते--नेति । तथा चाह नियुक्तिकार/-- 

सत्तरत्त तवो होह, तओ छेओ पहावई । 

छेएण5च्छिन्नपरियाए, तओ मूल तओ दुर्ग ॥ ७०५ ॥ 

सप्तरात्रमिति जातावेकबनम्‌, ततो5यम्:--श्रीणि सप्तरात्राणि यावत्‌ चतुगुवीदिक तपो 8 
भवति । त्रिष्वपि सप्तरात्रेपु गतेषु यद्यनुपरती 'ततः” सप्तरात्रत्रयानन्तर छेद्सयोराचार्ययोर- 
भिमु्् प्रकरषण धावति ग्रधावति । छेदेनापि यस् प्रभूतत्वात्‌ पर्यीयों न च्छिबते तसिन्ना- 
चायें छेदेनाच्छिन्रपयोये एकेनेब दिवसेन मूलम्‌ | ततो 'द्विकम! अनवस्थाप्य-पाराश्चिकयुगम्‌ 
॥ ७०५ ॥ अयगैनं छोक॑ विवरीषुराह--- 

एकेक सत्त दिणे, दाऊण अहृच्छियम्मि उ तवम्भि । 90 
पंचाह होह छेदो, केसिंचि जहा कडो तच्तो | ७०६ ॥ 

'एकेक! तर्पेश्वतुगुरुकादि सप्त सप्त दिनानि दत्त्वा ततस्तपःप्रायश्चित्तेडतिऋ्रान्ते पश्चकादिक- 
इछेदो भवति । केषाश्विदाचा्योाणामयमादेश:---“यथा” यत एवं खानात्‌ तपः कृत” प्रारब्ध 
तत आरभ्य च्छेदोडपि दीयते, चतुर्गुरुकादित्यर्थः | इयमत्र भावना--तयोरीचार्ययो: प्रथ- 
मतः सप्तरात्र यावद्‌ दिवसे दिवसे चतुगुरुकम्‌; यश्रेतावति गते केनाप्यपरेण गीतार्थेन 95 
आचायौः ! न कल्पते अबहुश्रुतस्यागीतार्थस्य वा गणं दातुं घारयितुं वा, पतः प्रतिपश्रध्व॑ 
सम्प्त्यपि प्रायश्चित्तम! इति प्रज्ञापित खय॑ वा यय्युपरती ततः प्रायश्रित्तमप्युपरतम्‌; अथ 


१ बआाइ--“मेंगतिगम्मि” इत्यादि । गणदायक-धारकयोरुभयोरप्याथेषु त्िषु भन्लेषु 
मुझ्काः भा०॥ २ 'छिदः” सप्तमप्रायश्चिस सयोरभिसुर्ख प्रकर्षण घावति-प्रसपंति 
प्राप्तोतीत्यर्थः | छेदेनाउपि यस्य भूयिष्ठत्वात्‌ पर्यायो न छिछबते तस्मिन अकारप्रस्लेषाद- 
हिछन्नपयाये मा० ॥ हे जहिँ फ' ता ॥ ४ "पः प्रायश्वित्त सतत भा० ॥ ५ "व पायश्ित्त- 
स्थाना? भा० ॥ ६ 'योस्भयोरप्यात्ञार भा० ॥ ७ आयोंः ! मा० मो० छे० ॥ ८ ततो नाचापि 
किमपि विनष्टम्‌, मतिपच्चन्तां भवन्तः प्रायक्षिस्तम्‌' इति प्रश्ापितो सन्‍्तो ख्य भा०्॥ 


२१४ सनियुक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहस्कल्पसूत्रे.. | अनुगोगाणिकार: 


नोपरमेते ततो द्वितीय सप्तरात्र दिने दिने पहछघवः; यदि द्वितीये सप्तरात्रेडपि गते न प्रति- 
निद्वतती तदा तृतीय सप्तरात्र प्रत्यहं पढ़गुरवः | यथेतावता खितौ ततः सुन्दरमेव, नो चेत्‌ 
ततश्छेदः प्रधाव॑ति । तत्रैके आचायीः पश्चरात्रिन्दिवादारभ्य च्छेदं प्रथापयन्ति, अपरे पुनश्च- 
तुर्गुहकादिति । पश्चरात्रिन्दिवप्रस्थापनायां भूयो5्प्यादेशयुगस, तथथा--केचिदाचार्या 
5 कघुभ्यः केचितु गुरुभ्य: पश्चरात्रिन्दिवेम्यः छेद॑ प्रारमन्ते । तत्र रूघुपश्वराजिन्दिवप्रस्मापना 
प्रथमतों भाव्यते--सप्तरात्रश्नयानन्तरं तुरीयं सप्तरात्र रुघुपश्चकच्छेद:, पश्चम गुरुपश्कः, 
बहू रुघुदशरात्रिन्दिय:, सप्तम गुरुदशरात्रिन्दिवः, अष्टम लघुपश्लदशकः, नबर्म गुरुपश्चद- 
शकः, दशर्म लधुर्विशतिरात्रिन्दिवः, एकादश गुरुविंशतिराजिन्दिव:, द्वादश लघुपश्चर्विश- 
तिकः, श्रयोदर्श शुरुपश्वविंशतिकः, चतुर्दश रूघुमासिकः, पश्चदर्श गुरुमासिकः, पोड्श 
0 चतुर्कधुमासिकः, सप्तदर्श चतुर्गुऱुमासिक:, अष्टादर्श लुघुषाण्मासिक,, एकोनविंश सप्ररात्र 
गुरुषाण्मासिकच्छेद इति सर्वसज्ञबया अय्त्रिश शतमहोरात्राणां भवति । गुरुपश्चकंप्रस्थाप- 
नायां तु सप्तरात्रत्रयानन्तरं सप्ताहोरात्राणि प्रथमत एवं गुरुपश्चकेरछेदः, ततः सप्ताह छुघुद- 
शकः, एवं पूर्वोक्ततिधिना गुरुदशकादबो5पि पड़गुरुकान्ताइछेदाः सप्ताह सप्ताह प्रत्येक 
द्रष्टन्या इति; अन्र चाष्टदशनिः सप्तरात्रेः पड़िश शर्त रात्रिन्दिबानां भवति । यदा तु॒ यतः 
77 प्रभूति तपःमायश्चित्तमुपकान्त तत आरम्य ब्छेदविवक्षा क्रियते तदा चतुर्थे सप्तरात्रे प्रथमत 
एव चतुर्गुरुकच्छेद:, पत्नमे पढ्लघुकः, पष्ठे पड्गुरुकः, एवं पड्डिः सप्तरात्ैद्वीचत्वारिश्वद्‌ 
दिनानि भवन्ति । हत्यं त्रयाणामादेशावामन्यतमेनादेशेन च्छिद्यमानो5पि भूयस्त्वाद्‌ यदा 
पर्यायो ने च्छियते ततो अबपि देशोनपूर्वकोटीप्रमाण: पर्यायोअवश्िष्यते तथापि से 
सर्वोडपि युगपदेकदिनेनेव च्छियते इति सर्वच्छेदकक्षण ततो मूलम्‌ , ततो द्वितीये दिवसे3- 
90 नवखाप्यम्‌ , तृतीये पाराश्वितम्‌ | ७०६ ॥ अथ सामान्यतस्तपःखानानि च्छेदखानानि व 

परस्पर किं तुस्यानि ! कि वा हीना-डघिकॉनि ! उच्यते--तुल्यानि । मत आह--- 

तुछा बचेव ठ ठाणा, तब-छेयाणं हवंति दोण्द पि। 
पणमगाह पणगजुड़ी, दोण्ह वि छम्मास निद्वणा ॥ ७०७॥) 

तपर्छेदयोद्वेयोरपि ख्थानानि तुल्यास्येव भवन्ति, न हीनानि नाप्यधिकानीति एवच्- 
8 ब्दार्थें: । कुतः ! इत्याह---/“पणगा” इत्यादि । यतः द्वयोरपि' तपरछेदयो: पश्चकं-पश्च 
रात्रिन्दिवान्यादी इृत्वा पश्चकवृद्या वद्धमानानां खानानां पण्मासेषु “निषापना” समापनों 


१ 'बति। अञ्ञ ज्छेद्विषयों द्वावादेशो--एके आचायो द्ुवते--पश्चराजिस्वियादरस्य 
रकेदो दीयते, अपरे तु “यतः परमृति तपःप्रायश्िस प्रकान्त तत आरमभ्य ब्छेदोडपि 
दीयते' इति प्रदपयन्ति । यथा च च्छेद्स्य पश्चराजिन्द्विप्रस्थापना-चतुर्गुंरप्रस्याक्ताभयां 
दाधादेशी तथा लघु-रुरुमस्थापनाम्यामप्यादेशयुशम्‌। तद्यथा भा० ॥ २ "कष्छेद मा० ॥ 
ह तु तपतप्रायश्चित्तानस्तरे भा० ॥ ४ "कच्छेद्‌ः डे० त०॥ ५ “न प्रकारेण छिछलय? मा० ॥ 
६ "कामि ? इति उ' भा० ॥ ७ डे त० विनाधम्यन्न--पना मदति, ऊंघु? मो ठे०। मा 
करोव्या | इय मान / 


आपष्यगाधा: ७०४७-१० |] पीठिका | २१७५ 


भवति । इयमत्र भावना--लघुपध्कादीनि गुरुवाण्मासिक्रपर्यन्तानि बराम्मेव तपःखानानि 
तान्येव च्छेदर्बोपीति तुश्यान्येवानयो: खानानि । एतेन च रपुपश्लकादबांग्‌ गुरुभ्यः पण्मा- 
सेम्य ऊष्बे छेदो न भवतीत्यावेदितं द्रष्टन्यम्‌ ॥ ७०७ ॥ | 

अभ कीहशस्य गणधरपदाध्यारोपणा विधीगते ! उच्चते--- 

पढिय सुय गुणिय घारिय, करणे उवउत्तो छेहिं वि ठाणेहिं। 8 23४ 
छट्ठाणसंपउत्तो, गणपरियद्टी अजुश्राओ ॥ ७०८॥ 

“निशीभाध्ययने 'पढ़िते' सूत्रतः सम्पूर्णेअप्यधीते, ततः “श्रुते! अर्थतः सहुरुमुखादाकर्णिते, 
शुणिते” परावर्त्तना-उनुप्रेक्षाभ्यामत्यन्तखभ्यस्तीकृते, *धारिते” चेतसि सम्यख्यवस्थापिते, ततः 
करेंणे! तदुक्ताया विधि-प्रतिषेषरूपाया जाज्ञाया विधाने, “उपयुक्तः” प्रमादरहितः, केषु ! 
इत्याह--कट्सु खानेषु' पश्चसु महाततेषु रातजिभोजनविरमणपष्ठे्वित्यर्थ,, गायायां प्राकृत-0 
ल्वातू तृतीयाथें सप्तमी । ( अन्थाग्रमू---१००० ) । एव: पश्चिः ख्थानेः-पठित-भुत-गुणित- 
धारित-ययोक्तकरण-बतषट्कोपयोगलक्षणैः सम्‌ इति-समुदितिः प्रकर्षण युक्तः सम्पयुक्तः 
पाणपरिवर्त्ती” गच्छवर्तापकोउनुज्ञातस्तीथंकर-गणबैरः ॥ ७०८ ॥ जथवा--- 

सत्त5्ठ नवग दसगं, परिहरई जो विहाारकप्पी सो । 
तिबिहं तीहिं विसुद्धं, परिहर नवएण मेणएण ॥ ७०९ ॥ ॥ 

य आचायोदिः सप्तविधमष्टविध नवविध दक्नविर्ध प्रायश्चि्त बरिह्रति, कथम्मू्त तत्‌! 
इत्याह---त्रिविध! दान-तपः-काठप्रायश्रित्तमेदादेकेकमपि तिभेद परिहारविषयेण नवकेन 
मेदेन परिहरति । तबथा--मनसा वचसा कायेन खये परिहरति अन्येः खपरिवारसाधुमिः 
परिद्यारयति अन्यान्‌ परिहरतो$नुमन्यते । यामिः प्रतिसेवनामिः प्रतिसेबरिताभिः सप्तविधा- 
दिकं प्रायश्वितं भवति ताः करणत्रय-योगत्रयविशुद्धं परिहरतीति भावः ॥ ७०९ ॥ 80 

अथ कं सप्तवि प्रायश्चित्त मबति ! इति उच्यते---आढोचनाह प्रतिक्रमणाहँ तदु- 
भयाह विवेकाह व्युत्समीह तपो5ह छेदादिमिति । अथ मूलछा-5गवस्थाप्य-पाराप्चिकानि 
क्ान्तर्भवन्ति ! उच्यते-- 

दुविहों अ होइ छेदो, देसच्छेदो अ सम्बछेदो अ। 
मूला-5णवह-चरिषा, सब्वच्छेओ अतो सच ॥ ७१० ॥ के 
हह च्छेदो द्विविधो भवति--देशच्छेदश्व॒ सर्वच्छेदश्थ । पद्चकादिकः पष्मासपर्यन्तो 
देशच्छेद: । मूल्य-5नवखवाप्य-पाराध्चिकानि पुनर्देशोनपूर्वकोटिप्रमाणस्यापि पर्यीयस् युग- 
पत्‌ छेदकत्वात्‌ सर्वच्छेदः । एप द्विविधोषपि सामान्यतइछेदल्मब्देन गृक्षत इति विबक्षया 
संप्तविध प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ७१० ॥ अथाष्टविध कं मत्रति ! इति उच्चते--- 
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१ 'ह्यापीति भावः ॥ 3०७॥ अथ भा० त० बिना ॥ २ अत्र टीकाकृदमित्रायेण “उठ वि 
ठाणेसु” इति पाजे क्षेयः॥ है आचारपरकफल्पाध्ययने 'एटि' भा>॥ ४ 'रजे 
बा55चारप्रकह्पाध्ययनोकाया बिथि” भा० ॥ ५ 'जु' प्राणातिप्तणिरमणादियु पश्चस्तु 
भा० | दे 'दुनाई? दे० त० ॥ 
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छिज्जते वि न पावेज़ कोह मूल आओ भवे अइ । 
चिरघाई वा छेओ, मूल पृण सअ॒धाई उ ॥| ७११॥ 
छिद्यमाने5पि परयोये कश्चित्‌ चिरप्रत्रजितत्वेन मूर्ू यदा न प्राप्त॒बात्‌ तदा तस्थ पण्मासच्छे- 
दादूद्ध यद्‌ मूल दीयते तत्‌ प्राग्दत्तच्छेदविरक्षणत्वाद्टमं भवतीत्यशै प्रायश्चित्तमेदा मवेयुः । 
: $ यद्वा छेद-मूलयोसात्योथों5यम मिधीयते--चिरधाती छेद:, चिरेण पर्योयस्य च्छेदकत्वात्‌ । 
.. सद्योषाति मूलम्‌ , झगित्येव निःशेषपर्यायत्रोटकत्वादित्यष्टविध प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ७११ ॥ 
अथ नवत्रिध-दशविधे प्रतिपादयति-- 
बूढ़े पायच्छित्ते, ठविज्जई जेण तेण नव होंति। 
जे वसह खित्तवाहिं, चरिम तम्हा दस हबति ॥ ७१२॥ 

0 - येन कारणेन द्वादशवार्षिकादिके परिहारतपःप्रायश्चित्ते व्यूढे सत्यनवख्ाप्यो ततेषु 
खाप्यते नान्‍्यथा, तेन मूलादनवस्थाप्यं विरक्षणमिति कृत्वाइनवस्थाप्यप्रक्षेपद्‌ नव मेदा 
भवन्ति | यत्‌ पुनसतदेव परिह्ारतपःप्रायश्वित्त वहमानः सन्नेकाकी सक्रोशयोजनप्रमाणक्षेत्राद्‌ 
बहिरवेसति तदेतावतांशेनानवस्थाप्यात्‌ “चरमं” पाराश्ितं विभिन्नमिति तस्मादू दश प्रायश्वि- 
तमेदा मवन्तीति ॥ ७१२ ॥ उक्तो विहारकल्पिकः । तदुक्तो च व्याख्याता “घुत्ते अत्थे 

॥0 तदुभय” इत्यादिका प्रतिद्वारगाथा (गा० ४०५ ) । अथ कल्पिकद्वारमुपसंहरन्नाह--- 

एय दुवालसविहं, जिणोवहई जहोवएसेणं । 

जो जाणिऊण कप्पं, सहहणाउ5यरणयं कुण३ ॥ ७१३ ॥ 
सो भविय सुलभबोही, परित्तसंसारिओ पयणुकम्मो । 
अचिरेण उ कालेणं, गज्छ३ सिद्धि धुयकिलेसो ॥ ७१४ ॥ 

30. एनग! अनन्तरोदितं “द्वादशविध” सूत्रा-5थादिमिद्वारेद्रोदशप्रकारं “कल्प! साधुसमाचोरं 
“जिनोपदिष्ट” सर्वक्षेहक्तमिति, अनेन खमनीषिकाव्युदासमाह, “थोपेदेशेन!ः उपदेशा<बैप- 
'रीस्मेव 'ज्ञात्वा! अवबुध्य यः श्रद्धानमाचरणं च करोति । “अ्द्धानं! नाम ये एप कष्पः 
प्ररूपितः से निशह्वमेवमेव नान्यथा, जिनोपदिष्टल्वात्‌ं; न खड जिनोपदेश: कदानिदपि 
विसंवादपदवीमासादयति । यत उक्तसू--- 

श्र रागाद्वा द्वेषाद्मा, मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ब्वततम्‌ । 

यस्य तु नेते दोषास्तस्थानृतकारण कि स्वात्‌ ! ॥ 
तथा “आचरण” नाम यथावसरं द्वाद्शविषस्थापि कल्पस्थानुपालनम्‌। एते अरद्धाना-55च२णे 
यः करोति स सिद्धि गच्छतीति सण्टड्ट:॥ ७१३ ॥ 
कथम्भूत: ! इत्याह--भव्यः' सिद्धिगमनयोग्यः, न खत्वभव्यस्थैवेविधकल्पविषयाणि 


१ “आर जिनेः-सर्वेशेरुपदिषमिति, अनेन भा० ॥ २ "पदेशम्‌' उप”? भा० ॥ ३ '"ध्य 
अ्रद्धानं' य एच कल्पः प्ररपितः स निशइुसेवमेय नान्यथा, जिनोपदिष्टत्यास' इति लक्ष: 
णम्‌, 'आचरणं थे यथावसरं द्वादशबविधस्यापि फल्पस्थालुपालनम्‌ , यः करोति स सिर्दधि 
गष्छतीति सण्टड्ू: ॥ ७१३ ॥ भा० त० बिना ॥ 
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सम्यस्शान-अद्भाना-55चरणानि समुपजायन्ते । भव्योडपि कदाचिद्‌ दुर्लमबोधिकः स्थादि- 

त्याह--पुलभा--सुप्रापा बोषिः-अहद्धमप्राप्तियस्मासी सुझमबोधिकः । असावपि दीघेसंसारी 

स्वादित्याह---परीत्त:-परिमितः संसारो यस्वासी परीत्तसंसारिकः | अयमपि गुरुकमी भवे- 

दित्याह--प्रकरषण तनु-प्रकृति-खिति-प्रदेशा-5नुभावैरल्पीयः कर्म यस्थासी “प्रतनुकर्मा! रुघु- 

कर्मेत्यर्थ: । एवंविधोउसी 'अचिरेणेव कालेन” जघन्यतस्तेनेव मवग्रहणेनोत्कर्षतः सप्ताष्टणव-5 
ग्रहंणेः 'सिद्धि! मोक्ष गच्छति धुतक्ेशः सन्‌। कझ्लिश्यन्ते-बाध्यन्ते शारीर-मानसैदु:सैः 

संसारिणः सत्त्वा एमिरिति क्लेशाः-कर्माणि, घुताः-अपनीताः: क्लेशा येनातौ “धुतक्केशः” 

क्षीणाष्टकर्मेति भावः || ७१४ | तदेव॑ व्याख्यातं कल्पिकद्वारम । अथा5<नुपक्षिकमुत्सार- 
कश्पिकद्वारमभिषित्सुः प्रस्तावनामाहू--- 


उत्सारकल्पिकद्वारम्‌ 0 
चोयग पुच्छा उस्सारकप्पिओ नत्थि तस्स किद् नाम ! उत्सार- 
कल्पकर्तुः 
उस्सारे चउगुरुगा, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ ७१५॥ करबिदेश 


कल्पिकद्वारे व्याख्याते सति रब्धावकाशों नोदकः पृच्छां करोति--भगवन्‌| अमीकां शायक्षित्त 
कल्यिकानां मध्ये किमित्युत्सारकल्पिको नोपन्वैसः ! । सूरिराह--नास्व्युत्सारकल्पिक इति। के 
भूयो5पि परः प्राह--यद्युत्सारकश्पिको नाखि ततः कर्थ तस्व नाम श्रूयते! । गुरुराह--॥5 
यद्प्युत्सारकल्पो नाज्ना व्यवहियते तथापि न कछ्पते उत्सारयितुम्‌, यदथुत्सारयति तदा 
पंत्वारो गुरुकाः । तत्राप्याज्ञादयों दोषा द्रष्टन्याः ॥ ७१५ ॥ तानेवाह-- 
आणा5्णवत्थ मिच्छा, विराहणा संजमे य जोगे य | 
अप्या प्रो पवयर्ण, जीवनिकाया परिचत्ता ॥ ७१३६ ॥ 
आज्ञा मगवतां तीर्थक्रतामुत्सारकल्पकृता न कृता भवति । तमाचार्यमुत्सारयन्त हृष्ढा 30 
अम्ये5प्याचायी उत्सारयिष्यन्ति, तदीया अन्यदीया वा शिष्या विवक्षित॒शिष्यस्पधौनुबन्धा- 
दुत्सारापयिष्यन्ति चेत्यनवस्था । मिथ्यात्व॑ वा प्रतिपन्नामिनवर्माण: सत्ता ब्जेयु: । विरा- 
धना 'संबमे च! संयमविषया “योगे च” योगविषया भवति । तथा तेनोत्सारकेण आत्मा! 
खजीबः “परः” उत्सारकल्पविषयः शिष्यः “प्रवचन”! तीथे “जीवनिकाया: प्ृरथिव्यादय 
एतानि परित्यक्तानि भवन्तीति द्वारगाथासमासार्थ: ॥ ७१६ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीषु- ३5 
राज्ञा-उनवस्ते क्षुण्णत्वादनाहत्य मिथ्यात्व॑ दर्शयितु दृष्ठान्तमाह--- 
पुन्बि मलिया उस्सारवायए आगए पडिमिलेंति । उत्सार- 
पडढिलेद पृम्गलिंदिय, बहुजण ओमावणा तित्थे | ७१७ ॥ वाचको - 
तत्र तावत्‌ प्रथम कथानकमुच्यते--इह पुरा केचिदाचार्याः पूर्वान्तर्गतसूत्रा-डर्थघारकतया 
१ "दइणैरिति भायः, 'सिरद्धि' भा० ॥२ “न्यस्तः ? विस्मृतिपथमवरतारितः ! आदोशख्िद्परं 
किमपि कारणान्तरम्‌ ! । अत्रा55चायेः प्रत्युत्तरयति-वत्स ! नास्माभिर्विस्थृतिपथम- 
धतारितः किन्तु नास्त्यसाधुत्सारकल्पिक इति हेतोरत्र नोपाक्तः | पुनरपि शिष्यः प्रश्न- 


यति--यद्युत्सारकल्पिको नास्ति ततः भा० ॥ ३ “चर्च प्रतीत 'जीच” भा० ॥ 
बू० २८ 
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रूब्धवाचकनामधेया: सर्वज्ञशासनसरसीरुदविकाशनैकसहस्तरश्मयः प्रावृषेण्यपयोमुच इंच 
'सरसदेशनाधाराधोरणीनिपातेन महीमण्डलमेकार्णवरधर्मकमादघाना गन्बहस्तिन इव कलमयूयेन 
सातिशयगुणवता निजशिष्यवर्गेण परिकरिता एक कश्चिदू प्राममुपागमन्‌ । तत्र चाधिगत- 
जीवा-जीवादिविशेषणविशिष्टा बहवः अ्रमणोपासकाः परिवसन्ति | ते च गुरूणामागमनमा- 
: कण्ये प्रमोदमेदुरमानसाः खखपरिवारपरिद्वताः सर्वेडप्यागम्य तदीय॑ पादारविन्द्ममिवन्ध 
योजितकरकुण्यछा यथावत्‌ तत्युरत आसाश्चकिरे | ततः सूरिमिरपि रचिता यथोचिता धर्म- 
देशना । तदाकर्णनेन सजञ्ञातः संवेगसुधासिन्थुधौतान्तरमछः सकलो5पि श्रावकलोकों गतः 
परमपरितोषपरवशः सूरीणां गुणग्मोपवर्णनं कुर्वन्‌ ख॑ खे खानस्‌ । तैश्व वाचकनभोम- 
णिमिस्तत्रायातैः प्रतिहतः खद्योतपोतकल्पानामन्ययूथिकानां प्रभाप्रसरः । ततः न शक्कुबन्ति 
0 तेडन्ययूथिका आचायीोणां व्याख्यानादिभिर्गुणैजीयमान निरुपमान महिमान द्रष्टुणम इति 
सम्भूय सर्वेषपि “अमुमाचाये वादे पराजित्य तृणाद्पि रूघु करिष्यामः” इत्येकवाक्यतया 
चेतसि व्यवस्थाप्य समाजम्मु: सूरीणामन्तिकस्‌ । सूरिमिरपि निष्प्रतिमप्रतिभाप्राग्भारप्रभववाद- 
लब्धिसम्पन्नेरनिपुणहेतु-दृष्टान्तोपन्यासपुरस्सरं मध्येविद्वज्जनसभं कृतासे निष्पृष्टप्रश्न-ब्याकरणा: । 
ततः समुच्छलित: पारमेश्वरप्रवचनगोचरः कीर्तिकोलाहछः, प्रादुभूतः परतीर्थिकानामपि परमः 
0 पराभव:, निमभझः प्रमोदर्पीयूषपयोनिधावस्तोकः अ्रमणोपासकलोकः, सम्पादिता सपदि विशेष- 
तस्तेन महती तीर्थर्य प्रभावना । ततसते वाचकाः कियन्तमपि कालमलक्कूत्य त॑ ग्रार्म प्रबोध्य 
मिथ्यात्वनिद्राविद्राणचेतन्यं भव्यजन्तुजातमन्यत्र कुत्रापि व्यहाएु:ः । तेषु च दिनकरवदन्यत्र 
प्रतापलक्ष्मीमुद्ठृहमानेषु परतीर्थिका उढका इवा55प्तम्सरतया घोरघूत्कारकल्पं प्रवचनावर्णवाद 
कर्तेमारब्धा: । वदन्ति च आवकान्‌ प्रति--भोः श्रेताम्बरोपसकाः ! यद्यस्ति भवतां को5पि 
90 कण्डूलमुखो बादी स प्रयच्छतु साम्प्रतमस्माकं वादमिति । आवकेरुक्तम---अये ! विस्मृत- 
मघुनेव भवतां भवान्तरानुभूतमिव तत्‌ ताहशमद्यश्वीनमपि छाघवम्‌ यदेवमनात्मशा असम- 
झ़र्स प्रलपत ः भवलत्वेवम्‌, तथाप्यायान्तु तावत्‌ केचिदू वाचका वा गणिनो वा, पश्चादू यदू 
भणिष्यन्ति भवन्तस्ततू करिष्याम हृति। 
अथैकदा कदाचिदू निजपाण्डित्याभिमानेन त्रिभुवनमपि ऐेणवदू मन्यमानस्तुण्डताण्डबा- 
95 डम्बरेण वाचस्पतिमपि मृकमाकलूयन्‌ समागतः कतिपयशिष्यकलित उत्सारकल्पिकवाचकः । 
ततः प्रमुदिताः श्रावकाः गता अन्ययूथिकानामम्यर्ण । निवेदितं तत्युरतः---युष्मामिस्तदानी- 
मस्माक॑ समीपे वादः प्रार्थित आसीतू , अस्रामिश्व भणितमभूतू--यदा वाचका अन्नाउडगमि- 
प्यन्ति तदा सर्वमपि युष्मदमिप्रेतं विधास्याम इति, तदिदानीमागताः सन्ति वाचकाः, कुरुत 
तैः सह वादगोष्ठीम, पूरयत खप्नतिज्ञाम--इत्यमिधाय गताः आवकाः खख्थानम्‌ । तैश्थान्य- 
30 यूथिके: प्राचीनपरोभव्रभवभयआन्तरेकः प्रच्छन्नवेषधारी प्रत्युपेक्षकः 'किं सहृदयः शास्रपरि- 
कर्मितमतिर्वाग्मी वाचकः ? कि वा न? इति ज्ञापनाय प्रेषित: | स चा55गम्योत्सारकल्पिक- 





१ “रे कन्दुलितामन्दानन्दातिरेकाः ख्वखपरि” भा० ॥ २ तृणाय मन्य” भा० ॥ ३ 'रा- 
भव्य" तन मोन् के० 0 


भष्यगाथा! ७१८ ] पीठिका । २१९ 


वाचर्क प्रश्षमति--परमाणुपृद्वलस्य कतीन्द्रियाणि मवन्ति! इति । ततः स एवंप्रष्ट: सन्‌ 
किश्विन्मात्रपल्लवत्वरितप्राहितया यथोक्ताव्यभिचारिविचारबहिर्गृुखत्वाश्िन्तवति--यः परमाणु- 
पुद्छ एकस्ाह्लोकचरमान्तादपरं छोकचरमान्तमेकेनैव समयेन गच्छति स निश्चित पश्चेन्द्रियः, 
कुतो&नीहशसबैवविधा गमनवीयरूब्धि: १-इत्यमिसन्धाय प्रतिवचनममिषत्ते--मद्ग | परमाणु- 
पुद्वलस्प पश्चापीन्द्रियाणि भवन्तीति । तत एवंविध निर्वचनमवधार्य स॒पुरुषः प्रत्यावृत्त्य5 
गतो<न्ययूथिकानां सन्निषो, कथित सर्वमपि खरूप तदअतः । ततश्रिन्तितं खचेतसि तैः--- 
नूनमयं शारदवारिद इव बहिरेव केवर्ू गजति, अन्तस्तु तुच्छ एब-हति विमृहय समागताः 
सम्भूय भूयांसं छोकमीर् कृत्वा वाचकान्तिकस्‌ । क्षुभितोउसी खतुच्छतया तावन्तं समुदा- 
यमवलोक्य, सज्लातखेदबिन्दुस्तवकितशरीर आकश्षिप्त: साटोपमन्यतीर्थिकेः, आहितो यथा5- 
भिमतं पक्षविशेषम्‌ , न शक्तोति निर्वोदु प्रश्नितो दुस्तराणि प्रश्नोत्तराणि, न जानीते लेशतो5पि0 
प्रतिवक्तुम । ततः कृतो मिथ्यादष्टिमिः 'जितं जितमस्मामिः” इत्युत्कृष्टिकककलः, प्रादुर्भूत 
प्रवचनमालिन्यम्‌ , मुकुलितानि श्रमणोपासकवदनकमलानि, विप्रतिपज्ञा यथाभद्रकादय इति॥ 
अथ गाथाक्षरार्थ:--पू् कैश्विदू वाचकैरन्ययूथिका: “मलिय” त्ति मानमर्दनेन मर्दिता: । 
तत उत्सारवाचके आगते सति 'प्रतिमर्दयन्ति! प्रत्यावृत््या मानमर्दन कुर्बन्ति | कथम्‌ ! 
हत्याइ---/पडिलेह” इत्यादि । तैसन्‍यतीर्थिके: प्रत्युपेक्षकः पुरुष: प्रेषित: | ततः स आगत्य 5 
धष्टवानू----(पुद्वलस्व! परमाणो: कतीन्द्रियाणि ! । तेन च प्रत्युक्ततु--पश्चेति । ततसैबहु- 
जनमध्ये स वाचको वादे निरुत्तरीकृतः | एवम्‌ “अपभ्ाजना? राथवव तीर्थस्थ भवति । तत्र 
चामिनवधर्मणां चेतसि विकल्प उपजायते--यदि नाम वाचको5प्ययं न शक्तोति निर्वच- 
नमपैयितुं तद्‌ नूनमेतेषां तीर्थकरेणैव न सम्यग्‌ वस्तुतत्त्वं परिज्ञातम्‌, अन्यथा कथमेष एवं- 
विधेर्रथे व्यामुक्षेत ः-ह॒ति विपरिणामतो मिथ्यात्वगमनं भवेत्‌ ॥ ७१७ ॥ 90 
भावितं मिथ्यात्वद्वारम्‌ । अथ संयमविराधनां भावयति-- 
जीवा-5जीवे न मृणह, अलियभया साहए दग-मिताई । 
करणे अ विवश्ासं, करेह आगाढ5णागाढ़े ॥ ७१८ ॥ 
जीवाश्ाजीवाश्व॒ जीवा-5जीवाः, तानसौ बाचनामात्ररूपेणोत्सारकस्पेनानुयोगमवगाश्चमानो 
वैविक्तयेन 'न मुणति” न जानीते, तद्परिज्ञानाथ कुतः संयमसद्भावः ! । 95 
तदुक्त परमर्षिभिः--- 
जो जीवे वि न याणेह, अजीवे वि न याणई । 
जीवा-उजीवे अयाणंतो, कह सो नाहिइ संजमं? ॥ 
(दशवै० ज० 9 गा० १२) 
तथा अलीकम्‌-असत्यं तद्भयाद्‌ दक-मृगादीन्‌ कथयति। किमुक्त भवति!--स उत्सार- 30 
कल्पिक: पहुवमात्रग्राहितया 'सत्यमेव भाषितत्यन्‌, नासत्यम! इति कृत्वा उदकार्थिनां 
“नदी-तडागादी पानीयमस्ति ! नास्ति वा ?' इति एच्छताम्‌ “अलीकं मा भूत” इति ऋृत्वा 
“विद्यते नधादी जरूम! इति कथयति, मृगयात्रखितानां च व्याथानां दृष्ट सृगवृन्दसू! न 


२१५० सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहत्कश्पसंत्रे [ अनुयोगाषिकारः 


वा ? इति प्रच्छतामलीकमयादेव दृष्टम” इति कथयति, आदिशब्दात्‌ शुकरादिपरिग्रह:; 
न पुनर्जानीते यथा--“सच्चा वि सा न वत्तत्रा, जओ पावस्स आगमो” (दशवै० अ० ७ 
गा० ११) त्ति; ततश्च॒ जलगतसूक्ष्मजन्तुजातस्थ मगादीनां वा यद्‌ व्यपरोप्ण ते करिष्यन्ति 
तत्‌ सर्वमुत्सारकल्पकारकः प्राप्नोति | तथा 'करणे” चारित्रे उत्सगौ-5पवादविधिमजावनू 
5 यदू विपयोसं करोति, तद्यथा--“आगाढे' ग्लानादिकायें “अनागाढं' त्रिक्ृत्ः परिश्रमणा- 
दिलक्षणम्‌ , अनागाढे वा “आगाढं' सद्यःप्रतिसेवनात्मक करोति । एबा सर्वोडषपि संयमविरा- 
घना ॥ ७१८ ॥ जथ योगविराधनामाह--- 
तुरियं नाहिजते, नेव चिरं जोगजेतिता होंति | 
लद्धो महंतसद्दो, त्ति केह पासाईं गेण्हंति ॥ ७१९ ॥ 
!0 कमजोगं न वि जाणइ, विगईओ का य कत्थ जोगम्मि । 
अण्णस्स वि दिंति तहा, परंपरा घंटदिईंतों | ७२० ॥ 
अनुजञातोडस्मार्क गुरुभि:ः सकलोउपि श्रुतस्कन्धः, ततः किमनेन पठितेन कार्यम्‌ ” इति 
कृत्वा ते शिष्याः 'त्वरितं' शीघ्र नाधीयते, नेव च ते चिर योगैः-श्रुताध्ययननिबन्धनतपो- 
विशेषे: यश्रिताः-नियमिता भवन्ति, एकदिनेनापि प्रमूतसत्रार्थवाचनानुज्ञाप्रदानात्‌ | तथा 
5 'कब्घोइस्मामिः 'गणिरयम्‌ , वाचकोउयम! इति महान्‌ शब्दः, ततः कुतो हेतोर्वयमन्ना55चाय- 
सन्निधौ निप्फर्क तिष्ठामः !' इति परिभाव्य 'केचिद' गुरुचरणपर्युपासनापरिमम्माः पाश्चीनि 
गृहन्ति, पार्शवतो ग्रामेषु यथाखेच्छे विहरन्तीति भावः ॥ ७१९ ॥ 
“कमजोगं” इति प्राकृतत्वाद्‌ व्यत्यासेन पूर्वापरनिणतः, ततो योगक्रम॑ “नापि! नेव 
जानाति, यथा--असिन्‌ योगे एतावम्त्याचाम्लानि इयन्ति निर्विक्ृतिकानि इत्थ॑ वा उद्दे- 
20 शादयः क्रियम्ते | तथा विक्ृतयः का: कुनत्र थोगे कल्पन्ते! न वा? हत्येवमपि ने 
जानाति, यथा--कल्पिकाकल्पिक-निशीथादियोगेपु न विरृज्यन्ते काश्वनापि विकृृतयः, 
व्याख्याप्रज्नप्तियोगेपु पुनरवगाहिमविक्षतिर्विरज्यते, दृष्टिबादयोगेषु तु मोदकः । 
तथा चा55हा<खैव कल्पाध्ययनस्य चूणिकृतू-- 
जहा कप्पियाकप्पिय-निसीहाईणण विगईओ न विसजिजंति, पन्नत्तीए ओगाहिमग- 
45 विगई विसज्जिज्जह, दिद्ठीवाए मोदगो ति। 
निशीयचूर्णिक्ृत्‌ पुनराह--- 
जोगो दुविहों--भागाढो अणागाढो वा। आगाढतरा जम्मि जोगे जयणा सो आंगांढो, 
यथा--भगवतीत्यादि । इतरो अणागादों, यथा--उत्तराध्ययनादि । आगादे ओगाहि- 
मगवज्ञाओ नव विगईओ वजिजति, दसमाए भयणा । महाकप्पसुएण एक परं मोदग- 
80 विगई कंप्पह । सेसा आगादेसु सबधिगईओ न कप्पंति । अणागाढे पुण दस वि विगईजों 


१ ते उत्सारकल्पविषयभूताः शिष्याः 'अधिरूढा बय वाचकपदवीम, किमस्मार्क 
पठितेन ? इति कृत्वा न त्वरितं' शीघ्रमधीयते, नेव भा० ॥ २ *गं” इति योगक्रम त० 
कां० बिना ॥ हे चामास्ला" भा० ॥ ४ उद्देशः समुद्देश्ों5ठुश वा क्रियते । तथा” मा० ॥ 


मॉष्यगाथा! ७१९-२३ ] पौठिका | । २२१ 


भहयाओों, जयो गुरुअणुण्णाएं कप्पंति अणणुण्णाएं पुण न कप्पंति ति। 
एऐवंविधां योगव्यवस्थामजानन्‌ यदसौ विराधयति सा योगविराधना । तथा ““अन्नस्स 
वि दिंति तह”ति ते उत्सारकल्पिकाः “अन्यस्यापि! खशिष्यादे: “'तथैव” उत्सारकश्पेनैव 
वाचनां प्रवच्छन्ति, सोथ्प्यपरेषां तथैव हत्येवम्‌ &कु” उत्सारकर्पे प्रवाहतः क्रियमाणे रु] 
परस्परया सूत्रा थेव्यवच्छेद: प्राम्मोति । पण्टाद्टान्तश्वात्र वक्तव्यः ॥ ७२० ॥ 5 
तमेवोपनययुक्ते गाथात्रयेणाह--- 


उच्छुकरणोव कोट्ुमपड़ण घंटा सियालनासणया । 


विगमाई पुच्छ परंपराएँ नासंति जा सीहो ॥ ७२१ ॥ 25४४ 
पदिक्रिएं सीहेणं, स हओ आसासिया मिगगणा ये । पे 
इथ कहवयाईं जाणह, पयाणि पठमिलुगुस्सारी ॥ ७२२ ॥ 0 

किं पि त्ति अश्नपुंट्रो, पचतुस्पारणे अवोच्छित्ती । 


गीता55गमण खरंटण, पच्छितत कित्तिया चेव ॥ ७२३ ॥ 

अन्न कथानकम्‌--एगस्स गाहाबइस्स उच्छुवाड़ो बहुसइओ निष्फन्नो, त॑ सियारा पहं- 
सरित्ता खाइंति । ताहे सो उच्छुसामी सियारुगहणनिमित्त॑ तस्स उच्छुवाडस्स परिपेर॑तेत्तु 
चउद्दिसिं खाइयं खणावेइ | तत्थ एगो सियाठो पंडिओ । सो वराओ गिण्हिता कण्णे पुच्छे 5 
च कप्पित्ता दीवियचम्मेण वेढित्ता घंटं आबंधिता विसज्ञिओं । सो नासंतो सियाहेहिं 
दिट्ो दूरओ । ते सियाला “अन्नारिसो' त्ति काउं भएण पछाया। ते विरूएहिं दिद्वा, 
पुच्छिया--किं नासह! त्ति। तेहिं कहिय--अपुव् सरं करेमाणं कि पि अपुष् भूर्य एति । 
ते वि भएण पछायंता वरक्खूहिं दिद्वा, पुच्छिया । तेहिं कहिय--किं पि किर एति, सिम्धं 
नासह । ते पलायंता चित्त्हिं दिद्ठा, पुच्छिया | कहियं--किं पि किर एति, तुरियं परा-30 
यह । ते वि पलायंता सीहेण पुच्छिया । कहिय॑ तेहिं। सीहो चिंतेइ--मा पराणियसद्देण 
उवाहणाओ मुयामि, गवेसामि ताब । तेण सणिय पडियरियत्ता 'सियालो” ति हजो धंटासि« 
यालो “कीस आउलीकया मो !” ति रोसेण | ते अ सियालादयो मिया आसासिया--मा 
भायह, हओ सो बराओ मए दीवियचम्मोणद्वों घंटासियालो | केण वि अवराहे पेचुं तहा* 
कओ । एस दिद्वंतो ॥ अं 

अयमत्योवणओ---जस्स त॑ उस्सारिजति सो जावतिएहिं दिवसेहिं जोगो समप्पह 
तावति दिवसे कतिवयाणं आछावगाणं किंचि सुत्तफासियं सिक्खिता पश्चंत गंतृण गच्छपा< 
गद्डित्णं करेति, अन्नेति वे उस्सारेति । ते वि उस्सारावेत्ता पत्तेये पत्तेयं गच्छपागड्डित्त« 
णेणं ठाणता सिस्‍्साणं पडिच्छयाण य उस्सारकर्प्प करेंति--अम्हे किर सुत्तत्थाणं अबो- 
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१ तदेवे” भा० ॥ २ तथा यथा तेषामुत्सारकल्पिकानामायायेदत्साये खुत्रार्थे 
बायना प्रदत्ता, ते 5प्यस्येधां खशिष्य-प्रतीच्छकार्ना तथेव घाचनां ददति, तेडप्यपरेषां 
तथैब इत्ये” भा०॥ ३ 'सपारणम्मि यो" भा० ता०॥ ४ आविधिता भा० मो० हे 
कां० खूणों च ॥ 








२२१ सनिर्वुक्ति-आष्य-वृत्तिके शृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगापिकार: 


रिछर्तिं करेमो | तत्थ जो सो पढमिट्ठुगउस्सारी सो जहा ते सियाढ्य तस्स घंटासियालुस्स 
आकिति पंटासहं च जाणंति, न उण 'को एस! किं वा एयस्स गरुए ! कस्स वा एस 
सद्दो ” एवं सो पढमिल्ठगुस्सारी किंचि जाणह न सब सब्मावं । जो एयस्स पासे उस्सार- 
कृप्पं करेति सो कह वि आरावए जाणेति न पुण अर्त्थ। सो सिस्सेणं पुच्छिओ भणति---किं 

5पि केरिसो वि अत्थि एयस्स अत्थो । सेसा कतिवएु वि आलावए न कब्7डेति, ते सिस्‍्सेहिं 
पुच्छिज्ञता मणंति--न याणामो, अत्थि पुण किं पि एये तस्स तुब्मे जोर्ग वहह । एवं ते 
अप्पाणं च पर॑ च नार्सिता विहरंति | अह अन्नया गीयत्यथा आायरिया आगया, तेहिं ते 
उवालद्धा, गच्छा य अच्छिला, गच्छेसु य पवेसिया संवे । जम्हा एते दोसा तम्हा न 
उस्सारेयव । केतिया ते मविस्संति जे एवं निद्दोडिहिंति ! ॥ कड़े 

0 ग्राथात्रयस्थाप्यक्षरगमनिका--इक्षवः क्रियन्ते यत्र तत्‌ 'इक्षुकरणस” इक्लुवाटस्तस्थ रक्ष- 
णार्थम्‌ 'उबकः” गत खातिकेत्यथेंः सा खानिता । तत्र च क्रोष्ट:-शगारूस्स पतनम्‌ । ततो 
गृहपतिना गलके धण्टां बद्धा मुक्त तस्य द्शनम्‌ । झगालानां नाशनम्‌ | ततो वृकादीनां 
प्च्छा । ततः सर्वेंडपि परम्परया नश्यन्ति, यावत्‌ सिंह? समागतः । तेन सिंहेन 'प्रतिजागर्य' 
निरूप्य 'सः” घण्टाश्रगालो हतः । शेषाः 'मृगगणाः” श्रृगाल-दृकादयबः आश्वासिताः ॥ 

05.. अय॑ दृष्टान्तः, अथ दाष्टीन्तिकबोजनामाह---“इय कइवयाई” इत्यादि । हति” अमुनेव 
प्रकारेण प्रथमिल्लुकोत्सारी शिष्यः 'कतिपयानि पदानि! सूत्राहपकरूपाणि किश्विन्मात्रसूत्रस्पर्श- 
कनिर्युक्तिमिश्रितानि जानीते । अस्य च समीपे योडन्योडघीते स कतिपयान्‌ सूत्राछापकान्‌ 
भानीते न पुनरर्थम्‌ । तस्यापि पार्खे यः पठति स सूत्राह्पकानपि ना5$कर्षति, अन्येन 
प्ृष्ट: प्रतिभणति--अस्ति किमप्येतदक्लोपाज्नादिकं भ्रुतम्‌, तद यूयमेतस्थ योगमुद्दहतेति । 

90 एते च दुरधीतविद्यलात्‌ प्रायः प्रत्यन्तप्राम एवा्घे लभनन्‍्ते, यत उक्तमू-- 

पाएण खीणदबा, धणिय5परद्धा कयावराहा य। 
पद्चंतं सेबंती, पुरिसा दुरहीयवेज्या या ॥ 
अतः प्रत्यन्तं गत्वा सत्रार्थयोरुत्सार्ण कुर्बन्ति, बदन्ति च--वर्य सूजार्थयोरव्यवच्छित्ति 
कुर्म इति । अन्यदा च तत्र प्रत्यन्तग्रामे गीताथीनामागमनम्‌ । तेरुत्सारकस्पिकानां खरण्ट- 

9 नम, यथा--आ!ः ! किमेव सूत्रार्थयो: परिषाटिवाचनां परित्यज्य सकलश्रुतधमेधूमकेतुकल्प- 
मुत्सारकल्पमाचरन्त हु आत्मानं च पर॑ च नाशयत <ूजू हत्यादि | ततथ्व गच्छानाच्छिये 
तेषामपुनःकरणेन प्रतिक्रान्तानां प्रायश्षित्ं दत्तम्‌ | “कित्तिय'” ति कियम्त एताइशा गीतार्भी 
मविष्यन्ति य एवं शिक्षयिष्यम्ति ! । तस्मातू प्रथणत एवं नोत्सारणीमम्‌ ॥ ७२१ ॥ 


१ उण निचछएण जञाणंति को एस भा० चूर्णो ब॥ २ मुक्त इति। घण्टोपरूक्षितः 
श्टगालों धण्दाश्हयाल इति तस्य नाम जातम्‌ । ते तथाभूतमपृर्षभूतकल्प इच्चा श्टगा- 
लाना नाइनम्‌ । ततो दुकादीनां पृष्छा । ततः सर्वेषपि पलायनकारण विज्ञाय न- 
इयन्ति, यावत्‌ भा० ॥ हे 'खरण्टनम्‌' उपालम्भनम्‌, यथा भा०॥ ४ "ध ततेषां सर्वे- 


धामपु भा० ॥ 


भाष्यगाथा: ७२४-२५ ] पीठिका । ११३ 


७२२ ॥ ७२३ ॥ भाविता सम्रपश्च॑ योगविराधना । अथाउच्त्मा परश्व परित्यक्त इति 
पदूद्॒य भावषति--- 

अप्पत्ताण उ दिंतेण अप्पओ इृद् परत्थ वि य चत्तो । 

सो वि अ हु तेण चत्तो, ज॑ न पढ़ तेण गव्बेणं || ७२४ ॥ 

“अपात्राणाम! अयोग्यानां यद्वा “अप्राप्तानां' विवक्षितानुयोगमूमिमनुपागतानां श्रुत्ते5 

ददता उत्सारकश्पकृता आत्मा इह परत्रापि च त्यक्त:, तत्रेह तद्बाचनादानसमुद्धूतोपयशः- 
प्रवादादिना परत्र तु बोधिदु्भत्वादिना | तथा सोडपि शिष्यः हु” निश्चितं तेन! आचार्गेण 
परित्यक्तः, यत्‌ तेन गणि-वाचकत्वादिगर्वेणाधिष्ठित: सन्‌ न पठति, पठनाभावे हि कुतो 
यथावत्‌ चरण-करणप्रतिपालनम्‌ ? «4 ईति भावः । प्रवचनमपि तेन परित्यक्तम्‌, कथम्‌ ? 
इति चेद्‌ उच्यते--तस्थ वाचकत्वप्रवार्द श्रुत्वा केचित्‌ सहृदया वाग्मिनो बहुविधअ्न्थ-9 
इश्वानसत्परीक्षां कैंसैकामा यदा कमपि सिक्धान्ताथ अश्नयेयुरिति तदाउसावप्रबुद्धत्वाद्‌ न 
किमपि तात्त्विक निरवेचनमभिधातुमीशः । ततस्ते चिन्तयन्ति--अहो ! परिफल्गु प्रवचनम- 
मीषाम्‌ , यत्रेहशा अपि वाचकपदमध्यारोप्यन्ते | ततः केबिद्‌ देशविरातिं केचित्‌ सर्वविरति 
प्रतिपित्सवो यदि विपरिणमन्ते ततः प्रवचन परित्यक्तमवसातव्यम्‌॥ ७२४ ॥ > किश्व-- 


अज्ञस्स हीलणा लज़णा य गारविअकारणमणजे | 09 


आयरिए परिवाओ, वोच्छेदों सुतस्प तित्थस्स ॥ ७२५ ॥ 

आरयः-सुजनः सुमानुषमित्येकोडर्थ., तस्य यथावदागमार्थावबोषविकलस्य वाचकनान्ना 
हीलना भवति--अहो ! हीलेय मम यदहं 'वार्चैंक ! वाचक !! इत्यमिषीये | तथा “छजण ”त्ति 
“धाचकमिश्रा: | कथयत हुक कथमयमालापकः सिद्धान्ते विद्यते / «ूअऔु को वाउस्याउ5छा- 
पकस्थार्थ: ”' इति केनापि प्ृष्टत्य व्याकरण दातुमशक्कुवतो भृश छज्जा भवति; हक तेतब्व १0 
श्यामवदनः कुल्लीकृतकन्धरश्रिन्तया विमनायमानो5बतिष्ठते | रु “अनायें! अनायस्न 

१ "थ् यथा परित्यको भवति तथाइमिधातुकाम आह भा० ॥ २ "तापफीर्तिप्रवादेन पर' 
भा० ॥ ३ «4 9- एतथिहान्तगंतो5्यं च्यूरिप्रन्थानुयारी पाठः भा० त० कां० प्रतिष्वेव कत्तेते । तथा चात्र 
चूणिप्रन्ध+--“अप्पा परो य कघ चत्तो भवति? उच्यते--अप्पत्ताण० गाघा ॥ कंठा । अपान्नाणामित्यर्थ:। 
“पवयर्ण कर्ध परिच्षतत्त ? सो भण्णति वायओ ताथे केयि पड़णो पुरिसा एंति--पुच्छामों बाय सिद्धंतं । 
पुच्छिते ण॒ किंचि' जाणति ताधे वे जाणंति--णूणं सब्बं पदयर्ण णिस्सारं जत्येरिसों आयरिओ वायओ | 
तत्य केयि देसबिरतिं सब्बविराति वा पडिवल्ितुकामा विपरिणमंति । एवं पवयर्ण परिज्षत्त ॥ कि च-- 
अजत्स० गराधा ॥” इति ॥ ४ कतुमायाताः सन्‍्तो यवा कमपि सिद्धान्तार्थ परिप्रश्नयन्ति 
तदा भा०॥ ५ भा० विनाइन्यत्र--व्यम्‌ ॥ ७२४ ॥ अथाउ5त्म-पर प्रवचनपरित्यागानेव 
प्रकारानतरेणाह किल्व त* कां० 0 ५ यः खल्पायेः-सकानो भवति तस्य यथावत्सिद्धा- 
स्तावयोधविकलस्य 'वाचक' इत्याव्ययाउभिधीयमानस्य हीलना भवति भा० । “यो हायों 
जनो भवत्यसौ हि 'बाचक' इत्यपदिश्यमानों छजते” इति चूर्णिः ॥ ७ “चको वायकः इ? भा० ॥ 
८ कोषस्पा? मो० छे० कां० ५ ९ तया थे विच्छायवद्नः भा० ॥ 


२१४ ह सनिर्युक्ति-भाष्य-इत्तिके इृहत्कसपसूत्रे ( अनुयोगापिकार 


पुनस्तदेव “गैरेव्यकारणं” गर्वनिबन्धन जायते--जहो ! वयमेव निस्प्ीमप्रतिष्ठापात्र जगति 
वर्तामहे यदेव वाचकपदवीमध्यारोहाम इति । छुछ* इत्थं परः परित्यक्तो मन्तव्यः । 
आचार्य च परिवादों भवति, तथाहि--स बहुश्रुताचार्यपाश्वोदुत्सारकर्प कारयित्वों गतः 
कापि नगरादौ, प्रष्टध् कैश्विन्निष्णातेः किमप्यर्थपद यावत्र किश्विजानीते, ततसे ब्रुवते- 
5गैरेष मूखेमण्डलीमध्यलब्धरेख आचार्यपदमभाजनमकारि तेथ्प्याचायों एवंविधा एवं भविष्ये- 
न्तीत्यात्मा परित्यक्त: । तथा प्रवचनमपि तेना55चार्येण परित्यक्तम्‌ । कथम््‌ ! हत्याह--- 
श्रुतस्थोत्सारकल्पवशादनघीयमानस्य व्यवच्छेदः प्राप्नोति, श्रुते च व्यवच्छियमाने ज्ञानाभावे 

च दर्शन-चारित्रयोरप्यभावात्‌ तीथैस्वापि व्यवच्छेदः प्रामोति ॥ ७२५ ॥ 

यदि नाम त्ीथ्थ व्यवच्छियते ततः को दोषः £ इत्याह--- 


१0 पवयणबोच्छेए वह्माणों जिणवयणबादिरमईओ । 
बंधद कम्मरय-म्ं, जर-मरणमणंतयं घोर ॥ ७२६ ॥ 

प्रवचन-तीथे तस्थ व्यवच्छेदे हेतुरूपतया वर्तमानः, कथम्मूत्रो$सो ! इत्याह--/जिनव- 
चनबाद्यमतिकः” सर्वज्शासनबहिर्म॑खशेमुपीकः, न खल्वनीहशस्थ प्रवचनव्यवच्छेद॑ कु 
मतिरुत्सहते, स एवम्भूतो बन्नाति 'कर्मरजो-मरू रजःशब्देन बद्धावर्स मलशब्देन निका- 
05 वितावर्ख कर्म परिगृक्षते, ह.छ रजश्व मलश्रेति रजो-मठम्‌ , कमंव रजोमर्ू कर्मरजो-मलूस्‌ , 
निकाचिता-5निकाचितावर्ख कर्म यथाध्यवसायलथानमनुबन्नातीत्यर्थ: | छज् कथम्भूर्तम्‌ ? 
अनन्तानि जरा-मरणानि यस्मात्‌ तदू अनन्तजरा-मरणम्‌ , गाथायां प्राकृतत्वादनन्तशब्दस्य पर- 
निषातः, 'घोर? रौद् शारीर-मानसदुःखोपनिषातनिबन्धनत्वादिति । तथा पड्जीवनिकायानप्य- 
गीतार्थतया5सी विराधयतीति जीवनिकाया अपि तेनोत्सारकेण परित्यक्ता अवसातव्या: | यत 
20 एते दोषासतो नोत्सारणीयस्‌ ॥| ७२६॥ अथ करमेंणेवाधीयमाने सूत्रे के गुणा! उच्यते--- 


आणा विकोवणा बुज्ञणा य उवओग निज़रा गदणं । 
गुरुवास जोग सुस्पसणा य कम्सो अहिजते ॥ ७२७ ॥ 
क्रमशः” क्रमेणाधीयमानेउध्याप्यमाने च सूत्रे एते गुणा: । तद्था--आज्ञा तीथेकूतां 





१ "रकारण भवति--अहो ! निःप्रतिमप्रतिष्ठापात्र बयग्रेव जगति भा०॥ २ अहो! 
बयय वाचकपद॒वी” मो० ले० ॥ ह वाचकप्रसिद्धिमध्यारोहामः । तथा आचार्य 'परिवादः 
अवर्णधादः । तथाहि भा० ॥ ४ "त्वा क्ापि नगरादों गतः केनाउपि साधुना पृष्टः किम- 
प्यालापकर्मर्थपदं था यावन्न किल्विज्लानीते, ततो भवति परिस्फुट एवाचायोणामवर्ण- 
धादः, यथा--यैरेष मूर्ख” भा० ॥ ५ डे० त० विनाउन्यत्र--ध्यन्ति । तथा उत्सारकस्पे 
परमस्परया क्रियमाणे प्रतचीयमानसूजस्य व्यवच्छेदः प्राप्तोति । सजच्े ल व्यवच्छि” भा० १ 
व्यन्ति । तथा प्रवच्चन” कां० मोन्ले० ॥ ६ तम्‌! 'अनन्तजरा-मरणम्‌' जरा-बयो- 
दानिः मरणं-प्रणपरित्यार:, अनन्तानि भा० ॥ ७ कर्ता ऊता भवति । 'बिकोपना' 
व्युत्पश्तीसचन सा व भवति । इयमत्र भावना--स शिष्यः कमेण घीयमानो योगोदहन- 
विधी गच्छसामाचारयों च व्युत्पन्नसतिरुपजायते, ततम्ध आत्मना सामाचारीबैतथ्य भा० 0 


आष्यगाथाः ७२६--०२९] पीढिका। . २२५ 


शिष्येणा55चार्येण चा55राघिता भवति | “विकोवण”'त्ति योगोद्वहनविधों गच्छसामाचायों च 
“विकोपना' व्युत्पादना शिष्यस्य कृता भवति; हुक ततश्व खय॑ सामाचारीवैत॒थ्यं न करोति, 
अपरान्‌ कुर्वतो निवारयति। "छुआ तथा गच्छमध्ये द्वितीयपोरुष्यामनुयोगः प्रवत्तेते तदाकर्ण- 
नादू मन्दबुद्धेरपि 'बोधन! जीवा-उजीवादितत्त्वेषु प्रबुद्धता सम्पधते । बुध्यमानस्थ च श्रुते 
निरन्तरमुपयोगो जायते । निरन्तरोपयुक्तस्य च महती निजेरा, प्रतिसमयमसब्बभेयभवोपात्तकर्म- & 
परमाणुपटलापगमान््‌ । उक्त्च-- 
कम्ममसंखेज्ञभवं, खबेद अणुसमयमेव आउत्तो। 
अज्नयरम्मि वि जोगे, सज्ञञायम्मी विसेसेणं ॥ 
(जीत० भा० गा० ४५४ | व्यव० 3० १० भा० गा० १२१ पत्र ५१० ) 
नित्योपयुक्तस्य व शीक्र सत्रार्थयोअेहणं भवति । हक तथा गुरुवासेन-गुरुकुछ्वासेन साद्धे 0 
योगः-सम्बन्धो भवति, अन्यथा क्रमेण सूत्रा्थीध्ययनायोगात्‌ । यद्वा पदुद्वयमिदं पार्थक्येन 
व्याख्यायते-- “रू गुरूणामन्तिके वासो गुरुवासः स सेवितों भवति, योगाश्व विधिवदारा- 
पिता भवन्ति । आचार्यादीनां श॒श्रषा विनय-वैयावृत्त्यादिनों झृता भवति । छुछ* यत एते 
गुणास्ततः क्रमेणेवाध्येतव्यम्‌ “झुआआ ॥ ७२७ || उपसंहरन्नाह--- 
इय दोस-गरुणे नाउं, उकम-कमओ अहिजमाणाणं । 5 
उभयविसेसविहिन्नू , को वंचणमब्भ्नवेजाहि ॥ ७२८ ॥ 
इतिशब्द एवमर्थ । एयमुल्कंमतः ऋमतश्चाधीयानानाम्‌ उपलक्षणत्वाद्ध्यापयतां च यथाकर्म 
दोषान्‌ गुणोश्र ज्ञात्वा 'उभयविशेषविषिज्ञ:” क्रमा-5क्रमाध्ययनगुण-दोष विभागवेदी आचार्य: 
शिष्यो वा को नामोत्सारकह्पस्थ करणेन कारापणेन वा आत्मनो वश्चनम्‌ “अभ्युपेयाद” अज्जी- 
कुर्यात्‌ न कश्चिदित्यर्थः । यतश्वेवमतो5नुपयोगित्वाद्‌ नास्ट्युत्सारकल्पिक इति ॥ ७२८ ॥90 
अन्न पुनरपि परः प्राह--- 
जह नत्यि कओ नाम, असह हु अत्थे न होह अमिहाण्ण । 
तम्हा तस्स पसिद्धी, अभिहाणपसिद्धिओ सिद्धा ॥ ७२९ ॥ 
यदि नास्ट्युत्सारकल्पिक: ततः कुतोडस्य “नाम! अमिधानमिदमायातम्‌ ? ( ने कुतश्रिदि- 
सर्थः )। जनेन प्रतिज्ञार्थः सूचितः। कुतः &# ? इत्याह-- यू 'असति' अविद्यमाने “अर्थ? 35 
१ “बति | योगो' डे० विना ॥ २ चले । अधीयमानस्य च श्रुतार्थ 'उपयोगः एकाग्र- 
मनोनिवेशनरूपो जायते । सतश्ध महती निजेरा मा०॥ ४ "यते--गुरुभिः साथ बासो 
गुरुवासः स सम्यशुपासितों भवति, योगा? भा० ॥ ४ "दिका कृता भा० ॥ ५ 'स्क्मेण 
क्रमेण चाधी” भा० ॥ ६ “विभागविधिश्ः को नाम सकर्ण: सन्नात्मनो वश्चनम्‌ 'अभ्यु- 
पेयाद्‌” अभ्युपगच्छेत्‌ ? अद्जीकुयोदित्यर्थ:। किमुक्त भवति --हत्थं ऋमा-क्रमाभ्यात्र- 
ध्ययना-5घ्यापनयोगुण-दोषज्ञालमवबगम्यापि क इय आचार्यः शिष्यो वा उत्सारकरुप 
छृत्वा कारयित्या वा खार्थपरिप्रंशादिद्द परत्र चानर्थसार्थोपनिषातादात्मानमेष केवर्स 
वजश्यति ! हृति । यतश्ैबमतो5ज॒पयोगित्वाद नास्त्युत्सारकल्पिक इति स्थितम्‌॥७२८॥ 


अन्न पुनरधि परः खपक्ल समर्थयज्षाद्द भा० ॥ ७ कोहकान्तर्गतमिदं प्रामादिक निरुपयोगि च ॥ 
बू० २९ 





उत्सार- 


२२६ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके डृहत्कश्पसूत्रे [ भनुयोगाषिकार: 


अभिषेये हुशब्दस्य हेत्वथवाचकत्वाद्‌ यस्मात्न भवत्यमिपानं ह#- किन्तु सत्येवेति &-॥। अनेन 
च्‌ हेत्वर्थ उपात्त: | यतब्ैैन तस्मात्‌ 'तस्य' अर्स्य प्रसिद्धिरत्रामिधानप्रसिद्धित एबं “सिद्धा! 
प्रतिष्ठितेति निगमनार्थः । दृष्टान्तोपनयो खयमेवाश्यूझ वाच्यो | अन्न प्रयोग:---अस्त्युत्सारक- 
श्पिक:, अमिधानवत्त्वात्‌ , घटादिवत्‌ , यदू यदू अमिघानवत्‌ तत्‌ तदू जस्ति, यथा घर- 
5 पटादि, अभिषानवश्चेद्स , तस्मादस्तीति ॥ ७२९ ॥ इत्यं परेण खपक्के समर्थिते सति 
प्रतिविधीयते--भो भद्ग मुग्धप्रामाणिक ! अनेकान्तिको5य भवता हेतुरुपन्यस्ः | तथा चाह-- 
जह सब्य वि य नाम, सअत्थग होज्ज तो भवे दोसो । 
जम्हा सअत्यंगत्ते, मजिय॑ तम्हा अणेगंतो ॥ ७३० ॥ 
यदि सर्वमपि नाम सार्थक भवेत्‌ ततो भवेदस्माक॑ 'दोषः” उत्सारकश्पिकस्यासित्वापत्ति- 
0 रक्षण: । यस्मात्‌ पुनः सार्थकत्वे नाम “भक्त विकल्पितम्‌ , स्वात्‌ साथेक स्मानिरर्थकमिति 
भावः । तन्न सार्थक जीवा-इजीवादिकस्‌, निरथेक खरविषाणा-55काशकुसुम-कूर्मरोम- 
वन्ध्यापुत्रादिकस्‌ । यत एवं तस्मादनेकान्तो5यमू--यदसद्धृतेडर्थ न भवत्यभिधानम्‌ । इदमतन्र 
तालययम्‌--अमिधानस्य भावा-5भावयोरुमयोरपि सद्भावादमिघानवत्त्वकक्षणो द्वेतुर्यथा उत्सारक- 
स्पिकलासितलं साधयति तथा नास्तित्रमपि साधयति, ह#:छ” उमयत्रापि साधारणलात ; झुयऔु 
75 अतः साधारणरूपानेकान्तिकदोषदुष्टोड्य हेतुरिति ॥ ७३० ॥ 
इत्ये व्यभिचरितपक्षतया विरक्षीभूतः परः परित्यज्य यरच्छाजल्पमाचार्यवचनमेव प्रमा- 
णीकुरवैज्नित्यमाह--भगवन्‌ ! अभ्युपग्त मयाउनन्तरोक्तयुक्तितोडमिधानस सार्थकत्वमनर्थक 
चेति, परमिदमुत्सारकश्पिकामिधानं किं सार्थकम्‌ ! आद्ोखिदू निरथेकम्‌ १ इति बिवर्तते 
संशयावर्त॑गर्तायामस्ताक॑ चेतः, तदिदानीमुद्धियतां निजवाग्वरत्रयेति उच्यते-- 
३0 निकारणम्मि नाम, पि निच्छिमों हच्छिमों अ कज्म्मि । 
उस्सारकप्पियस्स उ, चोयग [ सुण कारण ते तु ॥ ७३१ ॥ 
वत्स | 'निष्कारणे! कारणाभावे नामापि नेच्छामों वेयम्‌ किं पुनरथेस्‌ ! । “कार्य! प्रयो- 
जने तु प्राप्ते इच्छाम उत्सारकल्पिकस्य नामाप्यथेमपि । 'तत्त” कारण हे नोदक ! थअृणु! 
निश्मय ॥ ७३१ ॥ तत्र तिष्ठतु तावत्‌ कारणम्‌ , कर्तुरधीना: सर्वोी अपि क्रिया इति ज्ञाप- 
9नाथे प्रथमत उत्सौरकारकमाह--- 
आपयार-दिट्विवायत्थजाणए पुरिस-कारणविदिन्नू । 
संबिग्गमपरितंते, अरिहृह उस्सारण काउं ॥ ७३२ ॥ 
आचारः-प्रथममर्क दृष्टिवाद:-चरम तयोरथ जानातीत्याचार-दृष्टिवादों थैज्ञः । इद्दा55चार- 
१ 'स्तः। कथम्‌ ? इति चेत्‌ उच्यते भा० ॥ २ चयमुस्सारकल्पिकस्य कि पुर” भा० ४ 
३ 'स्लारकसाह डे० रां० खूर्णो च॥ ४ 'दार्थशायकः । 'पुरुष-कारणबिधिश्ञः पुरुषः- 
परिणामकादिरुपः कारणं-वर्खोत्पादनादिक तयोविधि-विधान प्रकारं जानातीति पुरुष- 


कारणविधिश्ञः, किमयमुस्सारकत्पमहंति ! न वा! इति केन था कारणेनोत्सायते! न 
था ! इत्पेघ सम्यय जानातीति भावः । तथा 'संबिज्न।' भा० ॥ 


भष्याथा: ७३०-३६ ] पौठिकां | २२७ 


इृष्टिवादप्रहर्ण वक्ष्यमाणकारणैरनयोरेवोत्सारणीयल्वादित्येवर््भस्‌ । “पुरिस-कारणबिहिलत” 
इति पुरुष-कारणविधिजो नाम “किमयं पुरुष उत्सारकल्पमरईते ? न वा? येन च कारणेनो- 
त्सायते तदस्ति ! न वा? इत्येबविषविधिवेदी तथा “संविम्ः” मोक्षामिराषी 'अपरितान्तः 
सृत्रार्थग्राहणायामहोरात्रमप्यपरिश्रान्त एबंविध उत्सारणं कतुमरहति, एवंगुणोपेत एबोत्सारकल्पं 


करोतीत्यथें: ॥ ७३२ ॥ अथ यस्वोत्सारकल्पः क्रियते तस्वे गुणानाह-- 6 
अमिगए पढिषदे, संविग्गे अ सलद्विए । उत्सार- 
अवद्विए अ मेहाषी, पडिबुज्ज्ी जोअकारए ॥ ७३३॥ ##35-प 


अभिगतः प्रतिबद्ध! संविमश्च सछब्धिक: अवख्ितश्व मेधावी प्रतिबोधी योगकारेकः, 
ईहग्गुणोपेत उत्सारकल्पयोग्य इति नियुक्तिछ्ोकसमासार्थ:॥७३३॥ अग्रैनमेव विवृणोति--- 
सम्मत्तम्मि अभिगओ, विज्ञाणओ वा वि अब्युवगओ वा । 0 
सज्ञाएं पडिषद्धो, गुरूस नीएछएसुं वा ॥ ७३४ ॥ 
सम्यक्त्वे य आभिमुख्येन॑ गतः-प्रविष्टः सोडमिगत उच्यते, यो वा जीवादिपदार्थानां 
“विज्ञायकः” विशेषेण ज्ञाता सोडमिगतः, यद्वा यः “अम्युपगतः” यावज्जीवं मया गुरुपाद्‌- 
मूल न मोक्तव्यम! इति क्ताभ्युपपम: सो5मिगेंतः । यः पुनः 'खाध्याये” परावर्तना-अनु- 
प्रेक्षादा सततमायुक्तः, गुरुष वा खिरममत्वानुबन्धः, 'निजरकेषु' आतृ-आतृब्यादिषु वा 5 
सम्बन्धिषु प्रत्नज्याप्रतिपन्नेषु सज्लातप्रेमख्रेमा, एप त्रिविधोडपि प्रतिबद्ध उच्चते ॥ ७३४ ॥ 
संबिग्गो दव्व मिओ, भावे मूल॒त्तरेस उ जयंतो । 
लड़ी आह्ाराइसु, अणुओगे धम्मकदण ये ॥ ७३५॥ 
संविभो द्विषा--द्रव्यतो भावतश्व । 'द्रव्ये' द्रव्यसंविशो मृगः, संदेव सर्वतो5पि चकि- 
तत्वात्‌ । 'भावे” भावसंविभः 'मूलोत्तरेषु तुः मूलगुणोत्तरगुणेषु पुनः “यतमानः” उद्यम 20 
विद्घानः साधुर्मन्तव्यः, सदैव संसारापायचकितत्वात्‌ | तथा लब्घिराहारादिषृत्पादयितव्येषु 
अनुयोगे दातव्ये धर्मकथने च विधेये यस्य स सलब्धिक इति ॥ ७३५॥ 


लिंग विहारेध्वद्टिओ, मेरामेहावि गहणओ महओ । 
पडिबुण्झश जे कत्यह, कुणह अ जोगे तददृस्स ॥ ७३६ ॥ 
अवखितो द्विधा-लिक्के विद्रे च। लिज्लावस्थितः खलिक्कं न परित्यजति, विहएाव- 36 
खित: संविम्नविदारं विहाय न पार्श्ृ्थादिविद्दारमाद्रियते । मेधावी द्विधा--अहणमेघावी 
मर्यादामेघावी च | उभावपि वक्ष्यमाणखरूपौ । तत्र मर्योदामेघाविन उत्सारकल्पः कियते । 


१ "स्व कियस्तों गुणा झुग्यस्ते ? इलि, अजोच्यते भा० ॥ २ 'रक इति सक़दशाथा- 
समासार्थः ॥ ७३३॥ अधैनामेव विवरीणुराद भा० ॥ ३ 'न-आत्यन्तिकस्थैयेलक्षणेन 
गतः-अधिष्ट:, तादास्म्येन परिणत इति यावत्‌ सोउमि” भा० ॥ ४ 'गतोउमिघीयते । 
यः पुयः भा० ॥ ५ “मानः यथाशक्ति यतनां कुधोणः सवैय संसारापायचकितत्वात्‌; 
नस्ल : सांसारिकापायाद्‌ विमेतीति बहु शक्‍यम्‌। तथा 
रूष्धि? भा० 0 ६ "हार परित्यज्य न पा” भा> 0 


अपरा- 
इचष्चाये- 
परिपाव्या 
उत्सार- 
कल्पा- 
द्वेस्य गुणा: 


श्श्ट सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे..[ अनुयोगाबिकारः 


से पुनग्रेहणे मेघावी वा स्वादसेघावी वा, द्विविधयापि कारणविरेषे उत्सार्बत हृति अहणतो 
मेघावी “भक्त: विकल्पितः । तथा यत्‌ 'कथ्यते' जभिधीयते तत्‌ से यः प्रतिबुध्यते से 
प्रतिबोदूं शीलमखेति प्रतिबोधी । यत्‌ तस्य सूत्रमुत्सायते तदर्थस्य ग्रहणे “योग! व्यापार॑ यः 
करोति न कदाचित्‌ प्रमाथति स योगकारक इति ॥ ७३६ || &छ- तदेव॑ व्याख्याता “अमि- 
5 गए” इत्यादि ( ७३३ ) गाथा । “छु अथोत्सारकल्पिकसैवापराचार्यपरिपाद्या गुणानाह--- 
अमिगय थधिर संविग्गे, गुरुअप्गई जोगकारए चेव । . 
दुम्मेहसलद्भीए, पडिबुज्ञी परिणय विणीए ॥ ७३७ ॥ 
आयरियवण्णवाई, अणुकूले धम्मसट्टिए चेव । 
एतारिसे महाभागे, उस्सारं काउमरिहह ॥ ७३८ ॥ 


30. अभिगतः प्रबुद्ध: | 'ख्थिरः” सम्यग्दशनादक्षोभ्यः । 'संविम्म:' प्रागुक्त: । 'गुर्बेमोची/ 


निष्ठुरं निर्मेत्सितोडपि गुरूणाममोचनशीलः । 'योगकारकः” पूर्ववत्‌ । दुर्मेधा अपि यः सल- 
व्घिक: | 'परिणतः” परिपकवया: परिणामको वा । “विनीतः” अभ्युत्थानादिविनयोद्रत:॥७३७॥ 

“आचार्यवर्णवादी' गुरूणां गुणोत्कीर्सनकारी । “अनुकूल: आधचार्याणामन्येषां वा पृज्यानां 
वैयावृत्त्यादिना हितकारी | धर्मे-तपः-संयमात्मके चारित्रधर्मे श्रद्धिक:-श्रद्धावान्‌ हु:छ- अत्य- 


05 न्तामिलाषुकः । चः समुच्चयये । एवं: पादपूरणे । «3 'एताहशः” एवंविधगुणोपेतः 'महा- 


भाग? शिष्य उत्सारं कर्तुमहति, उत्तारकल्पस्य योग्यो भवतीत्यर्थः ॥ ७३८ ॥ 
अनीदशानुत्सारयितु: प्रायश्रित्तमाह--- 
अणमिगयमाइआणं, उस्सारिंतस्स चउगुरू होंति । 
उग्गहणम्मि वि गुरुगाउकालमसज्ञ्ञाय5वकक्‍्खेवे ॥ ७३९ ॥ 


29  आदेशद्येनापि ये गुणाः पूर्वमुक्तासद्विपतीता येडनमिगतादय:, तथ्था--अनमिगतः 


अप्रतिबद्ध: असंविभः अलब्धिकः अनवश्थितः अमयौदामेधावी अप्रतिबोधी अयोगकारकः 
अपरिणतः अविनीतः आचायावर्णवादी अननुकूलः अधर्मश्रद्धाहः । एतेषाम्‌ 'उत्सारयतः! 
उत्सारकल्प कुवत आचार्य प्रत्यंके चतुगुरवः प्रायश्चितस्‌ | “उम्महर्णाम्म वि गुरुग”ति 
हु.>सैज्रमर्थ वा झगित्मिवावगृह्वातीत्यवग्रहण:, “नन्धादिभ्योइन:” (सि० ५-१-५२ ) इति 





' १ 'अनभिगमादीनाम्‌ 'उत्सारयतः उत्लारकबरप कुर्वतश्वत्वारों गुरुकाः । इ्यमत्र 
भाषना--अनभिगतस्थ अप्रतिवद्धस्य असंविश्वस्थ अलब्धिकसरय अनवस्थितस्य अमयोदा- 
मेघाविनः अप्रतिबोधिनः अयोगकारकस्य अपरिण तस्य अधिनीतस्थ आचायोवर्णबादिनः 
३५ कूलस्य अधसेश्रद्धालोरुत्सारकरस्प॑य आचाये। करोति तस्पैतेषु स्थानेषु प्रत्येक 
भसा० 0 

२ चूर्णिप्रन्याजुसारिणीयं दस्तचिहान्त्गता टीका, तथा चात्र ब्यूर्णि।-- 

५उराइर्णाम्म य गुरुअ'त्ति जति उग्गहणसमत्यस्स वि मेधाबिस्स णिक्कारणओ उस्सारेति तो वि $९॥ 
कि कारणं ? सो मेधावी आशुपुष्बीए चेव पढिदिति । अद्दवा 'उस्गहणम्मि वि गृरुग” त्ति जश्स जोग्गस्स 
कारणे उत्सारिजति सो जति थि उत्पारकप्पे समय सुत्त अस्यं थे ओनिभ्टृति, अपिशब्दात्‌ जति वि पा 
भोगिष्दृति दुम्मेद्त्ेण तो वि अकालो असज्ज्ाहयं वकक्‍खैबो वा ण कातव्यो, जति वि करेति १६। काल 


माष्यगाथा! ७३७--३१ ] पीठिका । २५१५९ 


कर्तरि अनप्रत्ययः, अहणमेघावीत्यथ, तस्य यदि निष्कारणमुत्सारयति तदा5पि चत्वारो 
गुहकाः | अथ किमये मेघाविनो नोत्सार्यन्ते ! उच्यते---अतोड्सौ प्रज्ञालत्वादेवा5अनुपूर्व्यव 
पाठ्यमानों झगित्येव विवक्षितम॒त्सारणीयं श्रु्त प्राप्यति, ततः को नाम तस्वोत्सारकल्पकर- 
शेडम्यघिको गुण: ! । अथवा “उम्गहणम्मि वि”त्ति यस्य आचारान्तर्गतवस्तैषणाध्यसन- 
स्वोपक्रमणनिमित्तमुत्सायते तस्य यद्यप्युत्तारकल्पसमकालमेव सर्वमपि सूत्रमथ वाउवर्गृह्माति, 5 
अपिशब्दाद्‌ मन्दमेघस्तया यद्यपि नावगृह्गाति, तथाउप्यवग्रहणेडनवग्रहणे वा$कालो5खाध्या- 
बिक व्याक्षेपश्व व कर्तव्य: । यदि करोति तदा चत्वारों गुरुकाः । एतश्चाकारूादिकमुपरिष्टाद्‌ 
भावयिष्यते । अथवा “उग्गहणम्मि वि गुरुग”'त्ति अन्यथा व्याख्यायते--रूज] यो3वम्रहणे 
समर्थ उत्तममेघावी, अपिशब्दः सम्भावनायाम्‌ , किं सम्मावयति ! यावन्मात्र सूत्र तस्योहिश्यते 
ताॉवद्शेषमप्यथेन युक्तमवगृह्मति, यो वा बैरखामिवत्‌ पदानुसारिप्रतिमो भूयस्तरमप्यनुसरति 0 
तस्योत्सारणीयमर्‌ । अथ नोत्सारयति तदा चतु्गुरुकाः । तैत्रापि यावदुत्सारकल्पः क्रियते 
तावदकालो5खाध्यायिक व्याक्षेपश्च न कँत्तव्य: | यदि करोति तदाडपि चतुर्गुरुकाः ॥७३९॥ 
अथोत्सारकल्पकरणे यत्‌ प्राक्‌ (गा० ७३१) कारण सांन्यासिकीकृतं तद्‌ दर्शवति--- 


गच्छो अ अलद्भीओ, ओमाणं चेव अगहियासा ये । का 
गिहिणो अ मंद्धम्मा, सुद्धं च गवेसए उवहिं ॥ ७४० ॥ 89 ब आर 


कस्याप्याचार्यस्य गच्छः सर्वोपि बख-पात्र-शय्योत्यादने अलब्धिकः, तत्र च क्षेत्रे खप- णामि 
क्षतः परपक्षतों वाउवमानं विद्यते, ते च साधवः “अनधिसहा शीतादिपरीषद्ान्‌ सोहुमस- 
मथोः, गृहख्थाश्व॒ 'मन्द्धमोणः तुच्छर्मश्रद्धाका अग्रज्ञापिताः सन्‍्तों न वस्लादि प्रय- 
च्छन्ति, “शुद्ध चोपर्धि साधवों गवेषयेयु:” इति भगवतामुपदेश:, स च दुल्लभत्वाद्‌ याहशेन 
ताहशेन साधुना न लभ्यते, अत ईहशे कार्ये लब्धिमान्‌ दुर्भेधा अप्युत्सारकल्पं कृत्वा बस्चे-20 
परणाथध्ययनमुद्दिश्य कल्पिक: क्रियते || ७४० ॥ 

ततश्र कल्पिकीकृतः सन्‌ कि करोतु ? इत्याह--- 


हिंडड गीयसहाओ, सलद्धि अह ते हणंति से लड़ि | 
तो एकओ वि हिंडह, आयारुस्सारियसुअत्यो ॥ ७४१ ॥ 
[ असौ 'सलब्धिकः” लब्धिमान्‌ ] “गीतसहायः” गीता थंसाधुसहितो वस््ाद्मत्पादनाय 35 


असज्झाइ्य वकक्‍्खेव त्ति त॑ उवरि भणिहिति । अद्दवा 'उम्गद्ृणम्सि वि युद्रभ/ लि जो उग्गहणसमत्यों उत्तम- 
मेहावी अपिः पदार्थसम्भावने, जावदियं उद्दिसति तं सब्बं सुत्त सह अत्येण उद्धवेत्रि पदाणुसारी य बहुबि- 
चम्रबि अणुसरति तस्स उस्पारितव्वं, जति ण उत्सारेति १९ ।” इति ॥ 

१ यतः स प्र' भा०॥ २ "मानो5उपि झह्गित्येबोत्सार” भा० ॥ ह सि एवं व्या? भा० ॥ 
४ तावन्मात्र खुख्ेनेवार्थन युक्तमबधारयति | यो वा पदाज्ञ! भा० ॥ ५ अथ यदि राग- 
द्वेषादिना नोत्सा” भा० ॥ ६ तथा यावदु मो० छे० कां० । तत्राप्यकालोउस्वाध्या भा० ॥ 
७ कप्तेब्यः॥ ७३९ ॥ अथ यवुक्तमासीत्‌ “तिष्ठठु ताबत्‌ कारणम” (गा० ७३१ ) इति 
तदिदानीममिचीयते भा० ॥ 








२३० सनिय्ुक्ति-भाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ अनुयोगाविकार: 


हिण्हताम । अथ "ते! गीतार्थास्तस्य छब्धिमुपप्तन्ति ततः 'एकको5पि! असहायो5पि “आचारो- 
त्सारितसूत्राथ: आचारान्तगेतव्खेपणादिसत्रार्थमुत्सारकल्पकरणेन आहितः सन्‌ हिण्डते 
॥ ७७१ ॥ ननु च किं कोडपि कस्मापि लाभान्तरायकर्मक्षयोपश्षमसमुत्थां रूब्धिमुपट्न्ति ! 
येनैवमुच्यते--ते गीतार्थौस्तस्व लब्धिमुपन्नन्ति ईति, मँत्रोच्यते----4 भो भद्र | कि ने कर्ण- 

5 कोटरमुपागतं सुप्रतीतमपि भवतों हृण्हणमहरपेरलब्धिखरूप येनेवमनमिज्ञ इव भवान्‌ प्ररिप्र- 
श्रयति ! । यद्वाउसिल्रेवार्थडपरो भवतः प्रत्यायनाय इृष्टान्तः प्रतिपाथते-- ० 


परपुण्यो- भिकखु विह तण्ह वहल, अमागधेजों जहिं तहिं न पड़े । 
सवा दुग-तिगमाई मेदे, पडई तहिं जत्थ सो नत्यि ॥ ७४२ ॥ 


सिक्षोर- कोह किर पंचसइओ सत्यो अड्वें पवत्नो । तत्यथ य एगो रच्तपड़ों निव्भग्गसिरसेहरो 

दाइराम | पंचण्ह वि सयाणं पुण्णे उवहणइ । सो अ सत्यो तण्हाएं पारद्धों । दूरे जे जब्मवहलये 

बासह, तेसिं उवरि न पड । ते दुह्म मिण्णा । इयरो रत्तपडो पुविकछा्णं मज्से मेलिओो | 

सबत्थ पडइ, जस्थ सो तत्थ न पड़॒इ, जाव निवेडिओ एकओ जाओ । जत्थ सो तत्थ 
न पैड । एवं एयारिसा परर्स्स पुन्ने उबहर्णति ॥ 

अथ गाथाक्षरार्थ:--मिक्षुरेकः सार्थेन साद्धे “विहैम/ अध्वानं प्रविष्ट इति शेष: | तत- 

5 स्तृष्णया सार्थ: प्रारब्धः । वाईऊू च वर्षितुमारब्धम्‌ । यत्र येषां मध्ये सोडमागधेयो मिक्षु- 

सत्र न बषै पतति । ततः 'द्विक-त्रिकादिना' द्विधा-त्रिधादिना प्रकारेण साथस्व भेद: कृत: । 

तसिश्व छते यत्र स मिक्षुनौस्ति तत्र सर्वत्र वर्ष पतति, तस्थोपरि न पततीति । अय॑ दृष्टान्तः । 

अथार्थेपनयः---यथा स भिक्षुः पश्चशतिकस्यापि सार्थस्य पुण्यान्युपह्तवान्‌ एवमम्येडप्येव॑ विधा 

अपरेषां लब्धिमतामपि खखकर्मक्षयोपश्मसमुत्थां लब्धिमुपर्तन्तीति ॥ ७३२ ॥ 
30. अथासौ कर्भ बस्नाण्युत्ादयति: इल्युस्यते-- 
मिक्स वा वि अडंतो, भ्िईय पठमाएँ अहब सच्चासु । 
सहिओ व असहिओ वा, उप्पाएं वा पमावे बा ॥ ७४३ ॥ 

मिक्षामटन्‌ बस्राप्युत्पादयति । वाशब्दो वक्ष्यमाणपक्षापेक्षया विभाषायाम्‌ । अपिशब्दः 

सम्भावनायाम्‌ , सम्भाव्यते अयमपरि प्रकार इति। अथ न शक्कोति युगपदू मिक्षामप्यदितुं 

»० वच्नाण्यप्युत्पादबितुम्‌ , व्यतिक्रामति वा वेला भैक्षस्य वस्नाप्युत्पादयतः, भिक्षां वा अदद्ठिन 

प्राप्यन्ते वल्लाणीत्यादिना कारणेन द्वितीयायां पौरुष्यामनुयोगग्रहणं हापयितल्वा बस्नाष्युत्पाव्‌- 

१ 'जा-पात्रैषणाथध्ययनस्य 29 अल न स्सारकह लेशोदेशतो आ्राहितः त« ॥ 

२ इस्यादि अज्ो" भा० ॥ दे अत आह-- विद्ट मा० त० बिना 0 ४ * 7 एतबिहास्तर्गतः 

पाठ: मा० त० पुस्तकयोरेव ॥ ५ पड़इ, अन्नरथ सव्वत्थ पडइ । एवं भा० ॥ ६ 'स्थ भग्गे 

उच भा० 2. ॥ ७ "है लि मार्गमटवी प्रथि? भा० ॥ ८ 'प्ल्तीति | न वैतद इृष्टान्ते- 

मोच्यते, नक्षयोप्शमादीनां द्रव्य-सेज-काल-भाव-सवसत्यपेक्षतया तञ तत्र प्रदेशे 


प्रतिपादनात्‌ ॥ 3४२॥ त०॥ ९ "खाप्यप्युत्पा” मो०॥ १० 'कारः कदाविदपीति । 
अथ भा० ॥ 


भाष्यगाबा: ७३२०९६ ] पीठिका । ५३१ 


येत्‌ । अब तदा न ढमेत वही वा हिण्डि: कर्तव्यों सा च॒ द्वितीगस्यां पौरुष्यां कु ने 
पारयते इत्यतः प्रथमायामप्युत्यादयेत्‌ । अथ बहवो गृहस्था द्रष्टव्या महता च कह्ेन ते अद्धां 
ग्राक्नन्ते ततो ह#” द्वयोरपि पौरुष्यो! ऋ-॥ सर्वासु वा पौरुषीषु पर्येटति । यद्यपरे गीताथौर्तस्प 
लब्धि नोपप्नन्ति तदा स तेः सहित एवोल्पादयेद्‌ वा वस्राणि, प्रभावयेद्‌ वा दानघव गृहिणां 
पुरतः । यथा--ईहशः साधूनां घर्म', न कक्पते अमीषां भगवतामुद्मोत्यादनैषणादोपदुष्ट 5 
पिण्ड-शय्या-वस्र-पात्रचतुष्टयं ग्रहीतुस्‌ , तदमीषां.बख्ादावुपयोज्यमाने महती कर्मनिषेरेत्यादि। 
अथ ते गीतार्थास्तस्य लब्धिमुपहन्युसतसैः “असहितोडपि! एकाकी उत्पादयतु वा प्रभावयतु 
वा, न कश्िदीष: ॥ ७४३ ॥ हइत्यं तावद वस्घादीनां कल्पिको भवत्विति कृत यथा आचार 
उत्सायते तथा प्रतिपादितम्‌ | अथ दृष्टिवादो येन कारणेनोत्साय॑ते तत्‌ प्रतिपादयति--- 


कालियसुआणुओगम्भि गंडियाणं समोयरणहेउं | 0 रशियादो- 
उस्सारिंत्रि सुविहिया, भूयावायं न जैश्ेणं ॥ ७४४ ॥ बजा 


इह यो धर्मकथालब्धिसम्पन्नः परमद्यापि खल्पपर्यायत्वाद्‌ दृष्टिवाद पठितुमप्राप्तत्तस्थ कालि- 
कश्नेतानुयोगेन धर्मकथां कुवॉणस्य गण्डिकाः-कुलकर-तीर्थकरमण्डिकादयो दृष्टिवादान्त- 
गैता उपयुज्यन्त इति तासां गण्डिकानां कालिकश्रुतानुयोगे समवतारणाहेतोरुद्रेश-समुद्देशा- 
दिविर्षि विना न कल्पते तासामध्ययनादिकमिति कृत्वा “सुविहिताः” शोमनविहितानुष्ठाना !० 
आँचार्या: “भूतवाद॑ दृष्टिवादमुत्सारयन्ति, न “अन्येन! 'बाचको भूयात्‌” इत्यादिना कारणेन 
॥ ७४४ ॥ < तैदेवमाचारों दृष्टिवादश्व यथोत्सार्यते तथाउमिहितम्‌, बाहुल्येनानयोरेवोत्सार- 
णीयत्वातू; अत एवोक्त पूर्वप---/“आयारदिष्टिवायत्थजाणए” ( गा० ७३२ ) त्ति ।9- अथ 
“कालमसज्ञाय$वक्खेवे””त्ति (या० ७३९ ) यैत्‌ प्राक्‌ पदत्रयमुक्त तत्राउ5्थं पद॒द्वय तावदू 
विवृणोति-- 20 


सज्ञायमसज्ञाए, सुद्धासुद्धे व उहदिसे काले । 
दो दो अ अगोएस, ओएसु उ अंतिम एक ॥ ७४५॥ 
एगेतरमायंबिल, विगईए मबिखय पि वजेति । 
जावइ्अं च अहिजह, तावश्य॑ उदिसे केह | ७४६ ॥ 
तस्वोत्सारकल्पे क्रियमाणे खाध्यायिके अखाध्यायिके वा शुद्धे अशुद्धे वा काले विव-26 


१ "व्या ततः प्रथमा” भा० त्त० विना॥ रे “अध बहू पत्थितव्वया दुक्ख व लभति ताभे दोद्िम्वि 
पोरिसीहिं सव्वाहिं वा मग्गति” इति चूणि: ॥ ३ "त्पादयति वा [ बख्ाणि ] प्रभावयति था 
दानचर्म सबित्तरं शृष्िणां भा०॥ ४ अन्नेलि ता०॥ ५ “अ्रुतेन थे मो के० कां० ॥ 
६ डे० मो० ले० कां० विनाउन्यत्र--धायको भूयाव्‌, गणिरय भूयात्‌' इत्यादिना अपरेज 
कारणेन त०। चायकत्वादिना कारणेन भा० ॥ ७ *< 7" एतचिहान्तर्गतः पाठः भा० त« पुस्तक- 
योरेव ॥ ८ यत्‌ पूर्व सांन्यासिकं कृतमासीत्‌ तदिदानीमवलरप्राप्मभिद्रीयते भा>। 
“पूदा्ी ज॑ ते हेट्टा मथित॑ “कालमसज्ञ्याय वक्‍खेवे” एत॑ उबरें मणीद्वामि लि त॑ एताहे भण्णति” इति 


चूर्णिकृतः ॥ ९ तु ता* ॥ 





श्३२ सनिर्युक्ति-भाष्य-डृत्तिके दृहत्कल्पसूत्रे [ अनुयोगाषिकारः 


क्षितश्नुतमुद्िशित्‌ ; “4 “सेव बराक्यं सावधारणं भवति” इति न्यायादुदिशेदेव, »« न व्याघात॑ 
कुययोत्‌ । केन विधिना ! इत्यत आह--“दो दो अ अणोएसं”तति ओजःशब्देन विषममुच्यते 
तद्विपिरीवा अनोजसः-समा द्वि-वतुः-बडादय उद्देशका यत्राध्ययने तत्र अनोजस्सु उद्देशकेणु 
दिने दिने द्वौ द्वावुददेशकाबुद्दशित्‌ । कथम्‌ ! इति चेदू उच्यते--अथमायां पौरुष्यां प्रथम- 
5 मुंदेशकमुद्दिश्य समुद्दिश्य च द्वितीय उद्दिश्यते, द्वितीयस्थामुभयोरप्युदेशकयोः तस्य अनुयोगो 
दीयते, ततश्चरमपौरुष्यां प्रथममुद्देशकमनुशाय द्वितीयोदेशकः समुद्दिश्यते अनुज्ञायते चेति 
चूणिलिखिता सामाचारी | तथा “णोजेस्सु' त्रि-पश्च-सप्तादिसब्पाकेषु विषमेषृददेशकेषु अन्तिम- 
मुदेशकमेवोदिशित्‌, यथा शस्नपरिन्वाध्ययने | तथाहि--तत्र सप्तोद्देशकाः, तेषु च ब्रिमि- 
दिंवसै: पडुद्देशकानुद्दिश्य चतुर्थे दिवसे एक एवं [छः अवशिष्यमाणः छत] सप्तम उद्देशक 
0 उद्दिश्यते । स च प्रथमपौरुष्यामुद्विश्य समुद्दिश्य चरमायामनुज्ञायते ॥ ७४५ ॥ 
तथा 'एकान्तरम” एकदिवसान्तरितमाचाम्लमसौ करोति, एकस्सिन्‌ दिवसे आचाम्लूमप- 
रसिन्निर्विक्ततिकं करोतीति भाव: । तथा विकृत्या 'भ्रक्षितमपि” खरण्टितमप्यसौ वर्जयति । 
केचित्‌ पुनराचार्यी ब्रुवते--“यावत्‌” यत्परिमाणं श्रुतमसावधीते तावदुद्दिशेत्‌ , यैदि मेधावि- 
तया द्वे त्रीणि चत्वारि भूरितराणि वा अध्ययनान्यागमयति तैतसतानि सर्वाण्यप्युद््यन्ते, न 
5 कश्चिदोष इति भावः ॥ ७३४६॥ ह&# व्याख्यातं “कालमसज्ञाय”'त्ति पददयम्‌ । अज् अभ 
“अवक्लेवे”'ति पद विवृण्वन्नाह-- 
आहारे उवकरणे, पडिलेहण लेव खित्तपडिलेदा । 
अप्पाहारों परिहार मोअ जह अप्यनिदों अ ॥ ७४७॥ 
तस्पोत्सारकल्पे कर्तुमारब्धे आह्ारग्नहणे उपकरणस् प्रत्युपेक्षणे लेपग्रह्नणे क्षेत्रप्रत्युपेक्षायां 
१0 च व्याक्षेपो न कत्तैव्य: । अल्पाह्ारश्य यथा स भवति तथा कार्येस्‌ । 'परिहारः” संज्ञा 'मोकः” 
कायिकी तयोः खल्पता5लपाहारतायां मवति । यथा चाउसावल्पनिद्रो भवति तथा करौव्य- 
मिति । एपा सड्ृहगाथा ॥ ७४७ ॥ अथैनामेव प्रतिपदं विवृणोति-- 
हिंडाविति न वा णं, अहवा अन्नइपा न सो अडइ । 
पेहिंति व से उवहिं, पेहेइ व सो न अन्वेसति ॥ ७४८ ॥ 


१ ५9 एतबिहान्तगतः पाठः डे० त० पुस्तकयोरेव ॥ २ 'परीतमनोजः सममित्यर्थः, ततो 
अनोजखः भा० त० ॥ ३ '"यने तदनोजः, यथेदमेव कबव्पाध्ययन षडुद्देशकात्मकम , तेषु 
अनोजस्सु अध्ययनेचु ( उद्देशकेशु ) दिने भा ॥ ४ “दो दो उ अगोएस”'न्ति । अणोया णाम 
समा ठह्ेसया, जथा कप्पस्स, तस्स दिणे दिणेद्वों दो उद्देसया उदिस्संति, पढमपोरिसीए एगो उद्िद्वो 
समुद्िद्टो य, ताथे ब्रितिय उद्दितति, बितियपोरिसीए तेसिं चेव सो अत्यो कथिजति, चरिमपोरिसीए त॑ 
पढम॑ अणुयाणित्ता बितियं समुद्दितति अणुयाणति य” इति चूर्णिः॥ ५ 'भोजस्खु' विषमोदेशक 
निवद्धेष्चध्ययनेधु 'भन्तिर्म' वरममुदेशकमेकमेयोदिशेत्‌। इयमज भावना--यत्राध्ययने 
तज्ि-पश्च-सप्तादिसझ्याका विषमा उद्देशकास्तद ओजःसंहित द्ष्टव्यम्‌ू, यथा शख्मपरि 
झाध्ययन सप्तोद्देशकसह्ञकम्‌, तत्र य त्रिसिदिघसेः भा०॥ < '“बत्‌ प्रभूतमप्युद्दिशित्‌ 
त०॥ ७ यद्यपि मेघा" भा० ॥ ८ तथा5पि तानि भा० ॥ 





आध्यकोधा: ७४७--५१ ] पीठिका । रेश्रे 


/ए” इति तमुत्यारकल्पिकमाचायां मिक्ठां न हिण्डापयन्ति | वाशव्दलानुक्तसभुचयारथ- 
त्वाद्‌ संखरणे सतीति ब्रष्टन्यम् । यदि पुनरसंस्तरणं तदा, 'अभवा” इति संस्तरणारेक्षया5- 
संस्तरणस्य प्रकारान्तरताग्रोत्रकः, “अन्यार्थम! अन्येपाम-आचार्यनझान-बारू-इद्घादीनामर्भाय 
नासावुत्सारकल्पिकः पर्यटति, यावन्मात्रमाहारमात्मना भुड्डे तावस्मत्रमेबा5५नयतीत्यर्थ:। तथा 
श्रेक्षन्ते वा! प्रल्युपेक्षन्ते “से”” तस्य-उत्सारकल्पिकस्पोपर्धि रोषसाधवः | 'स वा! उत्सारकल्पिको 5 
न “अन्येबाम! आचार्य-क्षपकादीनामुपर्धि प्र्युपेक्षे! ! सर्वत्र 'भा भूदध्ययनव्याघातः हति 
योज्यम्‌ ॥ ७४८ | 

एमेच लेवंगहणं, लिंपह वा अप्यणो न अन्नस्‍्त । 
. खेत च न पेहावे, न यावि तेंसोवर्िं पेहे ॥॥ ७४०९ ॥ 

एवमेव लेपग्रहणम्‌ उपलक्षणत्वादू लेपनमपि पात्रस्य तस्थ निमित्तमन्येः साधुमिंः कर्त-0 
व्यम्‌ | अथ शेषसाधवः कुतो5पि हेतोः अक्षणिकास्ततः स आत्मन एवं पात्राणि लिम्पति 
नान्‍्यस्य साधो: । क्षेत्र चे तेन “न प्रेक्षापयेतः क्षेत्रपरत्युपेक्षणाथ ते न प्रहिणुयादित्यथः । न 
चाप्यसावुत्सारकल्पिकः 'तेषा' क्षेत्रप्रत्युपेक्षकाणामुपधि प्रत्युपेक्षेत ॥ ७४९ ॥ 

दिंति पणीयाहारं, न य॑ बहुर्ग मा हु जग्गतो<जिण्ण । 

मोआइनिंसग्गेसु अ, ४६४8, मा होज़ पलिमंथों ॥ ७५० ॥ हे 

प्रणीर्त! खिग्भ-मधुरमाहार परमान्न-शकेरादिक तैंस्य गुरवः प्रयच्छन्ति, -4 सुखेनैवाहरनि- 

शमपि दृष्टिवादादिसूत्रार्थानुप्रेक्षानिमित्तमिति भावः | >- तमपि श्रणीत॑ “न च! नैव बहुक॑ किन्तु 
खल्पम्‌ , ह:क* कुतः : इत्याह-- मा सृत्‌ सत्रार्थनिमित्त रजन्यामपि जाप्रतों5जीर्णमिति। 
रुक्षाहारमोजिनश्व 'बहुशः बहून्‌ वारान 'मोकादिनिसगेंशु च! प्रश्नवण-संज्ञादिव्युत्सगेंषु 
विधीयमानेपु 'परिमन्थः” सृत्रार्थव्याधातों मा भूदिति हृत्वा प्रणीत॑ दीयते । अल्पा च निद्रा 30 
खल्पप्रणीताहारमोजिंच: प्रायो मवतीत्यल्पनिद्राद्वारमपि व्यास्यातमक्सातव्यम्‌ । हत्थमुत्सार- 
कस्पे समापिते सति विवक्षितं वर््रोत्यादनादि काये पूर्वोक्तविधिना कार्यते॥ ७५० ॥ 

तदेव॑ व्याख्यातमानुषब्रिकमृत्सारकल्पिकद्वारस्‌ । अथाचश्चकद्वारम्‌ | तत्राउचंश्लों3नुयोग 


श्रोतुमहति न च्घर इति सश्चल्खरूप तावदाह-- 
गह-ठाण-मास-भावे, लहुओ मासो 3 होह श्केके । 25 अचशल- 
आणाइणो गे दोसा, विराहणा संजमाउज्याएं ॥ ७५१ ॥ द्वारम्‌ 


चच्नलश्चतुद्धो । तबथा--गतिचश्जकः स्थानचश्बलो भाषायश्चक्तो भाववश्लश्व । एतेषा- 
मेकेकस्मिन्‌ कूघुको मासः प्रायक्षितम्‌ , आज्ञादयश्र दोषाः, विराधना संयमे आत्मनि च । 
तंत्र न संयमभिराचना गतिचखलरय त्वरित गच्छतः प्रथिव्यादीनां कायानॉमुपमर्दनम्‌ । 
आत्मविराधना प्रपतन-प्रस्खकन-देवताथ्छलनादिका। «4 यँद्वा त॑ लरितियामिनं हृष्श द्वितीयः 30 
४ तस्थ आचायीः द्वृलि' प्र” भा०॥ ५ ६ 2 एतणिह्ान्तगेतः पाठः डे० त० ॥ ६ "यु मा 
मूद्‌ इति अणीले भा० ॥ ७ ज़िनो भय” भा० बिना # 
८ *4 9* एतश्रिहान्त्गतः पाठः डे० मो० छे० नास्ति ॥ ह 
बू० ३० । 


गति-स्था- 
नचशली 


भाषा- 
चपलः 


२३४ सनिर्युक्ति-भाष्य-ृत्तिके इहत्कल्पसूत्रे.._ | अनुयोगाधिकार - 


साघधुः मतिनोदनां दयात--किमेव त्वरित गच्छसि ! न कब्पते साधूनामेव गन्तु्! इंत्या- 
धक्ते प्रकोपपतया असक्ुड़करणेडखिभज्ञादयों दोषाः | > एवं ख्थानचश्वलादिष्वप्युपयुज्य 
आत्म-संयमविराधने वक्तव्ये | ७५१ ॥ अथ गति-खानचश्वलों तावदाह-+ 
दावहविओ गहचंचलो उ ठाणचवलो इमो तिविहों। .., 
5. कुड्डाद5्सई फुसइ व, ममह वे पाए व विच्छुभह ॥ ७५२ ॥ 
ईह द्रवशब्दों द्वुतार्थवाचकः, ततः 'द्वावद्रविकः नाम द्वुतद्ुतगामी स गतिचश्वलो 
भण्यते । खानचश्चलः पुनरय॑ त्रिविध, तद्था--यो निषण्णः सन्‌ एष्ठ-बाहु-कर-चरणादिमिः 
कुब्यम्‌ आदिशब्दात्‌ सम्भादिकम्‌ 'असक्ृद” अनेकशः स्पृशति १, वाशब्द उत्तरापेक्षया 
|, विकस्पार्थ;, यो वा निषण्ण ऐवेतसतो आम्यति २, पादौ वा “विक्षिपति! पुनः पुनः 
0 सड्लोचयति प्रसारयति चेत्यर्थ: ३ ॥ ७०२ || भाषाचपलठमाह-- 


भासाचपलो चउद्दा, अस त्ति अलियं असोहण्ण वा वि । 
असभाजोग्गमसब्भ, अणुद्विउ ते तु असमिस्ख ॥ ७५३ ॥. 
भाषाचपलशतुधौ--असत्रापी असम्यप्रतषी असमीक्षितप्रछपी अदेशकांलप्रछापी 

. च। तत्रासत्‌ प्रलृपितुं शीलमस्येत्यसत्मछापी । अथासदिति कोडर्थ:? इत्याह--असदिति 

5 शब्देनालीकमशोभनं वाउमिधीयते । तत्रालीकं साधुमसाधुं ब्रवीति, असाधुं साधुमित्यादि । 
अशोमन-गवीदिदूषित वचनम्‌ । तथा असभायोग्यमसभ्यममिषीयेते, इह सभा-एकन्नोप- 
विष्टशिष्टपुरुषसमुदायः, तथा चोक्तम-- 

धम्म-अत्थसत्यकुसला, समासया जत्थ सां सभा नाम | 
जा पुण अविहिपलुट्टा, बुहेहि सा भन्नए मेली ॥ 

20 तस्या: सभाया योग्यं यद्‌ वचन तत्‌ समभ्यम्‌ , तद्विपरीतमसभ्यम्‌, त्च दास ! चण्डाल !! 
इत्यादिक जकार-मकारादिवाक्यरूप वा, तत्‌ प्ररपितुं शीलमस्पेत्यसभ्यप्रलाषी । “अनूहित्वा” 
अविचार्य “किमिदं पूर्वापरविरुद्धर! किं वा इह-परलोकबाधकम्‌ ?! इत्यादि अविमृश्य यदू 
बदति तत्तु वचनमसमीक्षितमुच्यते, तत्मरूपनशीछोअसमीक्षितप्रकपी ॥ ७५३ ॥ 

अथादेशकालप्॒रलापिनमाह-- 

98 कजविवत्ति दूं, मणाह पुझ्व मए. ऊँ विष्णायं । 


एयमिद तु भविस्सह, अदेसकालप्पठावी उ ॥ ७५४ ॥ 


जनक दल जज तम+++-+++++ 








१“दावदबिओ” कि अगु(ि]करणशब्दोउयम्‌ , यो द्रुत द्ुते गमनशीलः स गतिच श्वलो 
भण्यते । तुशब्दो भिन्नषक्रमः, स चामे योपयते | स्थानवश्वलः भा० ॥ २ "घः तिप्रकार:, 
तथ्य” बां० ॥ ह एवं हस्तादिक समन्‍्तात्‌ “समइ''त्ति अन्तभूतण्यर्थत्वाद्‌ प्रामयति, यो 
घा उपविष्ट एय पादो वा विक्षि" भा० ॥ ४ 'त्यर्थ)। एप जिविधो5पि स्थानसश्वको5मि- 
घीयते ॥ ७५२ ॥ भा० ॥ ५ 'यते। तत्र समा भा० ॥ ६ तत्र ग्राम्यवचन 'दासस्त्वम, 
चण्डालस्व्थम! इत्यादि, तत्‌ प्र" भा० ॥ ७ "रादि या तत्‌ मो० छे० । “रादिक या 
ततू कां'॥ ८डडु ता० ॥ 





भाष्यगाता: ७५२०-५६] . पौठिका। 2 ०2 ५२७ 


- . कार्यविपत्ि' कार्य विनाश इष्ठा कश्चिंद्‌ मणति, यथा--मया पूर्वमेव विज्ञातस हद 
कार्यमेदं भविष्यति! | यथा--केनचित्‌ साधुना पात्र लेपितम , उतो रूढं सत्‌ कुतोडपि 
अ्ादतों भप्नम , ततः कश्चिदात्मनों दक्ष स्यापयन्‌ अवीति--यदेवेद परिकर्मयितुमारब्ध 
सदैव गया ज्ञातम्‌, यभथा--इदं निष्पन्नसपि भहुथते' । पंप एवंविध: अदेशकाले-अनवसरे 


प्रलपनशीछो5देशकाल्पलछापी ॥ ७५४ ॥ है. 5 
व्याख्यातश्र॒तुर्विधोडपि भाषाचपछः । अथ भावचपरमाह--- 
ज॑ ज॑ सुफ्मत्यो वा, उद्िटं तस्व पारमप्पत्तो । $ , आक 
अन्नश्नसुयदुमाणं, पल्वगाही उ भावचलोी ॥ ७५५ ॥ चपस: 


यदू यद्‌ आवश्यक-दशवैकालिकादेसेन्थस्य “शर्त! सूत्रम्थों वा 'उद्दिषट! परारब्ध-“तखव! 
इत्यन्नापि वीप्सा गम्यते तस्य तस्य पारमप्राप्तः सन्‌ “अन्यान्यश्रुतद्माणाम/ आचारादिरूपा-0 
परापरशाखतरूणां पलवान-तन्मध्यगतालापक-छोक-गाथारूपान्‌ सूत्राभेलवान्‌ खरुच्या अहीतु 
शीलमस्थेति पहल्चवग्राही, 'तुः” पुनरर्थ, य एवंविधः स पुनः “भावचलः” भावचपलो मन्तव्यः 
॥ ७५५ ॥ भवेत्‌ कारण येन चश्चलत्वमपि कुयौत्‌ । कि पुनस्तत्‌ ! इत्याह--- 

तेणे सावय ओसह, खित्ताई वाह सेहवोसिरणे | 
आयरिय-बालमाई, तदुभयछेए य विश्यपयं ॥ ७५६॥ 5 

खेनभयेन श्वापद्भयेन वा द्रुतमपि गच्छेद्‌ू , न दोषः । ग्लानो वा कश्रिदागाढसस्योष- 
धानयननिमित्तं शीक्रमपि गच्छेदू न च प्रायश्वित्तमामुयात्‌। “खित्ताइ”त्ति क्षितचित आदिशब्दादू 
ृृप्तचित्तो यक्षाविष्ट उन्‍्मादम्राप्तथ एते खानचश्बढ्वमपि “ कुब्यादिस्पर्शन-दस्तआमणादिक 
कुयु: व च प्रायश्रित्तमाप्ुयुः, अनात्मवशत्वाद्‌ >. । “वाइ”त्ति वादिनों बुद्धि परिभवितुम- 
लीकमपि बूयातू, यथा--रोहगुप्तेन पोद्नशालपरित्राजकमतिव्यामोहना् जीवा अजीवा% 
नोजीवाश्वेति त्रयो राशयः ख्थापिता: ( अन्थाग्रम-१५०० ) । तथा शैक्षस्य पए०ंडकांदेव्युत्स- 
जैने विधेये त॑ निर्भेत्सयन्‌ असमभ्यमपि भणेत्‌ , येनोद्वेजितः खयमेव गणादू निष्कम्य गच्छेतू । 
आचारयो वा कुतथित्‌ प्रमाद्खानादू नोपरमन्ते ततो5देशकालप्रकापित्वमपि कुयोत्‌, यथा-- 
क्षमाश्रमणा; ! अमुकः संयतो5मुकश्व श्रावको मम पुरत इद भणति, यथा--लवदीया गुरवः 
< हेत्थम्भूतां प्रमादप्रतिसेवगामासेवमाना अचिरादेव > पा्नेथीभवन्तः सम्भाव्यन्ते; एतच्र मया 3 

१ एषो5देशकालप्रलापी ॥ डे० त० विना ॥ २ क्तेनाः प्रतीता, श्वापदाः सिंह-व्याश्रादयः, 
तेषां भय्रेन दुत दुतमपि गे भा०॥ ३ “2 एतश्रिहान्त्गंतः पाठ: भा० त०॥ थे तथा 
दीक्षः पण्डफादिकः स व्युत्सअनीयों भषेत्‌, ततस्तस्थ व्युत्सजेने खर-पदयेर्निर्भ्सयन्न- 
सम्यमपि अणति, येनो" भा० ॥ ५ “4? एतशिह्वान्त्गतः पाठ: भा० त० ॥ द पाश्वरेस्थविद्या- 
रिणो भविष्यन्ति; अत एवं मया पूर्षमेव भवतां विश्तमभूत्‌ू, यथा--युप्माकमेवमाच- 
रतां महानपयश:अवादः समुच्छलिष्यति, तत इदानी” भा० । “आयरिया वा दोसेठु न उवर- 
मंत्ि, पच्छा पदेसकालपलाबित्तणं पि करेआ, जह--अमुओ अमुओ अमुर्ग भणवि तुब्भ, तेण तो मए 
तुम्भ कहिते, जहा--अयसो द्ोहिति पच्छा, तो तेण भणतेण उवरमंति” इति चूणों ॥ 








है 


२३६ सनिर्युक्ति-माष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्र [-भनुयोगाषिकार 


पूर्वमनि विज्ञतमासीत्‌ , बथा--क्षत्राश्षमणानागेषमाचरतामपवादों भविष्यति, -4वैत इद्यनीम- 
प्युपत्मध्यं भगवन्तः ! एहस्मात्‌ प्रमादल्थानांव; » एवमुक्ते तेडकोकमयेनैवोफरमन्ते । बालो शा 
केछि-झइम्दप्ीदिक॑ कुर्बायीं वार्यमाणोडपि न निबर्तते तलो5नृहिलमपि यद्पि तदपि आपिस्ता 
निवारणीयः, आदिमप्रहणात्‌ भ्रत्यनीकादयो वा खर-परुषादिभाषणेरुपशमयितव्या: ॥ तथा 

5 'तदुभयच्छेद:” इति कस्याप्याचार्यस्थापूर्व सूत्रमर्थो वा. विश्वते तेत्मोभयस्थापि तत्याश्नोवुनधी- 
यमानस्य व्यवच्छेदो भवति अतः पूब्रोरब्धं शास्रमपेपठितमपि मुकत्वा तेंत्‌ तदुभयमध्येतत्य- 
मिति यथाक्रम॑ गति-स्थाव-भाषा-भावचपलेषु चतुर्ष्वपि द्वितीयपदमबसातव्यम्‌ । एतद्गाथो- 
क्तकारणादू ये गतिचपद्ादयस्तद्विपरीता ये यति-खान-भाषा-भविश्वतुर्मिर्प्यवपकास्ते5सय कर्पा- 
ध्ययनस्थानुयोममईम्तीति ॥ ७५६ ॥ 

0 गतमचश्चलद्वारम्‌ । अथावखितद्वारम्‌ । तत्रानव्खितं तावदाहू-- 


अवश्थित- दुविह्ो लिंग विद्वारे, एंकेकी चेव होह दुषिहो उ। 


५७० चउरो य अणुग्घाया, तत्यथ वि आणाइणो दोसा ॥ ७५७ ॥ 
अनवखितो द्विव्रिप:, तद्यथा--लिक्ञानवसितो विह्वारानवखितश्व । एकैकः पुनरपि 
द्विविधो भवति । हु." तदू उभयमपि द्वेविध्यमनन्तरगाथायां वक्ष्यते । रुप! चत्वारथ्व मासाः 
४ “अनुद्धाता” गुरबः, उपलक्षणत्वीदू छुघुमासादिक चात्र प्रायश्चित्त भवति । हुक तंच यथा- 
स्थानमेव भावयिष्यते । छत] तत्रापि लिज्नानवखित-विहारानवस्थितयोरुभयोरप्याज्ञादयो दोषा 
किशव, टी: ॥ ७५७ ॥ अग्रेनामेव गाथां व्याख्यानयति--- 
बिक गिहिलिंग अन्नलिंगं, जो उ करेई स लिमओ दुविहो । 
आर चरणे गणे अ अधिरो, विहारअणवड्टिओ एस ॥ ७५८ ॥ 


20. “गृहिलिक गृहस्थानां वेषस्‌ 'अन्यलिज्ञम्‌! अन्यतीर्थिकानां नेपथ्यं “यः” साधुः, तुशब्दो 
: विश्नेषणे, कि विशिनष्टि £ दर्पण यो लिड्नद्वयं करोति स एष लिज्नतो द्विविधोडनवल्ितः । 
असर च द्विविषज्वापि मूलम्‌ | तथा चोलपइ्क बन्नतः १ एकत उभयतों वा स्कन्धोपरि 
कल्पाश्वलानामारोपणरूप गरुडपाक्षिकं प्रादृष्वतः २ उत्तरासकरूपमद्धौसस्यास॑ कुर्वतः ३ 
प्रत्येक चस्वारों गुरुमासाः । द्वावपि बाहू छादबित्वा संयतीभावरणमातन्वानस्थ चस्वारो 
95 लूघवः । कश्पेन शिरःखंगनरूपां शीर्षद्वारिकां कुर्वतों मासछुछु । चतुष्कछ मुत्कर्क वा करूं 
स्कन्यीपरि कृत्वा गोपुच्छवद्थोलम्भमान कुर्वती मासरूघु । एलेडपि लिक्लाववसितेअन्सभे 
बन्ति । तथा “चरण? चारित्रे 'अखिर:” यः पुनः पुनश्चारिज्रात्‌ प्रतिपतति तस्य यदि यूत्रं ददाति 


१ *4 9० एतबिहान्तगंतः पाठ: भा० त०॥ २ 'लादित्युक्ते ते भा ॥ द सथ्योम्यमणि 
वत्पाश्वौदनधी यमान व्यवच्छियत इति छृत्या पूर्वारण्य मा०॥ ४ भू डे० ॥ 
५ 'कारणकलापमन्तरेण ये गति” मो० ठे० बिता ॥ ६ यक्केक्को होइ डुबिह डता०॥ 

“धा--हिज्जे बिद्ारे थ, छिल्लेतामवस्थितो विद्ारा(रिणा)मधरिवितश्यस्यर्थः । एक भा० ॥ 
८ 'त्यादू ५४ व हुआ आवश्िशमत्र जस्तव्यम्‌। तत्ष भा० ३ ९ 'तसु यथा” 
रन ॥ १० द्वैविध्य दशेयलि भा० ॥ ११ 'स्ति। “जरणे म” इस्थादि। 
'चरणे' भा० ॥ 
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तदा चतुलेथु, अभे ददाति कड़ा चतुर्मुर। धणे' गच्छे 'अखिरः पुन: पुराणाद्‌ गण सह 

मति | एप द्विविधो४पि विहारानवखितः । एतद्विपरीलस्य ललिक्वस्ितल संविम्नविह्ञराव- 

खितस्य च दातव्यम्‌ | यदि न ददाति तदा तथैव सूत्रे चमुरुचु, जे चतुगुरु ॥ ७५८ ॥ 
गतमवल्थितद्वारम्‌ | अथ भ्रेधाविद्वारमाह-- . 


उमभश्य धारणाए, मेराए येव होह मेधावी ह ... $ नेषानि- 
तिविहम्मि अहीकारो, मेरासंजुत्तो मेहावी ॥ ७५९ ॥ हर 


<4 मेबावी त्रिविधः, तथभा---»« अवग्रहणमेधावी सूत्रोर्थभहणपप्रजावात्‌ १, भारणामे- 
धायी पूर्बाचीतयो: प्रमूतयोरपि सूत्रा थेयोश्विरमवधारणोबुद्धिमान्‌ २, मर्यादामेघायी चरण-करेंण- 
परवजमतिमान्‌ ३ । एमिलिमि: परेरषे भज्ाः, तथथा--अहणमेघावी भारणामेघावी भयौ- 
दामेधावी १ ग्रहणमेघानी धारणामेधावी अमयोदामेथावी २ इत्यादि । हैह च यत्र यत्र भज्जे0 
मर्यादामेधावी न भवति तत्र तत्र न दातव्यम्‌ , यदि ददाति तदा प्रायश्रित्तम्‌ | तत्र यदि 
वार्श्व्थादिम्यः सूत्रमथ वा ददाति तदा चत्वारों छूघवः, यथाच्छम्देम्यः प्रददाति चत्वारो 
गुरुमासाः । “तिविहम्सि अहीगारो” ति मर्यादामेधाविनों ग्रहण-धारणामेघाविम्यां सम्पन्नस्या- 
सम्पन्नस्य बा दातव्यम्‌ , मर्यादाविकल्योरितरयोने दातव्यमिति त्रिविधेनापि दाना-5दानरूप- 
तया यथायोगमत्राधिकार इति । गाथायां तृतीयाथें सप्तमी | अथ मर्यादामेघाविनों व्युलत्ति-5 
माह---“मेरासंजुत्तो मेहावि” ति मेरा-मयोदा तत्संयुक्तों मेघावी मर्थादामेघावी, शाकपार्थिवा- 
दिवदू मध्यपद्कोपी समासः ॥ ७५९ ॥ गतं मेषाविद्वारण्‌ । अथापरिश्राविद्वारमाह--- 

परिसाह अपरिसाई, दस्वे भावे य लोग उत्तरिए । का 
एकेकी वि य दुविहों, अमच बड़ईए दिड्ढंतो ॥ ७६० ॥ विद्वारम्‌ 

परिश्रवितुं शील्मस्येति परिश्रावी, तद्वनिपरीतो5प रिश्रावी | उभावपि द्विविधो--द्रव्ये भावे १० 
च । तत्र द्रव्यतः परिश्रावी घटादिः, अपरिश्रावी तुम्बकादि | भावतः परिश्रावी अपरिश्रावी 
वे । शकैको5पि द्विविध:, तथथा-“लोग” त्ति लौकिकः “उत्तरिए” त्ति पदैकदेशे पद्समुदायो- 
मचाराद छोकोत्तरिकः । तत्र लौकिके भावतः परिआ्रविणि अम्नात्यदशन्तः । स चायम्‌-- 

एगो राया । तस्स कज्ञा गदभस्स जारिसा । सो निर्श खोलाए अमुक्रियाए अच्छह । लौकिकल 
तो अन्नया अमचेण एमंते पुच्छिओ--किं तुब्मे मह्ास्यपादा! खोलाए आविद्वियाए% आय, 
अच्छह ? न कस्सइ सीस कन्ना य दरिसेह ! । रज्ञा सब्भावों कहिओ, भणिय चु--मा माल्यल 
रहस्समेय काहिसि ति। तेण अगंभीरयाए त॑ रहरुस अभहियासमाणेण जडविं गंतुं उकब्लको- 
हरे मुह छोड भणियं--गदमकन्नों राया, गददभकन्नो राया । त॑ रुक अन्नेण केणह छेतसुं 
वादित कृत । भवियवद्ावसेण य त॑ रत्ो पुरओ पढम॑ बाहय॑ | ते वर्जंत मणइ--गदहमभकन्नो 
राया, महमकजो राया | रप्ना अमशो पुच्छिओ---ठुमे पर एप रहस्स नायं, कस्स ते30 
१० 9 एतचिहान्तर्मतः पाठ: ढे० त० ॥ २ "बराथोवबोधपटुप्रतिभासम्पन्नः १, घार: १, घार” 
भा०॥ ह 'णाशकित्राम २ भा ॥ ४ 'शजोधुक्तः के, मयोदा सीमा वारिप्रमिस्यनर्था- 
न्तरत्वात्‌ । अन्न च त्रिम्रिः पदेर्दी आा० ॥ ५ अन्न ज भा०॥ & 'स्स स्मरि/ भोन ॥ 
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क्रहिय्रं! | अमचेण अद्गावत्तं सिट्ठं । एस छोहओ परिस्सावी ॥ 
छोउततरिओं जो अणहियासमाणों पुच्छिओ वा अपुच्छिओ वा अपरिणयाणं. अववायप 
याणि < रोहस्सियाणि > कहेइ ॥ 
ईहशस्म परिश्राविणः सूत्र ददाति चत्वारो छूघबः, अथे ददाति चत्वारों गुरवः | यत 
'.: » ह एवं ततो5परिश्राविणों दातव्यम्‌ | सोपि द्विधा--छौकिको छोकोत्तरिकश्व । तत्र लौकिकेड 
“: प्ररिश्राविणि बढुक्‍्या दृष्टान्त) | स चायसू-- 
भवतो राया सिद्टी अमच्चो आरक्खिओ मूलदेवों य एक्काए पुरोहियमज्ञाए बडुइणीए अईब- 
सोफका-. रव॒त्सिणीए अज्झोववत्ता । ताए सबेसि संकेअओ दिल्नो । ते आगया, दुवारे ठिया । ताए 
विणि... भ्नति--जह महिलारहस्सं जाणह तो पविसद | ते भणंति--न याणामो। मूलदेवेष 
33 ॥0 मणियं--जहूं जाणामि । तीए भणियं--पविसह त्ति। पविट्टों | पुच्छिओ--किं महिला 
रहस्सं ! । तेण भणियं--मारिजतेदि वि अन्नस्स न कहेयव । ते विदगधः कामुकः । तुद्ठाए 
सब्रातिं रामिओो । पमाए रक्ना पुच्छिओं मूलदेवों--किं महिलारहस्सं ! । मूलदेवो 
भणइ--जहू एअं उलावें पिन याणामि | रज्ना 'अवलूवर” ति वज्यञों आणतो तह वि ने 
कहेइ । ताहे घिजाइणीए आगंतुं रज्नो पुरतो कहिये, जहा--एअं चेव महिलारहस्सं जं 
5 सरीरधाए ति न कस्सइ सीसह त्ति। एस छोइओ अपरिस्सावी ॥ 
लोउत्तरिओं पुण जो छेअमुअस्स राहस्सियाणि अववायपयाणि सुणेत्ता उद्भिओ, तओ 
जद कोह अपरिणओ पुच्छट--किं एयं कहिजइ ! | मणह--चरण-करणं साहू वन्निजइ ॥ 
ईहृशस्यापरिभ्राविणो यदि सूत्र न दृदाति तदा चतुरूघु, अमर न दृदाति चतुर्गुर ॥ ७६० ॥ 
अथ “यश्व विद्वान” इति द्वारमाह-- 
90 विदु जाणए विणीए, उबवाए जो उे वहए गुरूणं । 
तब्विवरीय5विणीए, अदित दिंते अ लहु-गुरुगा ॥ ७६१ ॥ 
“बिदंक्‌ श्ञाने” इत्यस्य धातोवेत्ति-जानातीति व्युवत्त्या विद्वान्‌ ज्ञायकक उच्यते, स 
चेहास्युत्थाना-55सनप्रदानादिरूपस्थ बिनयस्थ॒विज्ञात। ग्राक्षः, ने केवर्ू ज्ञायकः किन्तु 
, विनीतः यथावसरमम्युत्थानादिविनयप्रयोक्ता, तथा “उपपाते' आज्ञानिर्देशे गुरूणां “बस्तु? 
25 यः पुनर्वर्ततें तस्य सूत्र न ददाति चतुर्कघु, अथे न ददाति चतुर्गुरु। तथा तस्य-विदुषो 
विपरीतसतद्विपरीतस्तस्य विनयखरूपमजानत इत्यर्थः “विणीए” त्ति अकारप्रकेषाद्‌ अविनीतस्य 
च सूत्र ददाति चतुलेघु, अथे ददाति चतुर्गुर ॥ ७६१ ॥ 
गते “यश्व विद्वान!” इति द्वारतू। अथ “पत्ते य” त्ति द्वारमू--अतन्र च तिखों व्याख्या 
तथथा--पात्रमेवानुयोगं श्रोतुमहति नापात्रमिति प्रथमा, प्राप्त एवानुयोगश्रवर्ण कारयितव्यो 
30 नाप्ाप्त इति द्वितीया, व्यक्त एवानुयोग श्रावणीयों नाव्यक्त इति तृतीया, अस्बां च तृतीय- 
व्याख्यायां “बत्ते य” ति पाठो द्रष्टव्यः | जथासूनेव व्याचिख्यासुराह--- 


दिंतिणिए चलचित्ते, गाणंगणिए अ दुब्बलचरित्ते । 
११ / एतडन्तर्गतः पाठ; त० पुसछ एए ॥ २ चिंदुती गु” ता ॥ 
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आयरियपारिभासी, वामावट्टे ये पिसुणे व ॥ ७६२ ॥ 
आंदीअदिद्टमावे, अकहसमायारि तरुणधम्मे ये! 
सव्विय पहण्णं निष्हह, छेअसुए बजए अत्यं ॥ ७६३ ॥ 
तिन्तिणिकश्वलचितों गाणज्णिकश्व दुबरूचारित्रः आचार्यपरिभाषी आचायपरिभावी वा 
वामावर्तश्व पिशुनश्च “आदीअदिद्ठभावे” ति आदौ-आवश्यकादिशास्रेपु वर्तमाना अदृष्टा5 
भावा येन स आयद्ृष्टभावः, तथा-अकृतसामाचारीकः तरुणधर्मो च गर्वितः “पहुण्ण” त्ति 
प्रकीर्णप्रश्न: प्रकीर्णविद्यथ “निण्हह” त्ति गुरुनिहवी एतेषां छेदश्रुतविषयम्थ बजेयेत्‌, न 
दष्यादित्यर्थ इति द्वारगाथाद्ययसमासार्थ: ॥ ७६२ ॥ ७६३ ॥ 
व्यासार्थ प्रतिद्वारममिषित्सु; प्रथमतस्न्तिणिकद्वारं व्याचष्ट-- 
उज्मंतं तिबुरुदारुय व दिवस पि जो तिडितिडेश | 0 तिन्ति- 
अह दव्यतितिणों भावओ उ आहारवहि-सेजा ॥ ७६४ ॥ ५ 
'तिम्बुरुकदारुक' तिम्बुरुकबक्षकाष्टम्मों प्रक्षिप्त दह्यमानं सदू यथा त्रटन्नटिति कुर्वदासते, 
एवं यो गुवोदिमिः खरण्टितः सम्पूर्णमपरि दिवसं “तिडितिडेइ” ति अनुकरणशब्दलवात्‌ बट- 
शटायते! मम सम्मुखमिदमिदं च जल्पितमेमिरिति ऋषन्नास्ते हति भावः | अभैष द्र॒व्यति- 
न्तिणिकः । भावतस्तु तिन्तिणिकः त्रिविषः, तद्यथा--आहारे उपधौ श्यायां चेति | पुन-5 
रेकेको द्विविध:---अन्तःसंयोजनया बहिःसंयोजनया च | ७६४ ॥ ह 
तत्रोमयथा<प्याह्ारतिन्तिणिकं तावदाह-- 
अंतो-बहिसंजोअण, आदारे बाहि खीर-दधिमाई । 
अंतो उ होह तिविद्दा, भायण हत्थे प्रुद्दे चेच ॥ ७६५॥ 
आहारविषया संयोजना द्विविधा--अन्तबेहिश्व | तत्र बहिस्तावद्‌ भाव्यते--कश्चित्‌ 90 
साधुमिक्षामटन्‌ क्षीरं वा दुधि वा लब्ध्वा रसमृन्न॒ुतया कलमशालिप्रभृतिकमोदन चिरगोच- 
रचयाकरणेनाप्युलाद्य य॒त्‌ तेनेव क्षीरादिना सापमुपाश्रयाद्‌ बहिः संयोजयति, आदिशब्दात्‌ 
परमान्नादिकं वा लब्ध्वा भ्ृत-खण्डादिना बहिरेव खितः सन्‌ यद्‌ योजयति एथा बहिःसंयो- 
जना । अन्तस्तु प्रतिश्रयाभ्यन्तरे पुनः संयोजना त्रिविधा भवति, तग्रथा--भाजने हसे मुखे 
जैव । तत्र भाजनविषया यत्र भाजने करूमशाल्योदनस्तत्र दुग्ध-दध्योदि प्रक्षिपति | हस-५5 
विषया मण्डक-पूपलिकादिना गुड-शर्करादि' हसखित वेष्टयित्वा मुखे प्रक्षिपति | मुखविषया 
पूर्व मण्डकार्दि मुखे प्रक्षिप्य ततः शर्करा-खण्डादि' प्रक्षिपति । एवंविधां द्विविधामप्याहार- 
संयोजनां छोमामिमूततया कुर्वन्‌ यदा यदा संयोजनीयवर्तुयोग न लूमते तदा तदा तिन्ति- 
णिकतल्व॑ करोतीत्याह्मरतिन्तिणिक उच्यते ॥ ७६५ ॥ हे 
गत आहारतिन्तिणिकः । साम्पतमुपषि-शय्यातिन्तिणिकावतिदिश ति--- 3 ., 











१ श्यारिए तरुणघम्से | ता० ॥ हक *शणपण्हे, छेयछुय व” ता* ॥ हे दि गति झष” भा० कां० ॥ 
४ “वादिक प्रक्षिप्य तदुभयमप्रि संयोजयति। इस्त” भा० ॥ ५ "दिक है भा० ॥ ६ "दिके 
मु"सान्त ७ दिक श्रः भा० ॥ ८ अधोपधि-द्वाय्या? भा० बिना ॥ 


अलवित्तः 


गाणडू- 
णजिकः 


हुबेल- 
चारित्रः 
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एमेब उबहि सेल्ला, गुणोबगारी उ जस्स ज॑ होह । 
सो तेथ जोयबंतों, तदभावे विंतिणों होई ॥ ७१९ ॥ 
एवमेवोपधि-शब्क्योरपि संयोजनाया भावनां कायों | सा चेयम्‌ू--उपधिसंयोजना 
द्विविधा---बहिरनतश्व । तंत्र बहिःसंयोजना उत्कृष्ट कल्य॑ रुब्जा चोलपट्टकमपि उत्कृष्टमुत्पा- 
5 दयति, और्णिकं वा कर्प सुन्दरं कब्ध्बा तदनुरूपमेंव सौत्रिकमुत्मादयति, हुछ” उल्पाग्य च 
तदुभयपरिमोंगेन संयोजयति ।छूज अन्तःसंयोजना पुनर्विभूषाय श्रेतकम्बल्यां कृष्णदवरफी- 
वनिकां वदाति इत्यादि | शय्या-प्रतिश्रवस्‍्तस्स संयोजनाउपि द्विविधा--वहिरन्तश्व । तंत्र 
बहिःसंयोजना अकपाटमुपाश्रय रुब्ध्वा कपाटाम्यां संयोजयति। अन्तःसंगोजना झोभाने प्रतिक्रय 
गोमय-सृदादिना लिम्पति सेटिकया वा घबलूयति | अथवा शय्पाशब्देन संस्तारक उच्कते, ततश् 
0सुन्द्रतरं संस्तारक॑ लब्ध्वा यद्‌ उत्तरपट्टमपि तदनुरूपमुत्राध परिभुछे सा बहि:संयोजना । यत्‌ 
पुनः सुकुमारस्पर्शाथ विभूषाथे वा सुन्दरया भन्नया संस्तार्क प्रस्तृणाति सा अन्तःसंयोजना । 
तदेव॑ बंद उपध्यादिक 'बस्य' साथोः “गुणोपकारि/ विभूषादिगुणोपयोंगि मवति सः 'तेना 
विवक्षितेन वस्तुना साद्धे तदेव वस्तु 'योजयन मीलयन्‌ “'तदभावे” विवक्षितवस्तुयोगाभावे 
'तिन्तिणिको मबति” हा! नास्यमुकं वस्तु अन्न खण्डिल्प्राये सब्रिवेरें! इल्मोदि जर्पती- 
ए त्यर्थ: ॥ ७६६ ॥ गत तिन्तिणिकद्वारस्‌ | अथ चलचित्तद्वासमतिदेशेनैवाह--- 
चलचित्तो भावचो, उस्सग्गज्ववायतों उ जो पु । 
मणितों सो चेव इहं, गाणंगणियं अतो वोच्छे ॥ ७६७ ॥ 
चलचित्त इृह 'भावचकर: अपरापरशाखपल्लवग्राही गृश्षते | स व उत्सर्मतो5पवादतश्व यः 
पूर्वमचश्ढद्वारे (गा० ७५५) भणितः से एवेहापि मणितव्यः । गाणज्णिकमत ऊच्वे 
% बक्ष्ये है ७९७ ॥ तमेवाह--- 
छम्मास अपूरित्ता, गुरुमा वारससमास चउलहुगा | 
तेज पर मासलहू, गाणंगणि कारणे महतो ॥ ७६८ ॥ 
उपसब्धत्नः साधु: कारणाभावे पण्मासान्‌ अपूरयिला यवेकस्माद गणादू अपर॑ गणं सज्- 
गति तदा तस्व चत्वारों मुरुका: । फण्मास्याः परतों यावद्‌ द्वादश समाः-वर्षाणि ता अपूरयित्वा 
# गब्ठतश्षतुर्शुका: + ततः परं-द्वादशम्यों वर्षेन्य ऊद्धें निष्कारण गणाद्‌ गण सक्लामतों 
मासरूषु । “गार्भगणि” लि भावप्रधनों निर्देश. ततो गाणझणिकर्त 'कारणे! श्ञान-दर्शन- 
चारितणामस्क्तरसिन्‌ पुश्रुम्यने समुतत्े 'माज्य” सेक्नीवम्‌ । किसुक्ते भवति १--कारणे 
मध्येद्राद शर्षमन्त: मास वा गणोदू गण सक्ामत्नपि न प्रायश्चिततमाग मकतीति ॥ ७६८ के 


गते गाणब्णिकद्गारस्‌ । सम्पति दुर्बलसारित्रद्वारमह--- 
88 उत्तरणुण, पढ़िसेवर फ्ागमाह ता चरिस। 
शयद्‌ अरारपज्आ दिल बल दिक यस्य साधोः 'गुणोषकारि' सुखादतादिशुणोफ्योधि भा० ॥ 


न्यादि परिवदेयनां ॥ ७६६ ॥ व्याज्यातखिविधो5पि मावतिन्तिनिक:, 
ततश्रावसि[(ि] तिस्तिणिकर भा० ॥ 


माण्यगांबाः ७३१६-७१ | पौठिका । २३६ 


घिह-बीरियपरिहीणो, दुब्बलचरणो अजद्वाएं ॥ ७६९ ॥ 
मूलगुणोत्तरगुणविषयानपराधान्‌ बः प्रतिसेवते । कथम्‌ ! इत्याह---पश्चकादि यावश्चर- 
मस्‌! इह पश्धफशब्देन यत्र प्रतिसेविते रात्रिन्दिवपश्लकमापद्यते से सर्वजधन्यश्वरणापराधः 
परिगृश्चते, आदिशज्दाद्‌ दशरात्रिन्दिवादिमायश्चित्तजानानि यावत्‌ चरम॑ सर्वोत्कृष्टवरणापरा- 
धलक्षणं पाराश्चिकप्रायश्चित्तमानमिति | कथम्भूतः सन्‌ प्रतिसेवते ! हत्याह---“घृति-वीरयपरि- 9 
हीणः” मानसिकाबष्टम्भबरूरहितः -4 असो, न खल्‍्वनीहशश्वरण-क्रण विषयमूतान्यपराधपदा- 
न्यासेवितुमुत्सहते | »- सो5पि यदि पुष्टालम्बनतः प्रतिसेबते ततो न दोषमाग्‌ भवेदित्याह--- 
“अणट्वाए”” ति अर्थः-दर्शन-शानादिक प्रयोजन तदमावो5नथ तेन यः प्रतिसेबते स॒ एप 
दुर्षलचरण: ॥ ७६९ || एबंविषस्य च्छेदश्रुतार्थदाने दोषबाहुल्यर्यापनार्थमिद्माह--- 
पंचमहव्बय मेदो, छकायदहों अ तेणञणुन्नाओ । 30 
सुहसील-5वियत्ताणं, कह्देह जो पवयणरदस्सं ॥ ७७० ॥ 
पतेन” आचार्येण पश्चमहात्रतमेद: पट्कायवधश्वानुशातः, यः 'खुलशीलरा-उत्यक्तानोँ' 
सुखं-शरीरशुश्रृपादिक हऊ” शील्यन्तीति सुखशीछाः-पार्थस्मादयः, अव्यक्ताः श्रुतेन बयसा 
च, सुखशीलाश्चाव्यक्ताश्वेति इन्द्रतेषामिति चूणिकृतोउमिप्रायः । निशीयचूणिकृतः पुर्नेर- 
यम्‌ू--सुखे-शरीरसौरूये शीरू-खभावों व्यक्तः--परिस्पष्टो येषां ते सुख शीरूव्यक्तासतेषाम्‌ , बद्दा 5 
मुखं-मोक्षसौरूय तद्विषयं यत्‌ शीर्ू-मूलोत्तरगुणानुष्ठानं ततो विगतो यक्ष:-उद्यम आत्मा वा 
येषां ते सुलशीरूवियज्ञाः सुखशीरूव्यात्मानो वा ऋज तेषास्‌, उभयत्रापि पार्श्वल्लादीनामि- 
त्यर्थ: | 'प्रवचनरहस्य! छेदमन्थार्थतत्त्वं कथयति | ७७० ॥ 
क॒र्थ॑ पुनस्तेन पश्चमहावतमेदः पटकायवधश्ानुज्ञातो भवति £ इति उच्यते-- 


निस्साणपदं पीह, अनिस्साणविहारय न रोएह । 90 
त॑ जाण मंदधम्म, हहलोगगवेसरं सम्ण ॥ ७७१ ॥ 
निश्रीयते-मन्दश्द्धाकैरासेन्यत इति निश्चा्णं तथ तत्‌ पद च निश्राणपदस्‌-अपवादपद- 
मित्यर्थ;, तैंदेव यः 'स्पहयति” रुचिपद्मवतारयति, अनिश्राणविह्वारितां तु न रोचयति, तमेव॑- 
विधं अ्रमणं जानीहि मन्दपमीणण 'हहकोकगवेषक” मनोश्ञभक्त-पागायुपभोगेन केवलूरैवेह- 
लोकस्य चिन्त्क परलछोकपराज्युखम्‌ | एवंविधस्य व प्रवचनरहस्पप्रदाने विशेषतः पश्चमहा-36 
बतमेदः पदकायवधश्व भवतीति युक्तमुक्त “तेनानुशातः” इति ॥ ७७१ ॥ 
गतं दुर्बलचारित्रद्वारण्‌ । अथा5<चार्यपरिभाविद्वारमाह-- 
१०4 9 एसदस्तगतः पाठः भा० त० कां० ॥ २ “घछुखं शी भजतीति सुखशीरू काज्नतीलर्थ:, 
न व्यक्ोध्व्यक्तः शुतेन वयसा चेह्मर्थ: ।” 8. कक :॥ ३ "छृतों व्याख्यानम्‌। निशी” भा« 
"कुतः । निशी' ढे० ॥ ४ 'मरिवम--सुखे-सुखधिएय शीर्ल व्यक्त-परिस्प्ट सर्वजन- 
प्रत्यक्ष ब्रेयां भा० ॥ ५ तन भिनाइन्यत्र-तदू यः स्पृदयति, सदेवैक रोजयतीति भाषः, 
अनि' भा० । तंदेय थः हपूद्मति अमि" डे० मोल के० कां०॥ ६ 'अन्‍्दृधमांण' तुच्छभर्म- 


अद्धाक 'इृंहद! भा० ॥ 
बृ० ३१ 
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आचाये- डहरों अइ॑लीणों त्ति य, दुम्मेहो दमग मंदबुद्धि त्ति। 
परिसोती अवि अप्यलामलड्ी, सीसो परिभषद्ट आयरियं ॥ ७७२ ॥ 
कश्मित्‌ कुशिष्यः सूचया असूचया वा आचाये परिमवति । सूचा नाम खब्यपरदेशेन 
परखरूपसूचनम्‌ , यथा को5पि वयःपरिणतः साधुबीरूकमाचाय ब्रवीति--अद्यापि 'डहरा:” 
5 बालका वयम्‌ , कि नामास्ताकमाचार्यपदस्थ योग्यत्वम्‌ ! इति। असूचा स्फुटमेव परदोषोद्ध- 
इनम्‌ , यथा--भो आचार्य ! त्व॑ तावदद्यापि “डहरो” मुग्धः क्षीरकण्ठों वर्तसे, अतः 
कीहशं भवत आचायेत्वम्‌? इति | यो5कुलीन आचार्यसतमुद्विय मणति--अहो ! उत्तमकुल- 
सम्मूता अमी योग्या एवा55चार्यपदस्थ, वर्य तु हीनकुोलल्ाः, कुतोडसार्क सूरिपदयो- 
ग्यता ! । यद्वा घिक्‌ कष्ट यदकुलीनो5प्ययमाचार्यपदे निवेशित हति । तथा <दुर्मेघा:” मन्द- 
0 प्रज्ञः द्रमकः' नाम दरिद्रों भूत्वा यः प्रतजितः “मन्दबुद्धिःः खत्पमतिः | अपिः सम्मावना- 
याम्‌ , सम्भाव्यते कुतोडपि कारणादेवंविधो5प्याचार्य हति । अल्पा-तुच्छा वस्र-पात्रादिलामे 
लब्धियस्थ सो5हपलछाभलब्धि: । एतानप्येवमेव सूचया असूचया व परिभवति ॥ ७७२ ॥ 


अभ शिष्यपद व्याचष्ट--- 
सो वि य सीसो दुविहो, पव्वावियगो अ सिक्खओ चेव । 
5 सो सिक्खओ अ तिविहो, सुत्ते अत्थे तदुभए य ॥ ७७३ ॥ 


यः शिष्यों गुरून्‌ परिभवति सो5पि च द्विविध:--प्रवाजितकश्व॒ शिक्षकश्ैव । यस्तेनेव 
परिभूयमानमुरुणा दीक्षां आ्रहितः स प्रत्नाजितकः । शिक्षकस्तु गच्छान्तरादध्ययनाथमागतः । 
स॒थ शिक्षकस्रिविध:--सत्रेड्थ तदुभये च, सूत्रग्राहको5थेआहकस्तदुभयग्राहकश्रेत्य थः 
,. ॥ ७७३ ॥ गतमाचायपरिभाविद्वारम्‌ । सम्प्रति वामावर्तद्वारमाह-- 
2202. एहि भणिओ उ वचह, वचसु भणिओ दुत्तं समलियह । 
ज॑ जह भण्णति त॑ तह, अकरेंतो वामव्ढों उ ॥ ७७४ ॥ 
यः शिष्य: 'एहि! आगच्छेति भणितः सन्‌ ब्रजति, त्रजेति भणितः सन्‌ “दुत! शीत 
समाछीयते । एवमन्यद्पि काये यद्‌ यथा भण्यते ततू तथा अकुर्वाणों वामावर्च उच्यते 
॥ ७७४ ॥ अथ पिशुनद्वारमाह-- 
पिशुनः 95 पीईसुण्णण पिम्ुणो, गुरुगाह चउण्ड जाव लहुओ उ | 
अद्दव असंतासंते, लहुगा ल्डगों गिही गुरुगा ॥ ७७५ | 
“पीईसुण्णण” ति अलीकानीतराणि वा परदूषणानि भाषमाणः प्रीतिं शत्यां करोतीति 
पिशुनः, नेरुक्ती शब्दनिष्पत्तिः | स च यद्याचार्यस्य पैशून्यं करोति तदा चतुगुरु, उपाध्या- 
यस्य करोति चतुरु॑घु, भिक्षोः करोति मासगुरु, श्ु्॑कस्स करोति मासरूघु इति चूंण्येमिप्रायः । 
३० निशीयचृण्येमिप्रायेण तु--यद्याचार्य: पैशून्य॑ करोति तदा चत्वारों गुरवः, उपाध्याय: 
करोति चत्बारों छूघवः, मिक्षुः करोति मासगुरु, झ्ुछ़्फः करोति मासलूघु | अमुमेवार्म 
2 कार्यमच्ययना-उध्यापतादिक यद्‌ भा० ५ २ “भायरियस्स जति करोति तो ८६, बसभस्स 
&६, भिक्‍्शुस्स », ख़इगस्स० ।” इति चूर्णिपाठः ॥ 


भाष्यगाभाः ७७४२-७८ ] पीठिका । १४३ें 


सक्निधृक्षराइ---“गुरुगा” इत्यादि । “चतुर्णाम/ आचायों-पाध्याय-मिश्नु-झुछकरूपाणां पैशू- 
न्यकरणे विषयमूतानां कर्तृभूतानां वा यथाक्रमं गुरुकादयो मासः प्रायश्वि- 
तम्‌ । अथवा इति प्रकारान्तरोपन्यासे, सामान्यतः सबसे  ध | करोति तज्नास- 
दृषणविषये पैशून्ये चत्वारों छधवः, सहृषणविषये लूघुको मासः । एते एवं प्रायश्चिते गृहिषु 
गुरुके अवसातव्ये । तद्यथा--ग्रहस्पेषु असद्विदोषैः पैशून्यं करोति चत्वारों गुरवः, सद्ठिः& 
करोति गुरुमासः ॥ ७७५ ॥ अथादिमादृष्टभावद्वारं विवृणोति--- 
आवासगरमाईया, त्यगडा जाव आहमा भावा । आदह्ट- 
ते उ न दिद्वा जेणं, अदिद्वमावों हवह एसो || ७७६॥ न 
आवश्यकादय; सूत्रकृताज़ यावद्‌ ये आगमग्रन्थास्तेषु ये पदार्था: अभिषेयास्ते आदिमा 
भावा उच्यन्ते । ते तु! ते पुनर्भावा येन न दृष्ठाः-नावगताः स एषो5दृष्टभाव इति, उप-?9 
लक्षणत्वाद्‌ आदिमादृष्टमावों भवतीति॥ ७७६ ॥ 
अभाक्ृतसामाचारीकद्वारं बिभावयिषुः सामाचारीखरूप तावदाह-- 


दुविह् सामायारी, उवसंपद मंडलीएँ बोधव्वा । अहृत- 
अगालोश्यम्मि गुरुगा, मंडलिमेरं अतो वोच्छे ॥ ७७७ ॥ का 


सामाचारी द्विविधा--उपसम्पदि मण्डल्यां च बोद्धव्या । तत्रोपसम्पत्‌ त्रिविधा--ज्ञानों-9 
पसम्पद्‌ दर्शनोपसम्पत्‌ चारित्रोपसम्पत्‌ । आसां च सामान्यत इय सामाचारी--गच्छान्तरा- 
दुषसम्पद: प्रतिपत्त्यथैमायातः साधुः पर्यनुयोक्तव्यः--/वत्स ! कस्त्वम्‌ ? कुतो वा गच्छा- 
दागतोडसि : किंनिमित्तमिहायातः ?” हत्येव॑ यद्यपरयनुयुज्यतस्वोपसम्पद॑ प्रतीच्छति तदा 
“अनालोचिते' अपयनुयुक्ते सति चत्वारो गुरुकाः । यद्वा “अनालोचिते! आलोचनामदाप- 
यित्वा यदि त॑ परिभुज्ढे वाचयति वा तदा चत्वारों गुरुकाः । अन्न च ज्ञानोपसम्पदा5धि- 20 
कारः। “मंडलिमेरं अतो वोच्छ” ति मण्डली-सत्रार्थमण्डलीरूपा तस्थाः सम्बन्धिनीं 
मर्यादां-सामाचारी अत ऊद्धू वक्ष्ये ॥ ७७७ ॥ प्रतिज्ञातमेवाह-- 


मुत्तम्मि होह भयणा, पमाणतों यावि होह भयणा उ । (४ 
अत्थम्मि उ जावइया, सुर्णिति येवेसु अभे वि ७७८ ॥ पा 


#मुत्रे! सूत्रमण्डल्यां निषद्यायां भजना कार्या-यदि तरुणों निरुपहृतश्वरीरश्ा55चार्यो न च॥5 
निषद्चाप्रियततो न क्रियते निषया, अथ स्वविर आमयावी वा तरुणों वा निषय्याप्रिय: ततः 
क्रियते । प्रमाणतो5पि सूत्रमण्डल्यां निष्द्याविषये भजना । किमुक्त भवति --कदाचिदू 
एकर्मिन्‌ कल्पे कदाचिद्‌ द्योञ्निषु यावन्मात्रेषु वा कल्पेषृपविष्टः सुखेनेव वाचनां ददाति 
तावड्डिः कस्पेर्निषया क्रियते । “अर्थ” अर्थमण्डल्यां पुनर्वावन्‍तः साधवो5थ #्रण्वन्ति तावन्तः 
सर्वेउप्यवश्यन्तया खे खे कल्पं निषधाकारकस्य प्रयच्छन्ति, स व तेः कस्पैर्निषद्यां रचयति 80 
अथ स्तोका एबानुयोगं अदीतारस्ततः स्तोकेषु सत्सु “अन्येडपि! अनुयोगमश्रोतारोडपि यावद्ठि- 
निषया भवति तावतः कल्पानपंयन्ति ॥ ७७८ || अथार्थमण्डल्या एवं विधिमाह-- 


मज़ण निसिज् अक्‍्खा, किश्कम्पुस्सग्ग वंदणग जेड्े । 


३४१ सनिर्युक्ति-माष्य-ृत्तिके इहत्कस्पसूज्े..[ अनुयोगाविकाह: 


प्रियाग बाह सुअ सुणण समचे भासई जो 3॥ ७७९ ॥ 

'मर्जजम! अनुयोगमण्डल्या: प्रमार्जन तठ्मयमतः कर्तव्यम्‌ | ततो निश्चाद्वयं रचनी- 
यम्‌--शका गुरूणामपरा पुनरक्षाणाम्‌ । ततों5क्षाः प्रमाज्य निषयाया उपरि खापनीया: । 
तत। “कृतिकर्म' वन्दनकं गुरूणां दातव्यम्‌ । ततोडनुयोगप्रखापनार्थम्‌ “उत्सगे:” कायो- 

5 त्सगेः, तत्र चाष्टावुच्छासाश्रिन्तनीयाः । ततः पश्चमझ्लमुचार्य च्छोमवन्दनक दत्त्या “नाणं 
पंचविहू पण्णत्त” इत्यादिना नन्धाकर्षणे कृते ज्येन्‍्स्य बन्द्‌नं-प्रणामः कर्तेब्य इति । झत्र परः 
प्राह--किं यः पर्यायेण ज्यायान्‌ स ज्येष्ठः ! किं वा यो जात्या उपकछक्षणत्वात्‌ कुलेन वा! 
यद्वा येन भरत बहघीदस्‌ ! अथ येन बहुमिः परिपाटीमिरथैस्य श्रवर्ण कृतम्‌ ! एतेषां मध्ये 
क्‌ हृह ज्येष्ठोईपिकियते ! । अत्राचार्य: प्रत्युतरयति--एतेषां मध्यादेको5पि नात्राधिक्रियते 

0 किन्तु समाप्ति! समर्थिते व्याख्याने उत्यितानां यो व्याख्यानरब्धिमान्‌ “अनुभाषते” अग्रणी- 
भूय चिन्तनिकां कारयति स इंह ज्येष्ठो भण्यते, तस्प जिनवचनव्याख्यानरृक्षणगुणाधिक- 
तयाउवमराज्िकस्यापि वन्‍्दनं विधेयम्‌ । तथा गुरूणां हेतोः खेल-का्यिकीमात्रके प्रथममेव 
तत्र स्थापयितव्ये, मा मूदनुयोगं श्रृण्वत्तां तदानयने श्रवणव्याघातः । एसच गाथायामनुक्त- 
मपि प्रक्रमादत्र ल्लातव्यस्‌, अन्यत्राउध्वद्यकादावुक्तलात्‌ ॥ ७७९ ॥ 

)8  अथात्रेव वैपरीत्यकरणे प्रायश्चित्तमाह--- 
अवितहकरणे सुद्घों, वितह करेंतस्स मासियं लहर । 
अब निसिजा लहुगा, सेसेसु वि मासियं लहुग ॥ ७८० ॥ 
प्रमाजनादिषु पदेषु अवितथकरणे “ुद्ध:” न प्रायश्षित्तभागू । एतेप्वेव सामाचारी वितथां 
कुर्बाणस्य कघु मासिकम्‌, इृद च सामान्यत उक्तम्‌। अत इदमेव सबिशेष॑विषयविभागे- 
20 नाह---/“अक्ख”” इत्यादि । अक्षाणामप्रमाजनेडखापने वा निषद्यामन्तरेण वा खापने5नु- 
योग दद॒तः शृण्बतां वा चल्वारों रूघुकाः । गुरूणां निषधाया अकरणे श्रोतणां चल्वारो 
रूघवः । शेषेष्वपि सर्वेषु मासिक लघु्क॑ प्रायश्वितम्‌ । तथथा--अनुयोगमण्डलीखानं न 
प्रमाज॑यन्ति, वन्दनकं गुरूणां न ददति, अनुयोगप्रारम्भतिमित्त कायोत्सम न कुर्वन्ति, 
खेलमात्रकादिकं न ढौकयन्ति, स्येप्ठस्य प्रणाम न कुर्वन्ति, सर्वत्रापि प्रयेके मासरूघु । एवं- 

35 विधामुपसम्पन्मण्डलीबिषयां द्विविधामपि सामाचारीं यो न करोति स्व सो5कृतसामाचारीक 

उच्यते ॥ ७८० ॥ गतमक्ृतसामाचारीकद्वारम । सम्प्रति तरुणधर्मद्वारमाह--- 
तिष्दारेण समा, होह पकप्पम्मि तरुणधम्मो उ। 
पंचष्ड दसाकप्पे, जस्स वे जो जत्तिओ कालो ॥ ७८१ ॥ 
ब्रतपयोयमधिक्ृतत्य तिरणां 'समानां' वषोणां “आरेण” अर्वागू वत्तेमानः “प्रकल्पे! निशी- 

0 थाध्ययने 'तरुणधर्मा' अविपक्रपयोगो मवति । «4 तुशब्दो विशेषणे | कि. विशिनष्टि ! हृह 


7 ४७७७७ "७७७७४" शशरशनशशराआआणणणणनयाण जब पाााााााााभाआाआााणणएएाण न थाक*यामाााायणए 


१ इद ज्येष्ठशब्देन व्यपद्श्यते, तस्य भा० ॥ २ मासिकसिति तावदसामाचारीनिष्पन 
सामान्येन प्रायक्षिसम्‌ । इदसेव सबिशेष भाब॥ ३: ” एतदन्तगेतः पाठः मो« छे० ' 
पुरुकपोरेव बतेते ॥ 


तरुणपमओो 


भाष्यगाबाः ७७९--८३ ] पीठिका | श्श्ष 


यः खल्वसल्लातपश्चकुर्चीक: स त्रिवर्षपर्यायेडपि वर्समानों निशीवाध्ययनस्थाबोग्यो मस्तत्य 
इति। > पच्चानां वषोणामर्वाग्‌ वर्तमानस्तु “दसाकप्पे” ति उपकक्षणलाद दुशा-कश्प-व्यकह्या- 
राणां तरुणधर्मा शातव्यः । यस वा! सूत्रकृताक्षदेः झुतस्य यो यावान्‌ काढो व्यवहारा- 
ध्ययने दशमोदेशके भणितः तस्य तावन्ते कालमसमापयन्‌ तरुणघर्मा भबति | यथा-- 
“कृप्पह चडवासपरियायस्स समणस्स निमंधस्स सूअगढ़ नाम अंग उद्दसित्तए” (सूत्र २२)७ 
इत्यादि ॥ ७८१ ॥ गत तरुणधर्मद्वारम । अथ गर्वितद्वारमाहू-- हो 
पुरिसम्मि दुव्विणीए, विणयविद्वाणं न किंचि आइक्खे। यर्वितः 
ने वि दिजह आभरणं, पलियत्तियकन्न-दत्थस्स ॥ ७८२॥ 
हेह यः भ्रुतमघीयानः तदबलेपादेव दुर्बिनीतो भवन्नुपरूम्यते, ताहशे पुरषे 'विनय- 
विधानं' कर्मविनयनोपायमा55चारादि श्रुतजातम्‌ 'किश्विद्पि! स्तोकमात्रमपि 'ना$5चक्षीले! 0 
« ने प्रतिपादयेत्‌ । यद्वा विनयः-द्वादशावर्ततवन्दनकप्रदानादिप्रतिरूपोपचाररूपों विधीयते ' 
यस्िल्रघीयमाने तद्‌ 'विनयविधानम! आचारादि श्रुतमेव तदू ना$5चक्षीत । कुतों हेतोः! 
इति चेद्‌ अत आह--“न वि दिजजइ” इत्यादि । » 'नापि! नेष दीयते “आमरणं” कुण्डह- 
कड्णादिक परिकर्तितकर्ण-हस्तस्य पुरुषस्यें, आविध्यमानस्यापि तस्य तदजे शोभागा अकुममा- 
नलवातू; एवं श्रुतामरणमपि विनयविकलाडुस्थ योज्यमान न श्षोमां विभर्ति इति जिनवचन-॥5 
वेदिना तस्व तदू न दातव्यम्‌ ॥ ७८२ ॥ 
अथा<स्बैव सविशेषमपात्रतास्यापनार्थमाह--- 
मद॒वकरण नाएं, तेणेब उ जे मद समुवहंति । 
ऊणगभायणसरिसा, अगदो वि विसाग्ते तेसिं ॥ ७८३ ॥॥ 
मार्दब-माननिग्रहस्ततकरणं-तत्कारक॑ ज्ञान' श्रुतरूपम्‌, 'तेनैव” ज्ञानेन “ये! दुर्विदघाः 30 
'मदम्‌! अहड्डारं समुद्ठहन्ति | कथम्भूतो: ! 'ऊनकभाजनसहशाः' असम्पूर्णमृतघटादिभाजन- . 
तुल्यों', यथा किल तद्‌ झलझलायते तम्रैतेडपि दुरधीतविद्यालबतया निजरपाण्डित्यगर्बाध्माताँ 
ः १ गर्षितों नियमादविनीतो मबतीति ० “कमल अर चक रनक विंनीतो नाम-'कथमह- 
मेतस्थ समीपे नीचैस्तरासनोपबिष्टः सन्नेतदीयमुलादर्थ 7? इति मानस्लानि- 
भीरः गोष्ठामाहिलवद्‌ , एवंबिघे पुरुष 'बिनयविधान' विनयो विधीयते5त्र अनेनेति वा 
विनयबिधानं-शुर्त 'किज्थिदपि' स्तोकमातश्रमपि 'ना55चक्षीत' न प्रतिपादयेत्‌। कुत्तः! 
इत्याह--नापि' भा० पुसके । “पुरिसम्मि गाधा । अविणीयत्तणेण दूस्तिओ (दुम्मिओं प्र०) विणतो जत्स ४ . 
स भवति दुव्विणीओ । सो गब्वेण णेच्छति अत्यसण्डडीए सो 'कपमदं एतल्‍्स णीतयरे उवविसिस्सामि!!। 
जो वा सुणेत्ता अविणीतो भविश्सति तस्थ विण बढ़ते कथेतुं “निणयविधाण्ं” ति स्ुतणाणविणयमेद ।”” 
इपि स्यूणिं। ॥ २ "त । यतः नापि त० डे० ॥ ३-4 > एतदन्तग्रेतः पाठः मो० छे० पुस्तकयोरेव ॥ 
४ भा० ले० मो० विनाध्न्यन्न--'सथ । एवं शुताभरणमपि विनयविकलाडुस्य जिनवयनवेदिना 
नव्वत" डे० तब कां० ॥ ५ 'ताः सस्तः ? इत्याइ-- ऊन? भा० ॥ दे डे० त० कां० विनाई- 
न्यत्र--/ल्थाः, असम्पूर्णश्र॒तं हि झलझछायते तथैलेडपि छे० मो«। स्याः, असम्पूर्णेशर्त 
हि माजनमितस्ततो झलज्झलायते एक्मेलेएपि मा० ॥ ७ डे० त० कां० विनाउन्यन्न--*्ता 
वायारूतया यद॒पि तद्पि झषन्ति । तेषा" भा० । "ता यद्पि तद॒पि रूपन्तों झलज्यला- 
यस्ते । एवंजिधानां वर तेषा' छे० मोब् ॥ जा ह ' 
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यदपि तदपि छर्पन्तसिष्ठन्ति | तेषास्‌ “अगदो5पि! विषापद्यारकमप्यौष् “विषायते” विष- 
रूपतया परिणमते श्रुतरूपम्‌ । *< तेथा चेतदर्थेसंवादकमेवेदं सृक्तम-- 
ज्ञानं मद-दर्पहरं, माचति यसतेन तस्य को वैद्य: ! । 
अमृत यस्थ विषायति, तस्य चिकित्सा कर्थ क्रितते! ॥ ७. ॥ ७८३ ॥ 
४ गत गर्वितद्वारम्‌ | अथ प्रकीर्णकद्दारमाह--- 
सोउ अणमिगताणण, कहेह अप्रुगं कद्दिसरई हत्थं | 
एस उ परण्णपण्णो, पशण्णविज्ञो उ सब्ब॑ पि॥ ७८४ ॥ 
अर्थमण्ड्स्यां यो राहसिकग्रन्थारथ श्रुत्वा उत्यितः सन्‌ “अनमिगतानोम! अपरिणतानां 
लेशेद्िशत: कथयति--यथा “अमुकं? प्रलम्बग्रहणादिकम्‌ “अन्न” सूँत्रे कल्पनीयतया कथ्यते; 
0 एप प्रकीर्णपज्ञ: । प्रज्ञाशब्देनेह प्रकर्षेण ज्ञायते उत्सगो-उपवादतत्त्वमनयेति ब्युपत्त्या छेद्‌- 
सूत्रान्तर्गता रहस्ववचनपद्धतिरुच्यते, सा प्रकीणो-विक्षि्ता येन स प्रकीर्णपज्ञः । “प्रकीर्ण- 
प्रश्न” (“पहुण्णपण्डो'”) इति वा पाठ), तत्र चापरिणंतैः 'किमेतद्‌ रहस्यभूतमत्रामिषीयते !” 
इत्युल्लेखेन पच्छयत इति प्रश्न-छेदशुतान्तःगती रहस्तीर्थ इत्यर्थ, स प्रकीर्णे येन स 
प्रकीर्णपक्ष इति ।. तथा प्रकीर्णविद्रस्तु सर्वमप्यादेरारम्य पर्यन्त॑ यावत्‌ छेदश्रुतमुत्सगो- 
5 5पवादसहितमपरिणतानां कथयति । विद्याशब्देन चात्राउखण्ड छेदश्रुतममिधीयते, प्रकीर्णा 
विद्या येन स प्रकीर्णविद्य इति ॥ ७८४ ॥ अथ द्विविषस्थापि प्रकीर्णव्याकर्तुदेषिनाह--- 


अप्यक्रओ अकित्ती, जिणाण ओहाव महलूणा चेव । 
दुलहबोहीअत्ते, पावंति पहण्णवागरणा ॥ ७८५॥ 

अपरिणतादीनां राहसिकेषु पदेषु ज्ञाप्यमानेषु 'अप्रत्यय:” अविश्वासो भबति; पूवोपरवि- 
0 रुद्धमिदं शाखम्‌, यतः पूर्व “न कछपते तालप्रलम्ब॑प्रतिग्रहीतुम” इति प्ररूप्य पश्चात्‌ 
“कश्पते” इत्यनुज्ञायाः प्रतिपादनात्‌; यथा चेतदलीक॑ तथा सर्वमपि जिनवचनमीहशमे- 
वेति । ते चैब॑ विपरिणताः सन्‍्तः “जिनानां' तीर्थकतामकीर्ति कुर्युः, कुत एपां सर्वशत्वम्‌! 
गैरीहर्शं पूवीपरव्याहत भाषितमिति । ततश्व ते “ओहवव”त्ति 'अवधावनम्‌! उत्प्रजन कुर्वी- 
र्‌ । अथ नोसमब्रजेयुरीयापि “महरूण” त्ि तेषामद्याप्यपपरिणतल्वादपवादपद्‌ श्रुत्वा3परि- 
20 णामकत्वेनातिपरिणामकत्वेन वा शह्वादिदोषतो ज्ञानादीनां 'मलिनता” मालिन्य॑ स्वादिति । 
ततश्ैवमप्रत्ययादिक जनयन्तो दुल॑भबोषिकल्ल प्रापरुवन्ति, क एते ! इत्याइ---अकीर्णव्याक- 





१ 'पस्ते-झलज्झलायन्ते । एयंबिधानां च तेषाम्‌ मो० छे० ॥ २९4? एतदन्तगेतः 
पाठ: डे० त० कां० नाखति ॥ ३ "नाम! अनधीतश्रुतानामपरिणतादीरनां पृष्टो वाउएष्टो वा 
लेशोदेशतो रहस्यभूतमये कथयति, यथा-“अमुर्क' प्रलम्वग्रदणादिकमत्र कथ्यत इति; 
एच भसा० । “सोउं अण० गाधा | अस्थमंडलीए सुणेत्ता उद्धितो अगभिमताण्ं अयोग्यातामित्यर्थः पुच्छितो 
अपुच्छितो था फषेति---एवं एल्थ कभेजति, जधा--पुदवीकायादी वि छकाया कप्पति, पंच य महत्ययाई 
वित करेजा, एस पश्ण्णपण्दो” इव्रि खूर्णिः ॥ ४ सुजे कथ्यते डे० त* विना ॥ ५ "णतादिभिः 
पक भा०॥ ६ "स्वार्थ: स प्र भा० डे० तन ॥ ७ 'चम्राह भा०.॥ . < "छतः मि भा० ॥ 
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रणाः प्रविस्तारितच्छेदशुतरहस्ार्थनिवचनाः, प्रकीमप्रश्नाः प्रकीर्णविधायेत्यर्थः ॥ ७८५ ॥ 
व्याख्यातं प्रकीर्णद्वास्म | अथ निहवद्वारं विवृणोति--- 
सुत्त-उत्थ-तदुभयाई, जो पेत्तुं निण्दवे तमायरियं । 
लहुया गुरुया अत्ये, गेर्यनायं अबोड्दी य ॥ ७८६ ॥ 
यः सूत्रो-3र्थ-तदुभयानि कस्चित्‌ पाश्वें ग्ृहीत्वा तमाचाये “निहुते! अपलपति, अपर 5 
कमपि विरूयातगुणमाचार्यमुद्दिशति, अथवा बूबातू--मया खयमेवाम्यूश्वाभ्यूश्व सकलमपि श्रु्त 
निर्णीतम्‌ , केवर्क तैवीचनाचार्यर्मम दिख्यात्रमेव दत्तमिति | अत्र च यदि सूत्राचाय॑ निहुते 
तदा चत्वारों छघुकाः, 'अर्थे” अर्थदायकमाचाय निहुवानस्थ चत्वारों गुरुकाः, तदुभयाचार्य- 
मपलपतः तंदुभयं प्रायश्चित्तमिति । गेरकः-परिवराजकस्तस ब्रातं-दृष्टान्त) | स चायमू-- 
एगस्स ण्हावियस्स छुरघरगं विज्ञाए आगासे चिट्टट | ते च एगो परिवायगों बहुष्टिं!0 ग्ररनिदोतुः 
उबासणाहिं आराहेऊण तस्स सगासे विजन गिण्हित्ता अन्नत्य गंतुं तिदंडेणं आगासगएण “अब 
अच्छ॒इ, तओ सो छोगेणं पूइजइ। अन्नया रत्ना पुच्छिओ---भगवं ! किं विज्ञाइसओ ? उआहुणम्र्‌ 
तबाइसओ / । भणइ--विजाइसओ । कओ आगमिउ ? त्ति। मण»इ--हविभवंते पश्षए 
फलाद्ाारनामस्स महरिसिस्स सगासाउ-त्ति मणिए ते तिदंड खड़ त्ति पडिय । एस दिद्वतो । 
अयमत्थोवणणो--जहा सो "हावियं विज्ञायरियं निण्हवेंतो ओहावण्ण पत्तो, एवं अन्ने5 
वि अप्पगास पि वायणायरियं निण्हवेंता इहछोए चेव बहू्ण समण-सावगाईणं हीढणिजा 
भवंति देवयाहि य छलिजति ति ॥ 
तथा “अबोही य” ति परछोके अबोधिफर् कर्म गुरुनिहवको5जेयति । एवंविधस्थ ने 
दातव्यम्‌ | ७८६ ॥ यैत आह--- 
उबहयमइ-विद्याणे, न कह्ेयज्वं सु व अत्थों वा । 90 
न भणी सयसाहस्सो, आविज्य्वह कोत्थु भासस्स ॥ ७८७ ॥ 
मैतिथ खाभाविकी विज्ञानं च गुरूपदेशज मति-विज्ञाने, ते उपहते-दूषिते यस्थ सः 
“उपहतमति-विज्ञान:' गुरुनिहोता । कथम्‌ ? इति चेदू उच्यते--हृह तावदू ग्रृहला अपि 
मिथ्यादृष्टयस्‍्तस्‍्वा-5तत्त्वव्यतिकरविवेकविकला ऐहिकफलार्थमर्थशाल-बनुर्वेदादि यस्य सकाशे 
शिक्षितवन्तस्त यावज्ीवं गुरु प्रतिपद्यमानाः सर्वस्थापि छोकस्य पुरतः छाघन्ते, न पुनः कदापि 25 
कस्यापि पुरतो निहुवते; स पुनः सर्वज्ञशासनप्रतिपन्नोउप्यचिन्त्यचिन्तामणिकस्पश्रुतदायकानपि 
परमगुरून्‌ निहुते हत्यतो5सो तेभ्यो5प्यधमत्वादुपहतमति-विज्ञानो3मिधी यते । एवंविधे शिष्ये 
न कथयितव्य 'शुर्त वा! सूत्रम्‌ 'अर्थों वा” तद्मिधेयः । अमुमेवार्थ प्रतिवस्तृपमया द्वढयति-- 
“न मणी” इत्यादि । “कोत्यु” त्ति आर्पत्वात्‌ कौस्तुमो नाम मणिः 'शतसहल्तः' रक्षमूल्यः 
१ अथ गुरुनिह विद्वारं ले० मो० ॥ २ ति अयोधिकत्व परलोके गुरु भा० ॥ ३ “निहय” 
त० दे० ॥ ४ कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते भा० ॥ ५ मतिः खामाविकी, विज्ञान गुरुपदेश- 
अनितम्‌, मतिश्न विशान व मतिविज्ञाने, उपहते-ग्षे-गुरुनिह्ृवनादिदोषदूषिते मति- 
विज्ञाने यस्य सः उप" भा० ॥ 5० 


गुंडनिह वी 





विन्तिणि- 


प्रदाने 
प्रायक्षि- 


द्वाएम्‌ 


२३४ सनि्क्ति-माष्य-वृतिके ृहकर्पसत्रे ..[ अनुयोगाविकार! 


पासल' शकुम्सौछयरम पक्षिणो गढके ना55विध्यते, अयोग्यत्वात्‌; एयमस्तराप गुरुनिहोतुर 
त्यम्तापात्रभूतस्य शुतरल्प्रदानमनुचितमिति न विधेयम्‌ || ७८७ ॥ 
गत निहवद्वारम्‌ | अत्र च तिन्तिणिक-चकूचितत-गाणझ्लणिक-दुर्बरूचारित्रा-55चार्यपरिभा- 
षि-वामावर्त-पिशुना-5छतसामाचारीक-गर्वित-प्रकी्ण-निहेविनः एकादशाउपात्रभूता: श्रिष्या:, 
5 सादिमाहष्टभावो5प्राप्त,, तरुणधर्मा पुनरव्यक्तः । जबैवां सूत्रार्थप्रदाने प्रावश्चित्तमाइ--- 
अव्यसे अ अपचे, लहुगा लहंगा य होंति अप्यत्ते । 
लहुमा य दव्बर्तितिथि, रसतिंतिणि होंति चतुगुरुगा ॥ ७८८ ॥ 
अव्यक्त:--तरुणधर्मा तस्य तथा “अपत्ते” लि अपात्राणमेकादशसबझयाकानां सूत्रार्थो यदि 
ददाति तदा चत्वारों र्घुकाः | “लहुगा य होंति अप्पत्ते” ति अप्राप्ः-आयदृष्टभावस्तख 
0 दृद्ाति चल्वारों रूघुकाः । अन्रैव विशेषमाह---““लहुया य दब” इत्यादि । द्रव्यतिन्तिणिकल 
ददाति चत्वारों छघबः । 'रसतिन्तिणिकस्य!' आहारतिन्तिणिकस्स दुदाति चत्वारों गुरवः। 
उपधि-श्षय्यातिन्तिणिकयोर्ददानस्य चत्वारो छूषव इत्यनुक्तमप्यत्रावसातव्यम्‌, निश्ीध्चूणों- 
बुक्त्वात्‌॥ ७८८ ॥ 
अंतो बेंहिं व गुरुगा, आयरिय-गिलाण-बाल विश्अपर्य । 
6 आयरियपारिभासिस्स होति चउरो अणुग्धाया ॥ ७८९ ॥ 
आहारोपधि-शय्याविषयामन्तर्वेहिवा संयोजनां कुर्वतश्चत्वारों मुरवः | आचायेनलछान-बाल- 
दीनामर्थाय द्वितीयपर्द भवति, एतदर्थ संयोजनामपि कुर्वन्‌ शुद्ध इत्यर्थ:। आचार्यपरिभा- 
षिणः पुनश्चल्वारोध्नुद्भाताः आयश्चित्तम्‌ ॥ ७८९ ॥ अथोपसंहरतन्नाह--- 
तेम्ह्ा न कहेयच्वं, आयरिएणं तु पपरयणरहस्सं । 
90 खेत्त काल पुूरिसं, नाऊण पग्ासए गुज्झ ॥ ७९० ॥ 
यस्ादेव प्रायश्रित्तमभिहितं तस्मात्‌ तिन्तिणिकादीनामाचार्येण 'प्रवचनरहस्यम्‌” अपवाद- 
पंद 'न कमग्मितव्यम! न प्ररूपणीयमिति । कर्थ पुनः कृथयितव्यम्‌ ! हत्याह--क्षित्रम 
अध्वादिक प्रबेष्टध्य ज्ञा्या प्रथभतोडध्वकश्पादिक प्रवचनरहस्यभूतमपरिणतानामपि कंथयित- 
घ्यस्‌ , अन्यंथा तेषां मार्गें गच्छतां संयमा-55त्मबिराधना ख्ांत्‌ । एवं 'कालमपि! दुर्भिक्षादि- 
25 फमागमि्यन्तमागतं वा झौत्वा यथायोगमपरिणतानामपि राहसिकश्ुता्थ प्रकाशयेत्‌ । “पुरुष 
वा! परिणामकछक्षणम्‌ उपलक्षणत्वाद्‌ भार्व वा-सछान-बाल-वृद्धा-इसहिष्णुप्रभृतीनामुपग्रहकर- 
णादिलक्षणं झ्ञात्वा प्रकाशयेदू 'गुद्व/ छेदशुतरहस्यभूतमपवादपद्मिति ॥ ७९० ॥ 
व्याख्यातं “पत्ते अ” त्ति द्वारम्‌। अधानुश्ञतद्वारमाह--- 
सउमंमो अशुष्णाएं, अणजुन्नाए अ पठमतो सुद़ों 
80 सेसाण मासछहू, अविणयमाई मवे दोसा ॥ ७९१ ॥ 
अन्नानुशाला-5ननुशातपदास्यां चतुभझ्ी कायों, तच्धा--अनुशातमनुज्ञातों वाचबतीति 
१ “म्रासो मीवसतणओ” इति छूणी ॥ २ "स्तापरप मीवफ्सणओ” इति जी ॥ २ "म्तापरप्योयस्य पे भा० ॥ ० माण। 
8 दृष्दि सतुयुदगा ता०॥ ५ आयरिएणं तस्द्वा, ण॒ कहेयद्मं तु पथ" हे हे ह 








भाष्याना। ७८४८-९३ | . पीढिफा | : १४६ 


प्रथमः, अत्य भावनता--कश्चित्‌ प्रातीच्छिकों गच्छान्तरादागम्ब॒ सूत्राब्यवतताशमुपसाथज्र:, 
स चाइइचार्यैरनुज्ञतः---आर्य ! उपाध्यायस्य सकाशे5घीष्वेति; ततः स उपाध्यायत्थ जमीपे 
गृल्वा अृते---भगवनू ! गुरुमिरहमादिष्टो भवत्तां ्दमूले प्टनार्भभिति; तत उपाध्यायेसा्र 
त्याचायोः प्रच्छनीयाः, यथा---झ्षमाश्रमणा; | पाठयाम्यहममुर्क साधुस्‌ $ इति; ततो गुसुत्रि। 
धाढम' इत्युक्ते स उपाध्यायेन पाठनीयः; एवंकुर्वन्‌ अनुज्ञातमतुजश्ञातो बाच्रयतीति श्रत्रिस्6 
धौयते, एप प्रथमों भक्रः शुद्ध: । अनुज्ञातमननुज्ञात इति द्वितीयः, तद्ावना-ज्स लाधुरा- 
चार्येभणितः---पठोपाध्यायान्तिके, स चैवमादिष्वः पढ़ितुमुपस्ित उपाध्यायसस्तिषो, स द्रपा* 
ध्यायो यद्याचार्यीनश्टष्टा त॑ पाठयति तत उपाध्यायस्थ 'मासलघु । अननुज्ञातमनुशझात इति 
तृतीयः, अत्राचार्येरपाध्यायसस्थ साधो: श्रृण्वतः सन्दिष्ठ:--आरय ! पाठयेरमुं साधुमिति, 
न पुनरितरः सन्दिष्ट), ततः स उपखितः सल्लुपाध्यायेन प्रश्नतीय/--सौम्य ! क्षमाश्रमणेः 0 
सन्दिश्स्वम्‌! नवा? हति; स प्रतिश्रूयात्‌ू--मया युष्माकमादेशों दीयमानेः श्रुतों न 
पुनरहं सन्दिष्ट:' इत्युक्ते यद्युपाध्यायः प्राठयति तदा द्वयोरप्यध्यापका-उध्यायकयोर्मासक्षधु; 
अथ न पाठयति तत उपाध्याय: शुद्धः। अननुज्ञातमननुज्ञातों बाययतीति घ॒तु्थों भन्नः, अर 
चोपाध्यायोडप्यननुज्ञातः शिष्योउप्यननुज्ञात इति ऋृत्वा द्योरपि मासरघु | अत एवाह-- 
*क्रोपेषु' प्रथमभज्नव्यतिरिक्तेषु भज्नेषु मासरूघु । गाभायां प्राहतत्वात्‌ सप्तम्यर्थे पष्ठी | अवि-]६ 
नयादयश्॒ द्ोषा भवन्ति, आदिशब्दादू अनवस्था-अन्येषामपि ग्रहच्छृयाउध्मबनाध्यापच» 
लक्षणा हत्यादयों दोषाः परियृश्चन्ते ॥ ७९१ ॥ 

गतमनुज्ञातद्वारम्‌ | अथ भावतः परिणामक इति द्वार॑ व्याउ्यायते--भत्र न भावशरहणाव्‌ 
द्रव्य-क्षेत्रकाढा अपि ग्रहीता द्रष्टन्या), परिणामकप्रक्रमाथाउपरिणामका-5तिपरिणामकावर्षि 
व्यास्येयाविति चेतसि व्यवस्थाप्ये सूरिरिमां नि्युक्तिगाथामाह-- 20 


परिणाम अपरिणामे, अहृपरिणाम पडिसेह चरिमदुए । वजन: 
अंबाईदिईंती, कहणा य हमेहिं ठाणेहिं ॥ ७९२ ॥ | 
परिणामका-5परिणामका-5तिपरिणामकानां प्ररूपणा करतौव्या | प्रतिषेष: “चरमद्विकस्य 
अपरिणामका-5तिपरिणामकयुगलस्य कर्तव्य, अनयोस्छेदशुतं न दातव्यमिति भाव: । एपां 
च्‌ श्रयाणामपि परीक्षार्थमाम्रादिहशन्तो वक्तव्यः. आदिशब्दाद वृक्ष-बीजपरिअरहः | तया च 9 
परीक्षया तेषामभिप्राये गृहीते सति 'कथना” प्रतिवच्चननम्‌ 'एमिः” व्ष्यमाणैः “खाने: प्रका- 
रैराचार्यण करव्येति ॥ ७९२ ॥ अधैनामेव गाथां विवृणोति--- 
जो दष्ब-खेत्तकय-काल-सावओ ज॑ जहा जिणक्खाय॑ । परिणामकः 
ते तह सहृहमाणणं, जाणसु परिणामर्य साधुं ॥ ७९३ ॥ 


द्रोषार्णा' प्रथमभद्गव्यतिरिकानां प्रयाणां भद्भवानां मासलघु । अविनया" म्रा« ँ 
“व्य परिणामिकादित्रयप्रतिबद्धास्रिमां द्वारगाथामाइ भा० ॥ हे कस्य यु त« हे 
४ विचरीचुराद भा" ॥ 


बृ० देने 


३५० सनिर्युक्ति-भाष्यनूतिके वृहत्कश्पसूत्रे....[ अनुयोगापिकारः 


.... अन्न “तुंादण्डमध्यग्रहण”'स्यायेन कृतशब्दो मध्येडमिहितो5पि सर्वत्रापि सम्बध्यते। 
प्र: बश्निद्‌ द््यकृतं क्षेत्रकतं काछक्ृतं भावक्षतम्‌ , द्वव्यादिमिर्मेदे: सूत्रे विहितमित्यर्थः, यदू 
वस्तु यथा! येनोत्सगा-5पवादरूपेण प्रकारेण जिनेरार्यातं तत्‌ तथा अ्रदधाति, तमेष॑ 'अह- 
पान! रोचयन्तं जानीहि परिणाम साधुम्‌ । इयमत्र भावना--द्वव्यतः सचित्ता-5चित्त- 
£ सिश्राणि द्वव्याणि याहशे कार्ये कल्पन्ते न वा, क्षेत्रतोउध्वनि वा जनपदे वा बढ यथाउध्व- 

कश्पादिकमाचरणीयम्‌ , कालतो दुर्भिक्ष-सुमिक्षादी यो याइशः कल्प), भावतों ग्लानादिष्वा- 
गाढ्म-3नागादादिको याहग्‌ विधिः । तदेव॑ सर्वमपि श्रदधानों यथावसरं प्रयुज्ञानश्र परिणा- 
मको ज्ञातव्यः ॥ ७९३ || अपरिणामकमाह--- 

अपरिणा- . जो दत्व-खेत्तकय-काल-भावओ जे जहा जिणक्खाय । 

५9. ते तह असहहंत, जाण अपरिणामय साहुं॥ ७९४ ॥ 
. यो द्रव्य-क्षेत्र-कार-भावकृत यद्‌ यथा जिनेराख्यात॑ तन्न अ्रद्रघाति, ते तथा अश्रददघन्त 
जानीहि अपरिणामक साधुम्‌ ॥ ७९४ ॥ अतिपरिणामकमाह-- 

अतिपरि- जो दव्ब-खेत्तकय-काल-भावओ ज॑ जहिं जया काले । 

शामकः .... ललेसुस्मुचमई, अहपरिणाम वियाणाहि ॥ ७९५ ॥ 

0७ यो द्रव्य-क्षेत्रकाल-मावकृतं 'यद्‌' वस्तु 'यस्थिन! विक्ृश्टघ्वादी 'यदा काले” आल्यन्ति- 
कदुर्मिक्षादी भणितम्‌, “तल्े्त” ति तस्मिन्‌-द्वव्यादिकृतते आपवादिकवस्तुनि लेश्या यस्य स 
तल्लेश्यः, 'पश्यामि तावदत्र किमपि निश्ापदं ततस्तदेवावलम्बयिष्यामि! इत्यपवादपदैकमति- 
रित्यर्थः । तथा सूत्रादू-अपवादश्रुताद्‌ उत्‌-प्राबल्येन मतिरसेल्युत्यूत्रमतिः, श्रुतोक्तापवादाद- 
भ्यपिकापवादबुद्धिरिति भावः । तमेवंविध साधुमतिपरिणामर्क विज्ञानीहीति ॥ ७९५ ॥ 

30 अथामीषामेव व्युत्तत्तिनिमित्त लक्षणमाह--- 


2928 'परिणमह जहत्थेणे, मई उ परिणामगस्स कजेसु । 
ब्यूलाओों" दिहए न उ परिणमई, अद्िंगं मई परिणमे तइओ ॥ ७९६ ॥ 


उच्युलक्- परिणामकस्य मतिः कार्येषु यथार्थ्येन! वथाथ्थग्राहकतया परिणमैते, अत एवासौ परि- 
लग जामक उच्यते | 'द्वितीये' द्वितीयस्यापरिणामकस्य मतिः “न तुः नेव परिणमते, अत एवा- 
45 सांवपरिणामक उच्यते । तृतीयः पुनरधिकां मतिं परिणमयतीत्यतिपरिणामकोडमि'भीयते 
॥ ७९६ ॥ एतदेव स्पष्टयति--- 
दोसु वि परिणमह मई, उस्सग्ग5ववायओ उ पढमस्स । 
विद्वतस्स उ उस्सग्गे, अहअववाएं ये तहयस्स ॥ ७९७॥ 
पप्रथमस्प! परिणामकर्य मतिरुत्सगो-5पवादयोद्वेयोरपि परिणमति(ते)। किम्रुक्त॑ मवति !--- 
30 यः परिणामकों भवंति तस्योत्सगें प्राप्ते उत्सग एवं मतिः परिणमते, अपवादे प्राप्तेष्पवादे 
'शव मतिः परिणमते; यश्रोत्सगों बठीयान्‌ तत्रोत्सगें समाचरति, यत्रापवादों बलवान तत्नापवाद 


१ 'देवबिध स" भा० ॥ २ देव सदैवाद" मो" ढे० ॥ ३ "मति, अत भा० विना॥ 


मष्यगाया! ७२४-८०० ] पीठिका।. २५१ 


गृहाति । 'हिितीयस्म” अपरिणामकस्स पुनरुत्सगें एवं मतिः परिणमते, न पुनरपबादे । 
तृतीयल तु अति-अत्यर्थम्‌ अपवादे मतिः परिणमते; स च॒ द्रव्यादिकारणेषु प्रतिसेवना- 
मनुज्ञातां ज्ञात्ता न किश्वित्‌ परिहरति, कारणमन्तरेणापि प्रतिसेवते | ७९७ ॥ 
अथ यवुक्तमासीत्‌ “अंबाईदि्ंतो” (गा० ७९२ ) त्ति तदू इदानीं भाव्यते--एतेषां 
परिणामकादीनां त्रयाणामपरि जिज्ञासया केचिदाचायों: खशिष्यानित्थमभिदध्यु:--'आयीः [5 
आम्रैरसाक प्रयोजनमस्ति/ इत्युक्ते यः परिणामकः शिष्यः स बयात्‌-- 
चेयणमंचेयण भाविय, केदद छिम्रे अ कित्तिया वा वि । परिणाम- 
लद्धा पुणो व बोर, वीम॑सत्ये व बुत्तो सि ॥ ७९८ ॥ 224७ 
भगवन ! यैरांम्रै: प्रयोजन तानि किं चेतनानि ! उताचेतनानि ! कि. 'भावितानि! छूव- नतेः परी 
णादिभिवासितानि ! उताभावितानि ! “केद्ह” त्ति किंप्रमाणानि! कि महान्ति ! कि वा!0 7 
ल्घूनि! “छिन्न” त्ति कि पूर्वच्छिज्नानि ! कि वा इदानीं छित्ता ! अथवा “छिल्न” त्ति कि 
'छिन्नानि! खण्डीकृतानि ? कि वा सकलानि ! “कितिया वा वि” त्ति कियन्ति वा गणनया 
द्विष्यादिसज्बाकान्यानयामि ? अपिशब्दात्‌ किं बद्धाखिकानि ! अबद्भाखिकानि वा! तरु- 
णानि ? जरठानि वा? इत्याथ्पि द्रृष्टव्यम्‌ । इत्य॑ं शिष्येणामिहिते आचार्येण वक्तव्यम्‌-- 
सौम्य | रब्धानि सन्त्य्रेडपे, मम पुनः पुरा विस्मृतान्यासन्‌ इदानीं स्ट्रृतिपथमवती-6 
णोनीति; यद्वा पर्याप्त तावदिदानीम्‌, प्रयोजने समापतिते पुनर्भवन्ते 'वक्ष्यामि! भिष्यामि; 
अथवा वत्स ! कि ममा55मैः कार्यम्‌ ? “विमर्शाथ! 'किमयं विनीतः ? न वा ?, परिणामको 
वा न वा! इति विन्यासनार्थमुक्तोड्सीति | ७९८ ॥| यः पुनरपरिणामकः स बूयातू-- 
किं ते पित्तपलावो, मा बीय॑ एरिसाई जंपाहि। 
मा ण॑ परो वि सोच्छिहि, कह पि नेछामी एयरस | ७९९॥ ०» 
भो आचार्य ! कि ते पित्तज़ावः समजनि यदेवमुन्मत्तवदसम्बद्ध॑ प्रछपसि !, यथेकवारं 
म॑माग्र जलिपत तहिं जल्पितं नाम, मा पुनद्वितीयं बारं ईहशानि सावद्यानि वचनानि जल्पेति; 
थतः मा “ण” इति एवत्‌ त्वदीयं वचन “परोडपि! अन्योडपि श्रोष्यति, वर्य पुनः $थामपि 
नेच्छामः 'एतस्प' अर्थत्र आम्नानयनलक्षणस्य॒ किं पुनः करीव्यतामित्यपिशब्दार्थ: ॥ ७९९॥ 
यः पुनरतिपरिणामकः स एवममिद्ध्यात्‌--- 95 
कालो सि अहवत्तह, अम्ह वि इच्छा ने भाणिउ तरिभों । 
कि एशचिरस्स वुत्त, अज्नाणि वि किं व आणेमि ॥ ८००॥ 
क्षमाश्रमणाः ! यदि युप्माकमामत्रै: प्रयोजन तत इदानीमप्यानयामि, यतः “पिं” इति 
एपामाम्राणां कार: 'अतिवर्चते! अतिकामति, अद्य तावत्‌ तानि तरुणानि वर्तन्ते अत ऊद्धू 
जरठीमविष्यन्तीत्यर्थ: । यद्वाउस्माकमप्याम्राणां ग्रहणे महती इच्छा, पर कि कुर्मः ! न व 30 
यौष्माकीणमयमीता मणितुं किमपि “तरामु” त्ति शक्तुमः। अथवा यद्यान्राण्यपि अद्दीतुं 


१ 'मचेण भा? ता० ॥ हि 


श्ण्र्‌ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके इृहत्कस्पसूत्े ..[ अनुयोगाबिकारः 


कश्पन्ते ततः किमियतश्चिरात्‌ काछावुक्तम्‌ !, वच्चिताः सो वयमियन्त कालमिति भाव: । 
कि वा अन्यान्यपि मातुलिडोदीन्यानयामीति ॥ ८०० ॥ 


अनयोरपरिणामका-5तिपरिणामकयोरेबंजल्पतोराचार्मे णेदमुत्तरं दातव्यसू--- 


नामिप्पायं गिष्हंसि, असमत्ते वेव माससी वयणे | 
है सुसैबिल-लीणकंए, मिन्ने अहवा वि दो्गे॥ ८०१ ॥ 
भो मुग्ध ! त्व॑ मदीयममिप्राय न ग्ृह्मसि, किन्तृत्सुकत्या मदीये वचनेडसमाप्त एवेहशं 
समयविरुद्ध निहुरं बंधन भाषसे; मया पुतरनेनाभिप्रायेणामिहितम्‌--“घुत्तबिढ” इत्यादि, 
.. शुकु-काम्िक तदेवात्यभ्लू शुक्भाम्ल॑ तेन छवणेन वा कृतानि-भावितानि शुक्लाम्ल-लवणक्ृतानि 
..भिज्ञानि चे | कियुक्ते भवति /--त मया मवतः पार्थादपरिणतान्याम्राण्यानायितानि, किन्तु 
।0 भतुरशसिकमा वितानि वा लुवंणभावितानि वा; यंद्व द्वव्यतों भावतश्व मिन्नानि, परिणतानीति 
भावः । अथवा “दोर्चगे” ति सामयिकी संज्ञा, ओदनादिमूलाड्पेक्षया भोजनसं द्वितीया- 
ऑनि>हड्शाकरूपाणि तानि मया आनायितानीति प्रक्रम: ॥ ८०१ ॥ 
परिणाम: “अंबाई” इत्यत्रा४5दिशवब्दसूचितो वृक्ष-बीजदृशन्ताविमौ--आचार्या भणन्ति--अजों ! 
क्षाहते. रखेहिं बीएहिं वा पओअणं ति। अन्नापि परिणामकादिजल्पस्तथैवावसातव्यः । नवरमपरि- 
वृक्ष न 5 #मका-5तिपरिणामकौ प्रति सूरिणा प्रतिवक्तव्यम्‌-- 
निष्फाव-कीदवाईणि वेमि रुक्साणि न हरिए रुक्खे । 
अंबिल विद्धत्याणि अ, मणामि न विरोहणसमत्ये ॥ ८०२॥ 
निष्पावा:-वहा: कोद्वाः-प्रतीतासदादीनि यानि “रुक्खाणि” त्ति रुक्षाणि द्र॒व्याणिं 
... ताम्येवाह बवीमि, न तु 'हरितान! सचित्तान्‌ वृक्षान्‌ | तथा बीजान्यपि यानि अम्लभावि- 
॥0 तानि “विध्वस्तानि वा! व्यवच्छिन्नयोनिकानि तान्यहं मणामि, 'न विरोहणसमथोनि' न पुन॑- 
रहुरोड्ब॒वनशक्तिकानीति । एव आम्रादिदृष्टान्तः । कथना चा5अचार्येणामीमिः खाने “सुत्त 
बिल” ( गाथा ८०१ ) हत्यादिभिः प्रकरेंः कृता । एवं परीक्ष्य यः परिणामकस्तस्थ दातव्यम्‌्‌ 
८०२ ॥ कर पुनेन श्रोतव्यम्‌ ! इत्याह--- 


दिष्याणां निद्ा-विगह्मापरिवजिएण, गुर्तिदिएण पंजलिणा | 
चल के भत्ती बहुमाणेण य, उवउत्तेणं सुणेयब्बं || ८०३ ॥ 


अभिकंखतेण सुभासियाईँ वयणाईं अत्थमहुराई । 
विम्हियमुद्देथ हरिसागएण हरिप्त जणतेण | ८०४ ॥ 
निद्वायमाणे। सन्‌ न किश्चिद्प्यवधारयति विकथायां क्रियमाणायां व्याघातों भवतीत्यतो 
निद्वा-विकधापरिषर्जितेन ओतज्यम्‌ । गुप्तानि-खखविषयप्रवृत्तिनिरोधेन संबृतानीम्द्रियाणि 
$ येतातो पुप्तेन्द्रिय्तेन | तथा 'प्राक्ललिना” योजितकरयुगलेन । मक्त्या बहुमानेन च ओत' 


१ "झ्ञा-अपुसीफलादीन्यप्यानया" मो० ढे० ॥ २ "धादीणि बीयदक्खा? ता० 


भाष्यमाथा) <०१-८०५ | पीठिका । २५३ 


व्यैब्‌ , भक्तिमौम गुरूणामितिकर्तव्यतायां निष्चारचनादिका या बाह्चा प्रवृत्ति, बहुमानस्तु 
धुरूणामुपरि आम्तरः प्रतिबम्धः । जत्र चुर्भज्ञी--भक्तिनौमैकर्थ न बहुमानः, बहुमानों 
नामैकस्थ न भक्तिः, एकस्य भक्तिरपि बहुमानोडपि, एकस्य मं मंक्तिन वा बहुमान इति। 
सत्र च भक्ति-बहुमानयोर्विशेषज्ञापकं शिवारुयवानमन्तरभक्तयोमेरुक-पुलिन्दयोरुदाहरणम्‌ , 
तश् सुप्रसिद्धमिति झत्वां न॑ लिख्यते । यदि भरक्ति बहुमान॑ वा न करोति तदा चतुरुंघु ।5 
तथां 'उपयुक्तेन! अनन्यमनसा श्रोतव्यमं || ८०३ ॥ 

/“अमिकंखंतेण”” इत्यादि । “बचनानि' श्रुतव्यास्यानरूपाणि 'सुमाषितानि! शौमन॑- 
मंणितिमिमेणितानि 'अर्थमधघुराणि' भांवार्थमुखादूनि 'अमिकाइता” आभिमुरुयेन वाम्छता । 
तथा “विस्रितमुखेन” अपूापूर्वार्थअ्रवणसमुद्भतविसयसेरवदनेन । 'हर्षागतेन” “अहाँ ! भमी 
भगवन्तः खगरू-तालशोषमवगणय्यासन्निमित्तमेव॑ विध सूत्रार्थव्याख्यानं कुर्वन्ति, नानृणीभवेय-0 
ममीषां परमोपकारिणामहम! इत्येबंवि्ध हर्षमागतः-प्राप्ते हषोगतस्तेन | तथा गुरूणामपि 
खबदनप्रसन्नतया उफुछकोचनतया चे 'हर्षम्‌! “अहो! कथमर्य संवेगरज्नतरप्लितमानसः परमा- 
गमव्याख्यानं श्रृणोति ?” इति लक्षण प्रमोद जनयता श्रोतव्यमिति ॥ ८०४ ॥ 

अथ परिणामकद्वारमुपसंहरन्नाह--- 


आधारिय सुत्तत्थो, सविसेसों दिज्रए परिणयस्स । 6 
सुपरिच्छित्ता य सुनिच्छियस्स इच्छागए पच्छा ॥ ८०५॥ 


॥ कंप्पपेढिया समता || 
यः कल्प-व्यवहारादेः सत्रार्थ: 'संविशेष॑:! सापवादः खगुरुसंकाशाद्‌ “आधारित आगृ- 
हीतः स स्वोडपि दीयते 'परिणतस्थ” परिणामकस्य शिष्यस्य “सुपरीक्ष्य! पूर्वोक्तात्रादिदष्टन्तैः 
सुष्ठ-अविसंवादेन परीक्षां कृत्वा 'सुनिश्चितस्व! प्रारव्धसृत्रार्थ अहीतय्ये कृतनिश्वयस्य, यद्दा 20 
'ज्ञान-दशन-चारित्राणां यावज्जीबं मया विराधना न कर्ततव्या' इत्येवे सुष्ठु निश्चितः-निश्चय- 





१ मरुक-पुलिन्दयोरुदाहरणं ध्यूणितोइश्रोपन्यखते । तथाहि-- 

एगस्स गिरिस्स णिऊप्तरे वाणमंतर । तत्य सिधत्स पड़िमा। तं एगो धम्मितों सुत्सूसति भत्तीए, पत्ता- 
मोड गुग्युलुं च देति, आवरिसणोबेव् च । अण्णों य॑ एगो पुलिंदओ, सो जे जम्मि उदुम्मि सुंदरा पुप्फा 
ते आणित्ता गल्लोदएर्ण ण्हाणेत्ता अचेठुं सुतुद्दो गति, णश्चित्ता य गच्छति । अण्णता सो वाणमंतरो पुलिंदेण 
सम॑ बोलेति । धम्मितो य आगतो रुट्टो चिंतेति--अह् सुशएण अच्च्ण करेमि, एस असुइृणा, तह वि एस 
जदण्णो एतेण सम॑ बोल्लेति, णूर्ण एस वि असूहओ चेव । वाणमंतरेण भणितं--सर्य तुर्म मर्म सेवसि, 
जारिसो उण एतस्स ममोवरि बहुमाणों तारिसो तु णत्थि | कर १ । कड्े पेच्छाषि । पभाएं रतणीए वाण- 
मंतरेण एक अप्पणो अच्छि णिद्दारितं । पुलिंदेण दिट्ं । रुट्टो केणे !” ति । ताधे चिंतेति---मम सामिस्स 
एगे अरिंछ, मम दोण्णि, ण जुत्ते । अप्पणयं णेण अर्छ णिद्ारित्ता लातियं । वाणमंतरेण घम्मिओ 
भण्णति--किघ ? पेच्छ्ति एतस्स बहुमाणं ? । तापे णेण पडिलाइय॑ पुलिंदस्स। धम्मितस्स भत्ती, पुलिं- 
दर्स बहुमाणों । एस भत्ति-बहुमाणार्ण विसेसो । दोसु वि [ एत्य ] अधिकारों ॥ 


२ च हर्ष ज़नयता सता भोतव्यम्रिति ॥ ८०४॥ भा० ॥ 


२५१ सनिर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिके वृहत्कश्पसंत्रे पीठिका । .[ अनुयोगापिकारः 


वान्‌ यः स सुनिश्चितस्तस्य दीयते। “इच्छागए पच्छि” ति अपरिणामका-5तिपरिणामकयोः 
पुनयेदा सा आत्मीया यथाकर्म केवलोत्संगे-केवकापवादरुचिरक्षणा हचछा गता-नष्टा भवति 
तदा पश्चात्‌ तयोः छेदश्रुतानि दातव्यानीति ॥ ८०५ ॥ 
उक्त परिणामकद्वारमू | तदुक्तो च व्याख्यातं सप्रपश्च॑ “बहुस्सुए चिरपव्॑हए” हत्यादिक 
5 द्वारछोकयुगलम्‌ (गा० ४००-४०१ ) । तद्यार्याने च समर्थित “निक्‍खेवेगट्ट निरुत्ति” 
इत्यादिमूलद्वारगाभा( १४९ )सूचितं पर्षदिति द्वारम्‌ । अन्न च रक्षण-तदई-पर्षहाराणि 
निक्षेपनामकस्यानुयोगद्वारद्वितीयमेदस्य प्रासक्‍्निकतया तदन्तःपातीन्वेवावसातज्यानीति । गत॑ 
निम्षेपद्वारमिति ॥ 


चारित्रभूपालनिवासहेतुमासादकल्पे किल कत्पशाख्रे । 
0 सुवर्णबद्धा सुरसावगाढा, समर्थिता सम्प्रति पीठिकेयम्‌ ॥ 





“६ ४०८६४८०“६२०८२७०६ ००%) 
है इति कल्प ॥ इति कल्पपीठिकाटीका परिसमाप्ता ॥ (क्‍ 
$ ॥ ग्रन्थाग्रम---१९८७ ॥ 


५ 





823.22-32.:2-८.७७०७.२७-७.०७. ७७. 
(2___ जयल्यनेकान्तकण्ठीरवः 
३, थ; 


३ “त्खगी-उपया” भा० त० डे० ॥ २ "ठिका परि” भा० बिना ॥ हे प्रन्थाअस्‌ ( श्लोक ) 
भा० पुसतक॑ विनाचन्यत्र नाखि ॥ 


ओऔभात्मानन्द-जैनप्रन्थर्षमालायामणावपि मुद्वितानां ग्रन्थानां सूची। 
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